विषय-सूची 
प्रथम भाग 


भामका- दशनशासत्र को आवश्यकता -- दशनशास्त्र क्या है! 
 इशनशासत्र और विभिन्न विजञान--दर्शनशासत्र की शाखाएँ--भारतीय 
दशन का विकास क्रम - वैदिक युग--विच्छेद और समन्वय का शंग-सत * 
 दशनों का युग--इप्नध्यात्मिकता और व्यावहारिकता--दशन, आरचार- 
शात्र तथा धमशार्र का समन्वय--अआ्राशावाद या निराशावाद- 
पक्ष--जशञान की महिमा--मतमेद---साधना की एकता-- 
भंगीतमयता | ( पृ० २-३१ ) 

पहला अध्यांय--अैवेद--ऋग्॑वेद की ऋचाएं; ऋण्वेंद क्यों 
हें; ऋग्वेद का समय; ऋग्वेद का परिचय; ऋग्वेद का वाह्य आकार; 
एग्वेद की विषय-वस्तु; ऋग्वेद के देवता; वरुण: सौर-मंडल के 
वता; ऊषा; इन्द्र; अग्नि; एक-देववाद की ओर; नासदीय-सूक्त 


उप्पसकत | . (३२-४१) 
सरा अध्याय - उपनिषदों की ओर--आरंभिक; ब्राह्मण-युग: 
कर्मे-सिद्धांत; बर्णाश्रम-घर्म । .. (४२-४६ ) 


ही तीसरा अध्याय--उपनिषद्‌--उपनिषदों का परिचय; उपनिंषदों . 
- * लेखक या विचारक; उपनिषदों की प्रसिद्धि; इृहृदारण्यक: छोंदोग्य; 
ईश और केन; ऐतरेय; तैत्तिरीय; कौषीतकी; कठ, मंडक और श्वेता- 
वेतर; प्रश्न; मैत्री ओर मांडूक्य; परा विद्या या ब्रह्मविद्या--उसके 
धन; जिज्ञासु कौन है; सप्रपंच ओर निष्प्रपंच ब्रह्म; उपनिषद्‌ और 
यावाद; उपंनिषदों का मनोविज्ञान; मानसिक्र दशाओं का - वख॒न 


० 
उपनिषदों का व्यवह्ार-दशन; कर्ता की स्वतंत्रता; कम और संन्यास 
मोक्ष; उपनिषदों में रहस्यवाद; उपनिषदों में भारतीय दर्शनों का 
मूल; न्याय ओर वैशेषिक; सांख्य का मूल; योग का मूल; मीमांसा 
शवमत और उपनिषद्‌; गीता का मूल; .श्रीरामानुज-दर्शन; शांकर- 


वेदांत । ( प्रज हु ) 
-» चोथा अध्याय--विच्छेद और समन्वय--भगवदगीता---.उप- 
निषदों के बाद की शताब्दियां; आस्तिक विचार-धाराएं; व्यावहारिक 
मतभेद; नास्तिक विचारक; चार्वाक-दशन;' पुराणकश्यप; अजितकेश- 
कंबली; पकुध काचउछायन; संजयबेलटरुपुत्त, मक्खली ग़ोसाल; महाभारत 
और गीता; गीता का मह्ृत्तत; गीता का तत्वदशन या ओोंटोलोजी; 
गीता की व्यावहारिक शिक्षा; गीता ओर योग; गीता और ज्ञान-मार्ग; 
भक्ति-माग | (६६-११७ ) 
». पॉचवबाँ अध्याय--जैन-दशन--विषय-प्रवेश-नास्तिक का अ्रथै- 
भगवान्‌ महावीर--जैन-साहित्य--जैन घममें तथा अन्य दशंन--जैनियों 
की ज्ञान मीमांसा--तत्त्वमीमांसा--व्यवहार-दशन--अ्रनीश्वरवाद-- 


स्याद्वाद--आलोचना । गा 0 ( ११८-१४० ) 


छटठवाँ अध्याय-भगवान बुद्ध और आरंभिकर औद्ध धम-- 
विषय-प्रवेश; साहित्य; बुद्ध का जीवन; बुद्धकालीन भारत; बोद्ध-घर्म 
ओर उपनिषद्‌; भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा; दुःख का कारण; प्रतीत्यसमुत्पाद;/ 
नैरात्म्यवाद; क्षणिकवाद की आलोचना, पुनजन्म; निवाण; बाद्ध-ध 








और ईश्वर: निर्वाण प्राप्ति के साधन: बौद्ध धर्म का मनोवैज्ञानिक आधार; 
बुद्ध की सफलता |... ( १४१-१६८ ) 


द्वितीय भांग 





बी 

संख्या; दाशनिक सूत्र; नास्तिक दशन; कुछ सामान्य सिद्धांत: द्वितीय 
भाग की प्रगति।  ( १७१-१८१) 
पहला अध्याय--वोद्ध धर्म का_विकास; दाशनिक सप्रदाय-. 
श्रंतरिक भेद; हीनयान .का वर्णन; महायान; महायान का दशन- 
साहित्य; माध्यमिक का शूत्यवाद; शू्यता का अर्थ विज्ञानवाद; आत्म- 
ख्याति; अश्वघोष का भूततथता दर्शन; लंकावतारसूत्र, असंग और 
वसुबन्धु; सर्वास्तित्ववाद; सौत्रांतिक और वैभाषिक संप्रदाय विज्ञानवाद 
की आलीचना; सामान्य सिद्धांत: क्षणकवाद: सामान्यलक्षण का निषेध 
सत्पदाथ का लक्षण; क्षणिकवाद; क्षणकवाद की आलोचना: वैभाषिक 
संप्रदाय; बौद्ध तकशास्त्र: प्रत्यक्ष और अनुमान । (१८२-२१ ३) 
सरा अध्याय--न्याय-वेशेषिक-..न्याय का साहित्य: वैशेषिक 
का साहित्य; न्याय-द्शन का परिचय; वैशेषिक का परिचय । स्याय-दर्शन : 
. सोलह पदाथे; ज्ञान मीमांसा; अन्यथाख्याति; प्रत्यक्ष प्रमाण अनमान_ 
. प्रमाण; पंचावयव वाक्य; पांच अवयव क्‍यों (--हेल्वाभास: उपमान 

प्रमाण; शब्द प्रमाण; स्मृति | कारणता-विचार; कारण की परिभाषा 
कारण के भेद; अ्रवयव और अ्रवयवी; तत्त्वमीमांसा: प्रमेय: न्याय का ु 

ईश्वरबाद; मोक्ष और उसके साधन। वैशेषिक दशन--विषय-प्रवेश: सप्त 
. पदार्थ; द्रव्य॑; परथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश परमाणुधाद; पीलुपाक 
ओर पिठरपाक; यूनान का प्रभाव |--काल; दिक; आत्मा; मन: मण 
पदाथ; कम पदाथ; सामान्य: विशेष; समवाय; अभाव: न्याय-वैशेषिक 
महत्व; आलोचना | (२१४-२७५) 
हे ४ “तीसरा अध्याय--सं[ख्य-योग--विषय-प्रवेश; सांख्य का साहित्य: द 
_ओगदर्शन और उसका साद्वित्य; कुछ क्रारिकायें; योगदशन के कुछ सूद्। . 
' सांख्य दर्शन-सत्यकायवाद: प्रकृति की ईति की सिद्धि; प्रकृति प्रकृति का स्वरूप और. 
परिणाम; पुरुष; पुरुष श्रोर प्रकृति; पुरुष और बुद्धि; संवित तथा मानस- 
शास्त्र; कैवल्य; पुनजन्म; सांख्य और ईश्वर; सांख्य का महत्त्व; सांख्य की 














|. | 


आलोचना: सत्कायवाद की आलोचना | योग-दशन---विपय-प्रवेश: योग 
का स्वरूप; योग के भेद; योग के साधन; श्रष्टंग योग; योग में ईश्वर 
् (२७६-३१२१) 
प्रमाण-विचार: प्रत्यक्ष प्रमाण: अनुमान ओर उपमान: शब्द प्रमाण 
स्वतः प्रामाए्य: उपमान: अर्थापत्ति: अ्रभाव या अ्रनुपलब्धि; पदाथ- 
विभाग; आत्मा; ईश्वर, व्यवहार-दशन; कम-विभाग मोक्ष:श्रन्वितामसिधान 
ओर अभिहितान्वय; सिश्याज्ञान या अ्रम की व्याख्या; श्रख्याति 
आलोचना: विपरीतख्याति | (३२२ २५२) 
पाँचवाँ अध्याय--वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ और गौड़पादू-- 
आरंभिक; वेदांत-सूत्र; पहला अध्याय; दूसरा अध्याय--सांख्य का खंडन 
वैशेषिक का खंडन; बौद्धों का खंडन; तटस्थेश्वर्वाद; भागवत धर्म का 
खंडन; तीसरा अध्याय; चोथा अध्याय; योगवाशिष्ठ; गीड़पाद की 
माण्दूक्य-कारिका | (३५३-३०६,) 
 छठवाँ अध्याय- अदे त-बेदांत--श्री शंकराचायं; वेदांत का 
साहित्य: मीमांसा की आलोचना: कर्म ओर श्ञान--मोक्ष के साधन: भ्रति 
का प्रतिपाद्य केवल कम या ब्रह्म भी; वेदांत में तक का स्थान; प्रत्यक्ष या 
अपरोक्ष, उपाधि का अर्थ; अनिवचनीय-ख्याति; विवत्त बाद: तीन 
प्रकार को सत्ताए; अध्यास; श्रात्मा को स्वयं-सिद्धता; आत्मा का स्वरूप 
माया; अज्ञान का आश्रय और विषय; माया और अ्विद्या; मूलाविद्या 
और तूलाविद्या; क्या जगत्‌ मिथ्या है; ईश्वर: जीव: एक और अनेक 
जीववाद; जीव और साक्षी; जीव के शरीर; पंचकोश; अ्रवच्छेदवाद और 
: प्रतिविंबवाद; महावाक्यों का श्रथं: वेदांत की साधना; मोक्षावध्या: मो 
के विषय में अप्पय दीक्षित का मत | (३८८००४२६) 
सातवाँ अध्याय#-विशिष्टाइं त अथवा रामानुज-दशन--- 
ज्यूरंभिक; साहित्य: प्रत्यक्ष-प्रकरण; सत्ख्याति: भास्कर और यादव-प्रकाश: 


हा 


का 


 मकारी-भाव; पदार्थ-विभाग; प्रकृति; काल; अजड़-प्रत्यक और 
पराक; नित्य विभूति; धममूत शान; जीव; ईश्वर; साधनों: मोक्ष; रामा- 
जज का महत्त्व; दाशनिक कठिनाइयाँ | __ (४२ ७-४५४) 
आठवाँ अध्याय--अन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय-- विषय- 
प्रवेश; निंबार्काचार्य; चित्‌; अचित्‌ ; ईश्वर । मध्वाचार्य-_- विषय-प्रवेश: 
पाँच भेद; ईश्वर; जीव; जगत्‌ ; मोक्ष-साधना | वल्लमाचार्य--विषय- 
प्रवेश; ब्रह्म; जीव; जगत्‌ ; पृष्टिमाग | चैतन्य संप्रदाय--चैतन्य: जीव 
गोस्वामी; बलदेव विद्याभूषण |... रु (४५४-४८०) 
नवाँ अध्याय*-शैत्र और शाक्त संप्रदाय--विषय-प्रवेश: शैंव 
सिद्धांत--प्रारंभिक; पति; पशु; पाश; मोक्ष और साधन | पाशुपत मत-.. 
प्रारंभिक; कार्य; कारण; योग; विधि; दुःखांत | कालामुख और कापा- 


लिक मत; काश्मीर शेव मत--प्रारंमिक; स्पन्दशास््र; प्रत्यभिज्ञाशासत्र | 
बीर.शेव-मत | शाक्त-मत | (४८१-५०५) 


दसवाँ अध्याय--परिशिष्ट--वेदांत के अन्य आचायं--.निंबा्का- 


नि; सध्वाचाय; वल्लभाचाय॑; श्री चैतन्य महाप्रभु । सिंहावलोकन । 
आधुनिक स्थिति । ः (५०६-५२५) 





























वक्तव्य 

+ 'तीय दशनशास्त्र का यह इतिहास एकेडेमी ने सन्‌ १६४१ में 
भ्रकाः किया था। भारतीय दार्शनिक विचारधाराश्रों के क्रम-बद्ध 
अध्ययन ॥ लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

प्रस्तुत संस्करण में इस पुस्तक की रूपरेखा और विषय-वस्तु में 
बहुत अधिक संशोधन और परिवद्धन हो गया है। इसके मूल-लेखक 
तो डा० देवराज हैं, किन्तु इस संस्करण में डा० रामानन्द तिवारी 
शास्त्री के सहयोग से विषयवस्तु में पर्याप्त विस्तार हुआ है | रामानुज के 
परवर्ती वेष्णव-सम्प्रदायों तथा शैव-शाक्त दशनों पर दो स्वतन्त्र अध्याय 


.. -- दिये गये हैं और अंत में एक परिशिष्ट जोड़ दिया गया है जिसमें 


दांत के कुछ ऐसे आचायों का वन है, जिनका उल्लेंख पहले 
. 'स्करण में नहीं था । बोद्ध तथा जैन दर्शन के विवेचन में मूल्यवान नई 
 #मग्नमी का उपयोग हुआ है। न्याय और वैशेषिक दशनों का परिचय 
त अधिक विस्तृत रूप में दिया गया है | 

हमें विश्वास है कि यह संस्करण विद्याथि यों तथा साधारण पाठकों 
के लिये पहले की-अपेक्षा और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 


धीरेनद्र वर्मा 


मंत्री, हिंदुस्तानी एकेडमी _ 


लेखक के सम्मान्य गुरु 
श्रद्धय ग्रो० रामचन्द्र दत्तात्रेय रानडे 
भूतपूर्व. अध्यक्ष, दर्शन-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
तथा 
पूव लेखक के पूज्य आचाय॑ महामहोपाध्याय 
स्व ० पं० वालकृष्श मिश्र 
भूतपूत्र प्रिसिपल, ओरियंटल कालिज, काशी विश्वविद्यालय 
को 


सादर सविनय समर्पित ८ 


हक _[/ ४ /<५//// /४ 
(< ८ 


+० अल ः .) ८? ८2 (८ 


प्रस्तावना ५० (१७ ट ॥ 


भारतीय दशन शास्त्र का इतिहास”का यह दूसरा संस्करण पाठकों 
के हाथों में है | प्रायः दो वर्ष पूर्व जब हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुझे 
सूचना दी कि पुस्तक का दूसरा संस्करण अपेक्षित है तो मैं बड़े अस- 
मंजस में पड़ गया | बिना संशोधन-परिवधन के पुस्तक छपाना अभौष्ट- 
न था, और वैसा करने का मुझे अवकाश न था। इस संकट में मैंने 
अपने मिन्न डॉ० रामानंद तिवारी से प्रार्थना की कि वे पुस्तक को दूसरे 
संस्करण के लिए तैयार कर दे । तिवारी जी ने उदारता और स्नेहव्श 
स्वीकार कर लिया । इसके लिये मैं उनका चिर-आभारी हूँ। 

पुस्तक में संशोधन की अपेक्षा परिवधन ही अधिक हुआ है; पूव 
ग्रंथ मे महत्वपूण संशोधन प्रस्तुत लेखक ने ही किये हैं। उदाहरण के 
लिये बोद्ध-दाशनिक संप्रदायों वाला अध्याय फिर से लिखा गया है, तथा 
जैन दशन में “स्याद्वाद' पर एवं वैशेषिक में सामान्य! पदाथ पर 
पूवलिखित अंशों में संशोधन किये गये हैं। प्रथम भाग में “चार्वाक- 
दशन' तथा "भूमिका! में कई परिवर्धन तिवारी जी द्वारा किये गये हैं । 
शेष ग्रंथ प्रथम संध्करण की आवृत्ति ही है । 

दूसरे भाग में विस्तृत परिवर्धन हुआ है | पूव संस्करण में रामानुज 
के बाद के वैष्णव संप्रदायों पर एक संक्षिप्त-सा परिशिष्ट दे दिया 
गया था और शेव-शाक्त दशनों पर उतना भी नहीं | इस संस्करण में 
इन विषयों पर दो स्वतंत्र अध्याय दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त न्‍्याय-.... 
वैशेषिक दशनों का परिचय अधिक विस्तृत कर दिया गया है और उन्हें. ५. ॥ 
विशद रूप में अलग-अलग प्रतिपादित किया गया है | सांख्य से अलग. ह# 
योग-द्शन का विस्तृत निरूपण भी इस संस्करण की विशेषता है | सामा-.._ 
न्यतः तिवारी जी की नैतिक-घार्मिक अभिरुचि प्रस्तुत लेखक की विशुद्ध. ॥#8 
तक-दृष्टि की पूरक सिद्ध हुई है, जिससे पुस्तक को लाम हुआ है। 


७. 
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दोनों लेखकों की दृष्टियों में अनिवाय अन्तर है; इससे जहाँ अंथ 
की एकस्वरता अर्थात्‌ मूल्यांकन एवं गौरव की समानता में व्याघात 
पड़ता है वहाँ यह लाभ भी द्वोता है कि पाठकों को दो भिन्न दृष्टिकोणों 
का परिचय मिल जाता है | (इसीलिए तिवारी जी तथा अपने द्वारा 
किये हुए संशोघन-परिवधनों का अलग-अलग उल्लेख अपेक्षित हुआ ।) 
जहाँ में यह स्वीकार करने को तेयार नहीं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का मुझे किसी से कम गव है, अथवा उसमें मुझे किसी से कम ममत्व 
है, वहाँ में मानता हूँ कि आज के युग में हम उस संस्कृति को ही 
पकड़ कर नहीं बैठे रह सकते | जिस प्रकार कालिदास के प्रमी होने का 
यह अथ नहीं कि आज हम स्वतंत्र नया काँव्य न लिखें, उसी प्रकार 
प्राचीन दशनों तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के प्रेम ओर उचित गव 
का यह मतलब नहीं कि आज हम युगो चित नवीन दशनों एथं परंपराओं 
का निर्माण न करे | सच पूछी तो एक राष्ट्र या जाति के जीवित 
होने का सबूत ही यह है कि वह प्रत्येक बौद्धिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में नये 
प्रयोग करती हुई नयी परंपराएं विकसित करती रहे | इस दृष्टि से योरप 
के देश बस्तुतः जीवित कहे जा सकते हैं। वहाँ जहाँ इब्सन और बर्नाडशा 
ने नाटकों के क्षेत्र में नयी परंपरा को प्रतिष्ठित किया बहां इलियट 
मासल प्र आदि लेखकों ने काव्य तथा उपन्यास क्षेत्रों में क्रांतिकारी 
प्रयोग किये । इसी प्रकार दशन केक्षेत्र में ससेल, विट गैन्सटाइन आदि 
ने क्रान्ति उपस्थित की है। बौद्धिक दृष्टि से जीवित जाति पुरानी युक्तियों 
ओर मान्यताओं को दुह्राती नहीं ( जैसा क्रि काशी -की पंडित मंडली 
सदियों से करती आयी है ), इसके विपरीत मानव-जाति के बढ़ते हुए 
ज्ञान ओर अनुभव के आलोक में वह नये प्रश्न उठाती और उन पर 
नये ढंग से विचार करती हे | स्पष्ट ही नये प्रयोग करने का अ्रथ॑ योरप 
को त्यक्त या प्रचलित परंपराओं की नकल नहीं है । 


रामानुज के कुछ पूव से ही हिन्दू दर्शन की प्रगति शिथिल पड़ 
गयी | इसका एक कारण हमारे देश से बोद्ध धम्मं का लोप होना भी 


0 


था । बोद्ध विरोधियों के अभाव में हिन्दू विचारकों की तक-बुद्धि ऋमश: 
अपनी सप्राणता खोती गयी | इस दृष्टि से आज .मारतवर्ष में बौद्ध धर्म 
का उनरुत्थान हमारी संस्कृति के लिये श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है | 
बोद्ध दर्शन बतमान “पाज़िटिविज़्म”? के भी निकट है। 

पुस्तक की भूमिका में दशन का सामान्य परिचय पश्चिमी ढंग से 
दे दिया गया था जिसका औचित्य संदिग्ध था; इस संस्करणं-में भारतीय 
दशन की विशेषताओं का भी विशद उल्लेख किया गया है। अनिबाय 
रूप में पहले संस्करण की छाप प्रस्तुत संस्करण पर रह ही गयी है। 

प्रथम संस्करण में महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ जी का संदर 
प्राकक्थन था जिसमें प्रोत्साहन देने वाली प्रशंसा के अतिरिक्त पुस्तक की 
दो-एक कंमियों का संकेत भी था । इस संस्करण में उन कमियों कों दूर 
: करने का प्रयल्ष किया गया है| आशा है अपने वतमान रूप में यह 
“इतिहास”! विद्वानों को रुचिकर लगेगा । थे 

: पूर्व संस्करण तैयार करते समय और उसके बाद डॉ० मंगलदेव 

शास्त्री, पं० अमरनाथ झा तथा महामहोपाध्याय पं>० गोपीनाथ कविराज 
से लेखक को जो प्रोत्साहन मिला था उसके लिये वह उनका चिर कृतज्ञ 
रहेगा , द 

पुस्तक की विषय-वस्तु में अब भी जो कमियाँ रह गयी हैं उनका 
दायित्व प्रस्तुत लेखक पर है; पूर्व रुस्करण की अपेक्षा से उसमें ज 
कुछ अ्रच्छाइयाँ दिखायी देती हैं उनका श्रय मेरे मित्र तिवारी जी को 
है। उन्हें धन्यवाद देने के बदले मैं सिफ इतना कह दूँ. कि उन्हीं के 
सहयोग से यह दूसरा संस्करण संभव हुआ है । 

लखनऊ 
२० अगस्त, १६५० . देवराज 





इस आशिक संकट और प्रतिद्ग द्विता के युग में दर्शन जैसे गंभीर 

दर्शनशाख की विषय पर पुस्तक लिखने वाले से कोई भी व्यावहारिक 

आवश्यकता बुद्धि का मनुष्य यकायक पूछ सकता है, “इस की 
आवश्यकता ही कया थी ?? वास्तव में इस प्रश्न का कोई संतोषजनक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता | उत्तर तो बहुत हैं, पर उन का मूल्य प्रश्न-. 
कर्ता के अध्ययन और बौद्धिक योग्यता पर निर्भर है। जिसका यह हृढ 


कताएं भोजन-वस्त्र तथा प्रजनन-काय ( संतानोत्यत्ति ) तक ही सीमित हैं 

उस के लिए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है | परंतु जो मनुष्य को केवल 

पशु नहीं समझते, जिन्हें मानव-बुद्धि और मानव-हृदय पर गय॑ है, जो यह 
मानते हैं कि मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने- 

वाला या विचारशील प्राणी है, उन के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना 

कठिन नहीं है | वास्तव में वे ऐसा प्रश्न ही नहीं करंगे। मनुष्य और पशु 

में सब से बढड़ो भेद यह है कि मनुष्य जो कुछु करता है, उस पर विचार 

करता है, जब कि पशु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीड़ित नहीं करती | 

. मनुष्य रोता है और रोने पर कविता लिखता है, हँसता और हँसने के .- 

कारणों पर विचार करता है, पत्नी के होठों को चूमता है ओर फ़िर प्रश्न ह। 


















कु, छः कर 
मी 
४ कु हक 


४... दर्शनशात्र का इतिहास 


ला रताजलकभ#+४४न १: 
लिन 


_द्योतक हैं, दर्शनशास्त्र का तो मुख्य विषय ही जीवन है। कवि ओर उप- 
न्यासकार की भाति दाशंमिक भी जीवन की समस्याओं पर प्रकाश 
इालना चाहता है। यही नहीं, जीवन की समस्यात्रों पर जितना तत्परता 
से दाशंनिक विचार करता है उतना कोई नहीं करता | 

यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि दार्शनिक, कवि ओर उपन्यासकार 
 दर्शशशाख.. भों जीवन पर विचार करते हैं तो फिर कविता, 

क्या है? . उपन्यास और दर्शन में क्‍या भेद है! 'दशन- 

. शास्त्र! को 'साहित्यः से प्रथक करने वाली क्‍या चीज़ है ! उत्तर यह है 
४ कि दशन-शास्त्र की शैली शंन-शास्त्र की शैली साहित्य से भिन्न देकयह मुख्य भेद है। 
) प्रायः कवि ओर उपन्यासकार जीवन पर विचार करने मे. किसी नियम 
» का पालन नहीं. करते। दाशनिक चिंतन नियमानुसार होता है। अब 
ग्रंदि कोई आप से पूछे कि दर्शन -शाख्र क्‍या है, तो आप कह सकते हैं 
न्तीवन पर नियमानुसार, किसी विशेष पद्धति से विचार करना दशन्‌ 





# 






हमें मालूम होता है कि जीवन_को समझने के लिए केवल जीवन का 
अध्ययन ही काफ़ी नहीं है । जिस जीवन को हम समझना चाहत है वह 


'हनअत॥46" 


'3+३७.७4१०+०५- 


कम 
॥//क+ कक तारक 


हम हवा में साँस लेते हैं और जल तथा श्रन्न से निर्वाह करते हैं। हमारे 
“जीवन और पशुओं के जीवन में बहुत बातों में समता है, बहुत में विषमता 


४॥#९३॥/॥ मै. 
'३4क+ #भात्रए 


जिस प्रृथ्वी पर हम रहते हैं वह सौर-मंडल का एक भाग है, वह सौर-मंडल' 
भी करोड़ों तारों, गहों और उपग्रहों में एक विशेष स्थान रखता है। आश्चय _ 
_ की बात तो यह है कि मनुष्य, जैसा छोटा प्राणी प्रथ्वी।से हज़ारों गुने सूय 


ह और सूर्य से लाखों गुने विशाल नक्षत्रों की गति, ताप और परिमाण पर 


हि 


र्ड्‌ 


हँ 


$* हो 
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/ ठुच्चार करता है। इस विराट ब्रह्मांड सें, इश्र देखने में छोटे, तुच्छ 
| « मनुष्य का क्या हे थान है, यह निणव करना दर्शनशासत्र की प्रसुख 
ह है #विश्व-बह्मांड के रंगमंच पर यह रोने, हंसने, सोचने और 
विचारने वाला मनुष्य नामक प्राणी जो पाठ खेल रहा है उस का, विश्व- 
ब्रह्मांड के ही दृष्टिकोण से, क्‍या महत्व है, यही दाशनिक जिज्ञासा का 
... विषय है। संसार के प्राणी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। परंतु मरने से. 
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. कभी-कभी बेइमसानी और फिर पश्चात्ताप भी करता ! करता है; वह नरक से डरता 


है ओर स्वर्ग की कामना रखता है; वह कविता लिखता है, कहानी पढता 


परलोक सुधारने का प्रयत्ष करता है। मनुष्य को इन सब क्रियाओ्रों को 
क्या अथ हे/ और उन का क्‍या मूल्य है? मर कर मनुष्य का और जीवन 
में उस ने जो प्रयत्न किए हैं उन का क्‍या होता है ? हम जो. अच्छे 
प्रयत्न कर रहे हैं, यश प्राप्त करने में लगे हैं, इस का क्‍या महत्व है ! छत | 


मं विन 0७0१७४प 
तक ३५००२५०९ ७ गे 


()/ क्या इस जीवब के साथ हो हमारे अरमान, हमारी आशाएं और आकां- >२2५-] 


/९७५४७५4५४१ 


/)..क्षाएं, हमारी अच्छे बनने की इच्छा, हमारी दूसरों का भला करने की ..? ,, / । 


0७५ | दूसरा का भल॒ 
 “ साध--क्या यद सब मरने के साथ ही नष्ट हो-जाते-हैं ! क्या हम सच- &* 
मु मर थाते हैं, हमारा कुछ भी शेष नहीं रहता ! संसार के विचारकों 
प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों पर विचार करने का 
ओर नया उत्तर सोचने का भी, आपको अधिकार है। दशनशास्त्र ऐसे 
! ही वित्ञार-ल्ेत्र में आपका आह्वान करता हैं | 
कक हम में से बहतों ने सुन रक्खा है कि दर्शनंशास्त्र में “दुनिया कैसे 
बनी ? दुनिया को किस ने बनाया ओर क्‍यों ? ईश्वर है या नहीं ! क्या 


बिना ईश्वर के दुनिया बन सकती है ! जगत परमाणुओं का बना है या. 





5 हट ... दर्शनशाख्त्र का इतिहास 
५ किसी और चीज़ का ! तत्व पदार्थ कितने हैं !? इत्यादि प्रश्नों पर बहस 
|की जाती है | यह ठीक है कि दर्शनशाख्र इन प्रश्नों पर विचार करता 


है | परंतु वह इन प्रश्नों के विषय में इस लिए! सोचता है कि यह प्रश्न | 





.. ख़रीदना आदि अनेक काम करने पड़ते हैं । यह काम आप के उद्देश्य में 
"सहायक हैं, स्वयं उद्दिष्ट नहीं। इसी प्रकार जीवन को समभने के लिए दशन- 
रा शास्त्र को इधर-उधर के अनेक कामों में फँसना पड़ता है। मनुष्य का 
असली उदृश्य जीवन को समझ कर उसे ठीक दिशा में चलाना है। 


है... इसी के लिए, जीवन के कल्याण-साधन के लिए ही, उसे ईश्वर तथा अन्य 

















5. : देवी-देवताओं की आवश्यकता पड़ती है।इस प्रकार यदि आप वस्तुतः दर्शन- 
मी शास्त्र में रुचि उत्पन्न केरना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन 
श्र समस्‍्याश्रों का जो कि देखने में जीवन से उदासीन प्रतीत होती हैं, जीवन 
0 से संबंध जोड़ लें। आप जो किसी संबंधी के मर जाने पर रोते हैं उस का 
छू पुनजन्म की समस्या से कुछ संबंध है, आप जो अपने मित्रों को प्यार 


करते हैं उस का जीवन के अंतिम लक्ष्य से कुछ संपर्क हो सकता है; जीवन 
... में आप को निराशा और असफलता होती है जिस से कि कर्म-सिद्धांत ओर 
र्‌ . ईश्वर की सत्ता पर प्रभाव पड़ता है; आप का प्रकृति-प्रम आप में और 
.. प्रकृति में किसी गूढ़ संबंध का द्योतक है। इस तरह जीवन पर दृष्टि रख 
.. कर विचार करने से आप को दशनशास्त्र कभी रूखा नहीं लगेगा | 
दशनशास्त्र केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है वह ख़ास तौरसे न 
पापियों के लिये है न पुण्यात्माओं के लिए | और चीज़ों की तरह पाप- 
पुरय, धर्म और अधर्म शी निष्पक्ष होकर ) विचार करना भी दर्शन- 
..._शास्त्र का ही काम है //दशनशास्त्र केवल उन के लिए है जो जीवन को 
“समझना चाहते हैं। परतु प्रायः जो जीवन पर विचार करना. चाहते हैं वे 
. साधारण लोगों से कुछ ऊँची कोटि के मनुष्य होते हैं; उन में उच्च-जीवन 








कर ७ 


की कामना भी होती है | कठिन से कठिन-और ऊँचे से ऊँचे विषयों पर 
दशनशास्त्र में विचार होता है, इस लिए. देशनशास्त्र के विद्यार्थी को 
तुच्छ बस्तुओं और प्रश्नों में रुचि होनी कठिन है। कक 

। औतिक जगत जीवन की रंगभूमि है । भौतिक शरीर औरआत्मा कही 

/ (शैनशाख और गाने वाली वस्तु में गंभीर संबंध मालूम होता है। . 

/ विभिन्न विज्ञान शारीरिक दशाओं और मानसिक दशाओं में भी 

: श्निष्ठ संबंध है | इस संबंध को ठीक-ठीक समभने के लिए मौतिक-तत्वों 
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॥॥088४॥०४/४०४: 


इस- लिए. प्राचीन दाशनिक भौतिक और ग्राणिजगत के विषय में या तो हे] 
युक्तियूर्ण कब्पना से काम लेते थे, या उन के प्रति उदासीन रहते थे । “| 
परंतु आजकल के दाशंनिक का काम इतना सरल नहीं है | जीवन के-- 
विषय में जहाँ से-मी कुछ प्रकाश मिल जाय उसे वहां से ले लेना चाहिए । 
_समाजशास्त्र, राजनीति, अथंशास्त्र, इतिहास आदि भी मानव-जीवन का 
अध्ययन करते हैं। इन विषयों का दशन से घनिष्ठ संबंध ह। इसी 
प्रकार मनोविज्ञान भी दाशनिक के लिए बढ़े काम की चीज़ है। यदि हम 
मानब-जीवन को ठीक-ठीक समभना चाहते हैं तो हम उस का विभिन्न 
परिस्थितियों में अध्ययन करना पढ़ेगा | मानव-जीवन को सामाजिक और 
भौतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है, उसे राजनीतिक, ऐति- 
हासिक और आशिक परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है। मन्‍्मेकित्तान-के 
८निथम व्यक्ति और समाज ओर समाज के-व्यवहससें पर शासन करते हैँ ।इस ग्रकार , 
दाशंनिक को थोड़ा-बहुत सभी विद्याओ्रों का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न यह 
है न इतने 'शास्त्रों' के रहते हुए 'दशनशारस्त्र' की अलग क्या श्रावश्यकता 
है ! इन विज्ञानों और शांज्रों से अलेगे दर्शनशास्त्र के अध्यम्मन का विषय 
ज्ञी क्‍या हो सकता है ! ७३ 05 अप 9 











के 
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मान लीजिए कि आप के सामने एक मेज़ रक्खी हुई है | आप अपने 
कमरे के चार स्थानों से खड़े होकर मेज़ को देखिए, आपको मालूम 
गेगा कि उन चारों स्थानों से मेज़ की शक्ल एक-सी दिखलाई नहीं देती 
आप की जगह अगर 'केमरा' ले ले तो मेज़ के चार भिन्न फ़ोटो तैयार 
हो जायूँगे। जिस जगह खड़े होकर आप मेज़ को देखते हैं बह 
आप का दृष्टिकोण” कहा जाता है । एक ही वस्तु विभिन्न दृष्यिकोणों 
से विभिन्न प्रकार की दिखलाई देती है। विभिन्न विज्ञान या 
्ि ... / शास्त्र जततकी चिशेष दृष्यिकोणों से अध्ययन करते है। इस तथ्य की 
$ ... . | थों भी प्रकट कियाजाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की घटनाओं में से कुछ 
४ ...+ को अपने अध्ययन के लिए चुन लेता है। राजनीति का विद्यार्थी शासन- 
संस्थाओं ओर उन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, उत्तरी घ्रव॒_ 
पर हवा का तापक्रम क्‍या है इस से उसे कोई मतलब नहीं। परंतु भूगोल 
है ... के विद्यार्थी के लिग्ने दूसरा प्रश्न महत्वपूण है। इंसी प्रकार खगोलशार्र 
रू... का छात्रतारों के निरीक्षण मे मम्न रहतों हैं जब कि शरीर-विज्ञान का विद्यार्थी 
म या डाक्टर तारों से कोई सरोकार नहीं रखता । अर्थशात्र के अध्येताओं 
को मनोविज्ञान से विशेष मतलब नहीं होता । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विभिन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत को खंड-खंड कर डाला है। सब 
अपने-अपने विषय के अध्ययन में लगे हैं, सब जगत को एक विशेष पहलू 
देखते हैं, समूचे जगत पर कोई दृष्टि नहीं डालता । परंतु संपूर्ण विश्व . 
पर दृष्टिपात करना उसे समझने के लिए निद्वांत आवश्यक है। आप: 



























7... को अलग-अलग करके देखने से नहीं कर सकते। सिफ्न नाक, 
$..... सिक् नेत्र, सफ़र मुख, सिफ्र हाथों आदि में कुछ-सॉदय हो| 


सकता है, लेकिन शरीर का पूरा सोंदय इन सब के एकत्र होने पर ही। 
प्रकट होता है। इस लिए जब कि विश्व का एकांगी अध्ययन करने । 


वाले भौतिक और सामाजिक शास्त्र आवश्यक हैं, संपूर्ण विश्व पर | 
। | | 





हैं, इस लिए कि बिना संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे जीवन का स्वरूप समझ 
में नहीं आ सकता, ठीक उप्ती प्रकार जैसे-कि बिना पूरा मुख देखे “नाक 
कितनी संदुर है! इस का निर्णय नहीं किया जा सकता । इसोलिए दर्शन- 
शास्त्र म॑ं जगत को उत्पत्ति, जगत का उपादान कारण आदि पर विचार 
$ै किया जाता है | विभिन्न शास्त्रों या साइंसों तथा उन के विषय-वस्तु में कया 
ः : संबंध है, तर्क-शास््र और तारा-शास्र ( भूगोल-विद्या ) मानस-शास्त्र 
ओर भौतिक-शात्त्र के सिद्धांतों में क्रिस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया 
जा सकता है, यह बताना दशनशासत्र का काम है। कहीं-कहीं विभिन्न 
शास्त्रों के सिद्धांतों में विरोध हो जाता है जिस पर दशनशार्त्र को विचार 
करना पड़ता है | व्यवहार-दर्शन या आचार-शासत्र का यह मौलिक-सिद्धांत 
कि सनुष्य भी चाहे वह कर सकता है, वह स्वतंत्र है; बिना इस को 

_मान दड़ ओर पुरस्कार का व्यवस्था नहीं हो सकती | यदि में कर्म करने 
में स्वतंत्र नहीं हैं तो. मरे कहे जाने वाले कर्मों का उत्तरदायित्व मुफ पर 
. नहीं हो सकता ओर मुझे पापों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु 
3 भोतिक-शास््र ओर मनोविज्ञान बतलातें हैं.कि विश्व की सब घटनाएँ 
| अटल नियमों के अनुसार होती हैं; कोई चीज़ स्वतंत्र नहीं-है, हमारे कर्म 
..... भी विश्व के नियमों का पालन करते हैं। आप के मन में एक बुरा विचार 
उठता हैं, वह किसी नियम के अनुसार; आप उसे उठने से रोक ही नहीं 
सकते थे, ठीक जेसे कि आप हवा को नहीं रोक सकते। इसी प्रकार आप 
की इच्छाए मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती हैं। आप के कम 
आप की दच!्छांशों पर निर्भर नहीं हैं और इस तरह आप कम करने में 
स्वतंत्र नहीं € । इन शाल्लरों के विरोध पर बिचारक्ररके उन में सामंजस्य 
... स्थापित करना दाशनिक का काम है'।एंक सत्य दूसरे सत्य का विरोधी 
नहीं हो सकता” यह दशनशास्त्र का मूल विश्वास है। यदि दो सिद्धांत एक- 















दशन-शास्त्र का इतिहास 


इसरे को काट्ते हैं तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। सत्य एक हे 
और बह संपूर्ण विश्व में व्यात है। दर्शनशासत्र उसी सत्य की ख्वोज में है । 
4 मे कह सकते हैं कि धशनशाखत्र समस्त विश्व को समझने की चेटट 
कक. -  है। दार्शनिक विश्व के किसी पहलू को उपेक्षा नहीं कर सकता | जानने 

हा . की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है;समस्त विश्व के बारे म॑ कुछ सिद्धांत. 
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4... स्थिर करने की आकांक्षा भी स्वाभाविक है। विश्व-अह्मोंड में मचुप्य का 
क्या स्थान है, इस पर प्रत्वेक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेश 
हि . करता है। जो ज्ञान-पूवंक जीवन की क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो 
भेंड-बकरियों की तरह नेतत्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देखना चाहते 


के. 


वे इस प्रकार का मत बनाने की विशेष चेष्टा करते हैं। परंतु मनुष्य के के _ 
भविष्य और स्टिसंचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का 
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' होता है, इस प्रकार हर मनुष्य दाशनिक' हू प्राशवायु की तरह दशन- 
. शास्त्र हमारे श्र के तत्वों में व्याप्त है। ऐसी दशा में प्रश्न केवल अच्छे 
और बुरे दाशनिक बनने का रह जाता है। दशन-शासत्र के अध्ययन से 
नुष्प दूसरे विद्वानों के विचारों से परिचित दोता है तथा स्वयं वैज्ञानिक 
+..... ढंग से विचार करना सीखता है । मनुष्य की विचार-शक्ति और समभने 
( :. क्री योग्यता बढ़ाने के लिए दर्शनशास््र से बढ़ कर सावंभोम और व्यापक 
५... क्षोई विषय नहीं है। दर्शनशास्त्र सब विषयों ओर विद्याओ्रों को छूता है 

... दर्शन का विद्यार्थी किसी भी दूसरे शास्त्र को सशमता से समझ सकता है। 
, जो औरों के लिए. कठिन है वह दार्शनिक के लिये खेल है। अन्य विषयां 

. के पढ़ने से दाशनिक अ्रध्ययन में सहायता तो मिलती ही है। दशन के 
अध्ययन के लिए सब से अधिक सतक निरीक्षण-शक्ति या जावन को 
देखने की क्षमता की आवश्यकता है । ह 
अध्ययन की सुगमता के लिए आधुनिक-काल के विद्वानों ने दशन- । 
उर्शनशाघ्ष की शाकों शाखाओं में विभक्त कर दिया है प्राचीन | 

| शाखाए काल मैं ऐसी शाखाएँ न थी। तथापि प्रत्येक दाशनिक 


| 
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जन 
हक 


अबमिको: ११ 


किसी क्रम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। दशनशास्त्र 


की समस्याएं बहत और विविध हैं, इसी लिए उन के वर्गीकरण को आव- 
श्यकता पड़ती है और उन का अध्ययन अलग-अलग किया जाता हैं । 
नीचे हम दर्शन की मुख्य शाखाओं के नाम देते हैं । 


३. 5-प्रमाण-शात्त्र तथा प्रमाशात्र--अंग्रज़ी में हम इसे एपिस्टों 
"मॉलोजी' कहते हैं| योरुप के लिए यह नई चीज़ है, परंतु भारत के 


दाशंनिक इस का महत्व प्राचीन-काल से जानते थे। तत्वज्ञान संभव 


भी है या नहीं ? यदि हां, तो उस की उपलब्धि किन उपायों से हो 


सकती है ? ज्ञान का स्वरूप कया है ? ज्ञान के साधन कितने प्रकार के हैं ! 


 इत्याद प्रशनों का उत्तर दना इस शास्त्र का कास है । 


कै 


२--तत्वमीमांसा ( आंटालोजी! )--यह शाखा विश्वतत्व का . 


अध्ययन करती है। जगत के मूलतत्व कोन ओर कितने हैं ? क्‍या ईश्वर, 


जीव और प्रकृति इन तीन तत्वों को मानना चाहिए अथवा इन में से 


किसी एक को ! चार्वाक के मत में प्रकृति ही एक तत्व है जो स्वयं पंच- 


भूतों का समूह है | जैनी जीव और जड़ दो तत्व मानते हैं। वेदांत का 
कथन है कि. तत्व-पदार्थ केवल एक ब्रह्म या आत्मा है। कुछ लोग तत्व 
को परमाणुमय मानते हैं, कुछ के मत में श॒त्य ही तत्व है । कुछ बोद्ध 
विचारक विज्ञानों ( मन की दशाओं जैसे रूप, रस आदि का अनुभव, 
स्ड्ः दि ) को ही चरम तत्व मानते हैं । द 

३४शथबद्यर-शा सत्र (एथिक्स?)-.इस में कतंव्याकृतंव्य पर विचार 


होता है। मनुष्य को अच्छे कम क्‍यों करने चाहिए. ? हम दसरों को धोखा 
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। से 
भर 


पान क। 
१२ . दशनशात्र का इतिहास 


में क्या संबंध है. 
से मिल सकती है या कम से, इत्यादि । 

४--मनो विज्ञान (साइकालोजी”)--प्राचीन काल में यह भी दशन- 
शात्र का भाग था | हमारे मन में जो तरह-तरह की विचार-तरंगें उठा 
करती हैं वे क्‍या किन्हीं नियमों का पालन करती हैं ? अथवा विचारों का 
प्रवाह नियम-हीन अ्रर उच्छ खल है ! हमे तरह-तरह के कर्मों में प्रवृत्त 
कौन करता हे !? प्रवृत्ति का हेतु क्या हूँ! हमारी आकांज्षाओं और 


. मनोवेगों का कोई मौतिक श्राधार भी है ! क्या शरीर के स्वास्थ्य आदि 


का मानसिक जोवन पर कोई प्रभाव पड़ता है द 
४--सोदय-शाखत्र ( ईस्थेटिक्स! )--यबह सिफ़ आधुनिक-काल की 


अीज़ है। प्रकृति और मनुष्य में जो सौंदर्य दिखाई देता है उस का स्वरूप 


क्या है? भारतोय दशनों ने संदिय पर विशेष विचार नहीं किया है | गीता _ 
हती है.-कि संदर पदार्थ भगवान्‌ की विभूतियों है, भगवान्‌ की अभिव्य॑- 
जक हैं| सांख्य और रामानुज के अनुसार सतोगुण सौंदर्य का अधिष्ठान 





६, 
.. है | भारतीय दर्शनशासत्र के सोंदय-संबंधी विचारों पर ग्रभी खोज न 


हुई है | आशा हैं कोई सहृदय पाठक इसे करने का संकब्प करगे। 

इन के अतिरिक्त और भी तरह-तरह की समस्याओं का समाधान 
दर्शन-शास्त्र में होता है | पाठक आगे थ्रामाण्यवाद' के विषय मे पढ़ेगे। 
यह भी प्रमाण और ग्रमाशासत्र का अंग है । ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर 
देने की, संभव हैं, भारतोय दाशंभिकों ने कोशिश भी ने को हो, परंतु 


. जितना उल्हों ने बिचार क्रिया है वह किसो को भी विचार-शोल व्यक्ति बना 
देने को पर्यात है। यही सब प्रकार को शिक्षा का उद्दश्य है। पाठकों 
. को याद रखना चाहिए कि दशनशाश्न में किपी प्रश्न का उत्तर जानने 


की अपक्षा उस प्रश्न का स्वरूप समझने का अधिक महत्व है | उत्तर तो 


थे  ग्रलत भी हो सकता है। प्रश्न को ठीक-ठीक समझ लेने पर ही आप 


; विभिन्न समाधानों का मूल्य जाँच सकते हैं| जिस के हृदय में आरंभ 


भूमिका. ... १३ 


से ही पक्षपात है वह न प्रश्न की गंभीरता को समझ सकता है, और 
न उसके उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर 


सकता है । ह 
भारतीय दर्शन-शास्र के इतिहास को समझने के लिये उसके विकास 


भारतीय दर्शन +ी सपरेखा का परिज्ञान लाम-प्रद आवश्यक है। 
का विकासऋरम भारतीय दशन अत्यंत प्राचीन है। फिर भारतीय 


बिचारक बड़े निःस्प्रह व्यक्ति थे। उन्हों ने अपने नाम, जीवन-बृत्त और 


काल का उल्लेख बहुत कम किया है। अतः दशशनसाहित्य के ग्रंथों . के 


रचथिता और काल का निर्णय बड़ा कठिन हो जाता है| बुद्ध का जन्म- 


काल ( छठी शताब्दी ई० पू० ) प्रथम तिथि हैं जो निश्चित की जा 
सकती है, तथा बुद्ध के समय से भारतीय चिंतन के इतिहास म॑ एक 
नये युग का आरंभ माना जा सकता है । बुद्ध के दर्शन और धर्म 
बैदिक विचार-धारा के विरुद्ध एक क्रांति के प्रतीक थे। अ्रतः इस से 


पहले के युग को वैदिक युग कहा जा सकता है । बुद्ध के जन्म से 


आरंभ होने वाला युग विच्छेद और समन्वय का युंग था। वेदिक-धर्म 
और विचार-धारा के विरुद्ध एक स्पष्ट क्रांति का स्वर सुनाई देने लगा 
जिस ने बौद्ध और जैन धर्मों का स्वरूप लिया। इस विच्छेद-क्रम के 
साथ-पाथ समन्वय के प्रयास भी चलते रहे । बौद्ध तथा जेन धर्मा की 
प्रतिक्रिया से आत्म-चेतना प्राप्त कर वैदिक विचार-घारा भी नवीन और 


समयानुकूल खोतों में प्रवाहित होने लगी । किंतु वैदिक विचार-घारा .. 
और क्रांतिबादी धर्मों में विरोध बढ़ता ही गया। इस विरोध-क्रम में | 


ही विचार-युद्ध के अस्त्र-रूप न्याय और तक का विकास हुआ | सिद्धांत 
व्यवस्थित किये जाने लगे | पक्ष के मंडन ओर प्रतिपक्ष के खंडन की 


तक-प्रणालियाँ परिष्कृतः होने लगीं | व्यवस्थित. दशनों का युग आरभ 


गो गया | क्‍ 
अस्तु, भारतीय दशन का आरभ चंद से | होता है। वेद भारतवर्ष वे 
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है 


श्ड ' दश्शनशासत्र का इतिहास 


की, ओर कदाचित्‌ संसार की, प्रायीनतम साहि- 


 बेदिक यग 
हद _ त्यिक संपत्ति हैं। वेद प्राचीनों के जीवन ओर 


चिंतन के इतिहास हैं। वेद संख्या «में चार हैँ--ऋग्वेद, यजुबंद, 


सामवेद और अथववेद | ऋग्वेद इन में से सब से प्राचीन तथा महत्व- 
पूर्ण है। इस में उन मंत्रों का संग्रह है जो प्राचीन आये-कबियों ने प्रकृति- 


देवताओं की स्तुति में रवे थे | भारत प्रकृति-देवी का रंगस्थल है। इस 


प्रभूत प्राकृतिक सौंदर्यों से परिपूर्ण देश में दर्शन का आरंभ प्रकृति- 


ः काव्य के रूप में होना स्वाभाविक था । आय-जन बड़े भावुक और 


कल्पनाशील थे। उधषा-अरुण, दिवा-रात्रि, आकाश-अंतरिक्ष, प्रथ्वी- 
सागर, सूय-चंद्र, तारा-अह, नदी-पर्वत, तरु-पादप, वायु-मेघ, अग्नि- 
जल, सभी को देवताओं का स्वरूप देकर उन की पूजा करते थे। यज्ञ 
में उन का आवाहम कर उन की स्तुति में मंत्र-गान करते थे। ऋण्वेद 
उन्हीं मंत्रों का संग्रह है। यजुबंद ओर सामवेद के बहुत से मंत्र ऋग्वेद 
से ही लिये गए हैं, किंतु उन के क्रमों और स्वरों में भेद कर दिया गया 
है (/भ्ज़ुवंद में यज्ञों की प्रधानता है [3सामवेद संगीत-ग्रधान है। 
अथवंबेद में मोलिकता अवश्य है, कितु अनाय॑ विचार ओर संस्कृति का 
प्रभाव भी है। उस में जाद-टोना, मंत्र-तंत्र आदि का बाहल्य है। फिर 
भी इसके कुछ भागों में बड़े मूल्यवान्‌ विचार मिलते हैं। वैदिक 
परंपरा का विकास चार चरणों में हुआ है, जिन्हें वेद के चार भाग 
कहा जाता है । प्रथम चरण मंत्रभाग या संहिता-भाग कहलाता 
है। द्वितीय चरण ब्राह्मण-भाग तथा तृतीय चरण आरण्यक कहा जाता 
है। ये तीनों वेद के कम-कांड हैं, क्‍योंकि इन में कमे, यज्ञ, दान, संस्कार _ 
आदि--की प्रधानता है। चतुर्थ अथवा अंतिम भाग उपनिषद 


.. कहलाता है। ज्ञान-प्रधान होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी 


 खबे हैं। 


«बुद्ध के समय से भारतीय चिंतन में एक नवीन युग का आरभ 
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होता है। जैन-धर्म के प्रचारक महावीर भी बुद्ध के समकालीन ही थे 


है। कर्म ओर अहिंसा इन के मूल स्तंभ हैं । 
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विच्छुद्‌ और सदावीर और बुद्ध ने वैदिक धर्म के कर्म-कांड के 

समन्वय का युग विरुद्ध एक क्रांति की | उस क्रांति ने एक प्रबल 
धार्मिक ओर सामाजिक आंदोलन का रूप अहए कर लिया | बुद्ध और 
जैन धर्म उसी आंदोलन के प्रतीक हैं । इस आंदोलन की. प्रमुख 
विशेषता वेदों की मान्यता का विरोध और वैदिक धरम का खंडन थी। 
वेदों को न मानने के कारण जैन और बुद्ध धर्म नास्तिक कहलाते हैं। 
वेदों के साथ-साथ ये ईश्वर को भी नहीं मानते, अतः दूसरे अर्थ में मी लक । 
नास्तिक हैं | प्राचीन जैन और-बुद्ध धर्म में आचार-शाखत्र की प्रधानता ।। 


बुद्ध और जैन धर्मों के विरोध ने भारतीय चिंतन में एक नवीन 
चेतना उत्पन्न कर दी। वैदिक घर्मं की अंध-परंपपा सजग हो उठी। 
चतुर्दिक खंडन और विरोध ने वैदिक परंपरा के अधिष्ठाताश्रों को 
उस के संरक्षण के लिये सचेत कर दिया। बुद्ध और जेन धर्मों का | 
आपरंभिक स्वरूप सामाजिक आंदोलन के रूप में था। अश्रतः वेदिक 
धर्म-तत्व को एक लोकप्रिय स्वरूप में ढालने का प्रयास आवश्यक हो | 
गया। पुराण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता और रामायण इसी | 
प्रयास के फ़ल्ल हैं। ये सब वैदिक धर्म की लोकप्रिय परंपरा के प्रतीक । 
हैं । पुराण अनेक हैं जिन में अठारह प्रसिद्ध हैं। प्राचीन इतिहास और 
कल्पना के आधार पर रचित ये धार्मिक काव्य-ग्ंथ बहुत लोकप्रिय 
हैं। महाभारत, इतिहास, संस्कृति, धरम, नीति आदि का सागर है। 
श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का एक अंश है और उपनिषदों का सार 
माना जाता है। वेदव्यास इन सब के निर्माता कहे जाते हैं। रामायण ॥॥ 

तिहास और संस्कृति-मय काव्य है, जिस के रचयिता आदि कवि 
वाल्मीकि हैं । 

बुद्ध और जैन धर्मों का आरंभ सामाजिक तथा नेतिक आ 
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१६ दशनशाखस्त्र का इतिहास 


के रूप में हुआ था। अतः इन के मूल ग्रंथों का 
स्वरूप लोकप्रिय है। पुराण, महाभारत आदि 
के रूप में समन्वय के प्रयासों का स्वरूप भी लोकप्रिय ही रहा। किंतु 
जब विच्छेद और समन्वय के आंदोलन की घाराओों का संघर्ष आरंभ 
 होगया तो विरोध ओर खंडन-मंडन जनता के अधिकार न रह कर 
विद्वानों के विषय बन गये । विचार-युद्ध के अस्त्र-रूप न्याय और तक 
का विकास हुआ। सिद्धांत व्यवस्थित किये जाने लगे। पक्ष के मंडन 
ओर. प्रतिपक्ष के खंडन के लिये तक-प्रणालियां परिष्कृत होने लगीं । 
व्यवस्थित दशनों का युग आरंभ होगया | 
तकं-प्रणाली के विकास के फल-स्वरूप वैदिक तथा उम के विरोधी 
दोनों ही पक्षों में अनेक दर्शनों का उदय हुआ । बेदिक दशनों में छः 
दशन अधिक मान्य हूँ जो घडदशन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन के नाम 
सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, पू्-मीमांसा ओर उत्तर-मीमांसा या 
वेदांत हैं। इन दर्शनों के मूल गंध सूत्र कहलाते हैं जो इन्हीं नामों 


धात्छ 


प्रसिद्ध हैं और आषि-प्रणोत माने जाते हैं। सांख्य-सूत्र, योग-सूत्न, 


दशरनों का युग 


कर 





५ 










- |] कयाय-सूत्र, वेशेषिक-सूत्र, मीमांसा-सूत्र और वेदांत-सूत्र के सवयिता 


क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनि और बादरायण व्यास 
कहें जाते हैं। ये सूत्र अत्यंत सूद्म, संश्लिष्ट और संक्षिप्त शैली की 
स्वनाये हैं। जब इन दर्शवों को जीवित-परंपरा लुप्त हो गई तो , हन॑ 
गूत्रों का समझना कठिन हो गया | इस कारण सूत्रों के विस्तृत:भाष्यों 
की परंपरा का आरंभ हुआ ।४श्ांख्यसूत्र पर -विंज्ञानभिच्ञ की, 

पर व्यास कॉटयाय-सूत्र पर वात्स्यायन का, वेशेषिकसूजत्र पर प्रशस्त- 
याद का, मीमांसासूत्र पर शबर का ओरसथश्रेदांतसूच्र पर शंकराचाय 
का भाष्य सब से प्राचीन तथा बहुमान्य है । 
. इन आस्तिक अथवा वैदिक दर्शनों के साथ-साथ नास्तिक दर्शनों 
. का भी विकास छुआ। जैन-धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो मुख्य 
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संप्रदाय हैँ। जैन-धर्म में न्‍्वाय और तक का विकास होने पर भी 
उस म॑ विविध और विरोधी दर्शन-संप्रदाय पतलवित न हो सके । किंतु 
बौद्ध-धर्स में अनेक दर्शनों का उदय हुआ जिन में सौच्रांतिक, वैभाषिक, 
योगाचार और माध्यमिक प्रधान हैं। धर्मकीर्ति, दिल नाग, बसुवंधु और 
नागाजुत इन दर्शन संग्रदायों के प्रवत्तक कहे जाते ही ........ 
इन आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के पारस्परिक विरोध के कलर गाए का 
न्याय तथा तक ही का अधिक विकास हुआ । दशनों के डुग में तार्किकता 
भारतीय चितन को प्रमुख विशेषता बन गई | इस विशेषता से भारतीय 
चिंतन के विक्रास को गति अवश्य मिली सिद्धांतों का स्पष्टीकरण 
भी हुआ | किंतु इस विरोध के संघर्ष में भारतीय दर्शन की मूल आत्मा 
कंठत हो गई १ सू्रम तार्किक विरोधों में उस मूल और मुक्त आध्या- 
त्मिकता का लोप हो गया, जो भारतीय दशन की प्रधान विशेषता है। 
इस विचार-बिरोध के विज्ञुब्ध वातावरण से देश की आत्मा सत्य के 
जिये व्यग्न होने लगी | दाशनिक, सामाजिक तथा सजनीतिक आकुलता 
के इस युग में राम कष्ण-विवेकानंद, रींद्र-अरविंद, राधाक्ृष्णन्‌-कृष्णु- 
मूर्ति जैसी विभूतियों ने अनेक-विध क्रांति के मंत्र फंककर देश की . 
आत्मा को जागरित किया | आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मुक्ति 
को पुकार होने लगी । पुनः एक नवयुग का स्वण विहान हुआ | महात्मा 
गाँवी तो इस नवशुग की सृष्टि के प्रजापति ही थे। क्‍ द 
.._ दाशनिक चिंतन का मूल जीवन की प्रेरणाओं तथा जगत्‌ के 
*...मारतीय दशन की रहस्यों में है | भानव-जीवन की मूल" प्रेरणायें तथा 
विशेषताएँ . याक्ृतिक जगत्‌ को व्यवस्था सब समान होने के । 
करेंण सभी देशों के दार्शनिक चिंतन की मूल समस्‍यायें समान हैं। 
फिर भी प्रत्येक देश की प्रतिभा और संस्कृति में भेद होने के कारण 
भिन्न देशों के दर्शन में दृष्टिकोश और प्रयोज 
फा० २ 








न तथा इनके कारण सिद्धांतों... 




























| आध्यात्मिकता ओर 





/ दर्शन व्यक्ति-विशेषों की संष्टि नहीं है। जो ऋषि भिन्न-भिन्न दर्शनों 


है 
श्यर दर्शनशासत्र का इतिहास 


में भी वेद पाया जाता है। अपनी-अपनी प्रतिमा ओर संस्कृति की विशेषता 
के कारण प्रत्येक देश के दशन की कुछ अपनी विशेषताय हैं । भारतीय 
दर्शन अव्यंत प्राचीन है। मानव सम्यता के घंघले प्रभात में प्राची के 
इस पुण्य-लोक में ही ज्ञान की प्रथम किरण उदय हुई थी। दृमार बंद 
उस प्राचीनतम शान-राशि के भाणडार हैं। हमार पूत्रज ऋषियों हारा 
पःपूत आत्मा में अनुमृत अनेक अखंड ओर नित्य सत्यों का उन 
में संनिधान है । इसी कारण वेद आगम रूप से प्रमाण मारने जात हूँ | 
गम-प्रामाए्य मारतीय दश्शन की एक विशेषता है | ' किंतु आगम 
की प्रामाण्यता विखवार और तक के विकास में बाधक नहीं। डुंईे 
ग्राध्तिक तथा नास्तिक दरशनों के पारस्परिक संचप ओर विरोध से तक 
प्रणालियों का तीत्र विकास हुआ । श्रत की मान्यता के साथ साथ 


_ स्वतंत्र चितन को सदा प्रोत्साहन मिलता रहा तथा अनेक दर्शान सँंप्र- 


दायों का उदय और विकास हुआ | इन रॉग्रदाया कीविविधता में कुछ 


सिद्धांतों का भी विरोध अवश्य है, किंतु उन की मूल आत्मा एक है। 
समस्त दर्शनों में नेंतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक दृष्टि कोण की सामान्य 


एकता है। जीवन के परमाथ ओर उसकी प्राप्ति के साधनों की स्ोज 
_ सभी दर्शनों का समान लक्षेस है । क 


अस्तु, जीवन और जगत्‌ की समस्याओं मे साम्य होते हुए भी 
अपनी-अपनी प्रतिभा और संस्कृति की विशेषता 
व्यावहारिकता के कारण प्रत्येक देश के दर्शन की कुछ अपनी 


| विशेषताय हैं -अध्यात्मिकता और व्यावह्र्किता भारतीय दशन 
/ क्री मुख्य विशेषताय हैं] पश्चिमीय और भारतीय दशन में यहां झझ्य हु 
अंतर है कि पश्चिमी दर्शन बोड्धिक तथा सिद्धांत श्रधान है; भारतीय 


दर्शन आध्यात्मिक तथा व्यवहार-प्रधान है | भारतीय दशन का उद्गम 
छ मनीषियों के मस्तिष्क में नहीं है | पश्चिमी दर्शन की भाँति भारतीय 


























भूसिका ध्६ 
के ग्रणेता कहे जाते हैं, वे भी वास्तव में उन दर्शन संप्रदायों के 
अतानाधि मात्र हैं, भारतीय दर्शन का प्रारंभ और पर्यवसान देश 
ओर जाति के जीवन में हैे। जाति की सामूहिक चेंतना में उस का 
उदय तथा विकास है, ओर देश के सामाजिक-जीवन में उस का 
प्रयोजन तथा उपयोग है | वेद, उपनिषद्‌ और गीता, बौद्ध तथा जैन 
आगम, सांख्य-योग तथा वेदांत चिंतन से अधिक व्यवहार के विषय 
हैं। बौद्धिक होने के कारण पश्चिमी दर्शन की दृष्टि बहिसुखी है। 
_ अध्यात्म-लोक के रहस्यों की खोज की अपेक्षा जगत्‌ की व्याख्या में 
उसकी रुचि अधिक है | विश्व-व्याख्या द्वारा मनुष्य की बोद्धिक जिज्ञासा 
का समाधान करना उसका प्रधान लक्ष्य है। जीवन और. व्यवहार में 
तत्वानुभव पर वहाँ ज़ोर नहीं दिया गया है और न ज्ञान का कोई 
धामिक अथवा आध्यात्मिक लक्ष्य ही निर्धारित किया गया है। इसके 
विपरीत भारतीय दर्शन की दृष्टि अन्तमु खी है। यहाँ. विश्व की बौरि 
व्याख्या की अपक्षा आध्यात्मिक सत्य को अधिक महत्व दिया गया है । 
यहाँ जिस चेतना-तत्व में दशन की मूल प्रेरणा है, उसके स्वरूपाधिगम 
का प्रयास अधिक किया गया है। आध्यात्मिक सत्य ही चरम सत्य है 
और उसी के आलोक में जीवन का संस्कार श्रेय है। अधिकांश भारतीय ; 
दशुेनों में आत्म-ज्ञान कों ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। | 
उपनिषद्‌ और वेदांतों में आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म-ज्ञान ही सर्वस्व है| । 
उपनिषद्‌ और वेदांत का भारतीय दर्शन में जो स्थान है उसे देखकर 
कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में आत्म-ज्ञान का ही परम महत्व है। । 
सत्य के स्वरूप-निरूपण मात्र से भारतीय दर्शन की कृतार्थता नहीं 
होती | सत्य का साक्षात्कार और जीवन में उसका व्यवहार दोनों | 
_ समानार्थक हैं । अतः व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण चरम संत्य रूप |. 
अध्यात्म-तत््व की जीवन के परम-लक्ष्य के रूप में कल्पना की गई है । उसकी | 
सिद्धि को निःश्रेयस तथा उसकी प्राप्ति को मोक्ष माना गया है। मोक्ष | 
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३० दर्शनशास्र का इतिहास 


जीवन का चरम-लक्ष्य है। उस निःश्र यस-रूप मोक्ष को ही भारतीय- 
दर्शनों में जीवन और चिंतन का परम प्रयोजन माना गया है। प्रत्येक 


(मोक्ष ) को कल्पना को लेकर होता है और शास्त्र का अधिकांश 
_ उसकी प्राप्ति के साधनों को व्याख्या में लग जाता है। यद्यपि भिन्न-भिन्न 
दशनों में उस चरम परम-लक्ष्य के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के साधनों 
की कहत्पना भिन्न-भिन्न रूप से की गई है, किंतु भौतिक बंधनों ओर 
लौकिक बाघाओं से आत्मा की मुक्ति रूप एक आध्यात्मिक लक्ष्य सब का 
सामान्य आधार है ओर उसकी प्राप्ति में ही जीवन की कृतार्थता सब को 
... भारतीय दर्शन का मूल जीवन की प्रेरणाओं में है, बुद्धि के कुतृहल 
दर्शन, आचार-शाख , नहीं | जीवन एक ओर अखंड है; अ्रतः भार- 
तथा घम शास्त्र का तीय चितन में जीवन के ज्षेत्रों का कोई कठोर 
समन्वय विभाजन नहीं हुआ | मानव-चेतना जिन तीन 

रूपों में--विचार, कम ओर भावना--्यक्त होती है, वे उसके तीन 
पक्ष मात्र हैं, जिनको एक दूसरे से विज्ञकुल विभकत नहीं किया जा सकता। 
अतः चेतना के इन तीन पक्षों से उदित होने वाले तीन शास्रों--दशन, 
आचार-शाख, और धर्म-शासत्र--का भी प्रथक्करण नहीं किया जा 
सकता। अस्तु, पश्चिमीय दर्शन की भाँति भारतीय चितन में दर्शन, 
आचार-शास्र और धर्म-शास्त्र स्वतंत्र तथा प्रथक विभाग नहीं बन सके । 
सत्य की जिज्ञासा, अय की स्पृह् और ईश्वर की अवस्था, तीनों का 
मूल एक ही चेतना में है और तीनों का उद्वृश्य॒ सामान्य रूप से जीवन 
की कझृतार्थता है। श्रय के व्यवहार तथा ईश्वर की आस्था के बिना सत्य 


क्र ) त्ोज केवल एक सेद्ध 
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.. थय दशन में जीवन की अखंडता अज्भुणण रही | सत्य की खीज, श्रय 
की साधना और ईश्वर की आराघनी संश्लिष्ट ओर समन्वित रूप में 





दर्शन का प्रारंभ किपती न किस्ती. रूप, में एक परम आध्यात्मिक लक्ष्य... 





भूमिका... २१ 


ही चलती रही | किंतु इस संश्लिष्ट तथा समन्वित चिंतन के कारण 
सत्य, श्रय और ईश्वर के स्वरूप तथा प्रयोजन में संकर अथवा पश्रांति 
नहीं हुईं | अविभक्त न होने के कारण सत्य, श्रेय. और ईश्वर अविविक्त 
नहीं हुये | तीनों के स्वरूप और और प्रयोजन के विषय में यथास्थान 
विविक्त चितन हुआ है। केवल संश्लिष्ट चिंतन के कारण तीनों के , 
स्वतंत्र ओर प्रथक. प्रथक शास्त्र नहीं बन सके | एक ही चेतना तथा एक । 
जीवन की अखंडता में उदय होकर सत्य के वास्तविक स्वरूप की 
जिज्ञासा, श्रय के परम आदश की कल्पना और ईश्वर की भावना 
तीनों का पर्यवसान एक आध्यात्मिक-आदश- में हुआ जिसकी प्रासिमें ही 
*. मसानव-जीवन की कृतार्थता है। द 
२ भारतीय चिंतन सीधे जीवन की संवेदनाओं से प्रेरणा लेता है। जीवन 
आशावाद या में सवत्र दुःख ओर कष्ट व्याप्त है। भारत के 
मिशशावाद ? सहृदय विचारकों के लिये. उन से प्रभावित होना 
स्वाभाविक था | फलतः हम पाते हैं कि प्रायः सभी भारतीय दर्शनों का 
आरंभ दुःख के विवेचन से हुआ है। संसार को दुःखमय मानने. के 
कारण अनेक पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय दर्शन पर दुःखवादी अथवा 
| निराशावादी होने का दोषारोपण करते हैं| उनका यह आरोप कहाँ तक 
$.. ठोक हैँ 
| हमारे विचार में यह आरोप निराघार न होते हुए भी बहुत कुछ 
आंति-मूलक है। भारतीय दर्शन का दुःखबाद भारतोय-चरित्र की दो 
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बृत्ति वाले हैं। कोमलता, मधुरता, और सौोंद्य-प्रियता भारतीय काव्य 
के विशेष गुण हैं। भारतीय दर्शन का हृदय भी कवि-हृदय है, वह दुःख 
' को देखकर शीघ्र प्रभावित हो जाता है। भारत के दाशंनिक करुणामय 


$ (ऋषि ये जो बुद्धि के व्यायाम के लिये नहीं वरन्‌ लोक-कल्याण के लिये 
*. ॥दाशनिक खितन करते थे। भारतीयों की दूसरी विशेषता अनंतता की. 


_उजनय-लसल ; 
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ह है। वें सीमाओं और बंधनों से घबराते हैं; असीम वायुमंडल 

। में उड़ाना ही उन्हें पसंद है| ऐशिंक संपत्ति उन्हें कभी पूर्णतया संतुष्ट 
५. न कर सकी | फल्नतः उन्हों ने अनंत सुख रूप मोज्ञावस्था की कल्पना 

की ओर उसकी प्राप्ति के प्रयक्ष को जीवन का लक्ष्य घोषित किया । 

) .. नो भूमा है, जो अंनत है वही सुख है, अल्प में, ससीम में सुख 
|| नहीं है! यह उपनिषद्‌ के ऋषि का अमर उद्गार है। इसको समझे 
|, बिना भारतीय दर्शन का <दुःखबाद” समझ में नहीं आ सकता) भारतीय 
* दर्शन को निराशावादी तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकते। मोश्ष को. 
धारणा भारतीय दर्शन की मौलिक धारणा है। हमारे अपने व्यक्तित्व 
: ॥ में ही मोक्षस्वरूप आरत्मिं को ज्योति छिपी है, जिसे अभिव्यक्त करना ही 
परम पुरुषार्थ है। 'कौन जीवित रह सकता, कोन साँस ले सकता, यदि 
आकाश आनंद ( स्वरूप ) न होता ?! आनंद से ही भूतव्ग उसन्न 
.॥ दोते हैं, आनंद से ही जीवित रहते हैं और आनंद में ही प्रविष्ट तथा 
। . लग होते हैं? | भारतीय तर्क-शास्र के अनुसार अ्रच्छे दर्शन का एक यह 
| भी-लक्षण है कि उसे मानकर मोक्ष संभव हो सके । दाशनिक प्रक्रिया 
। निरुद्देश्य नहीं है, मोक्ष, दुःखाभाव या आनंद की प्राप्ति उसका एक 

|| मात्र लक्ष्य है। मोक्ष दशा की वास्तविकता में भारतीय दर्शन का ६ 
ल्‍ विश्वास है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिस में समस्त, हुःखोँ का अ्रंत 
हु» 'हो जाता है और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अस्त, दुःखकी भावना 
से आरंभ होकर भारतीय दशन का अंत एक आनंदमय आदर्श को 
। साधना में होता है | अ्रतः उसे दुःखबाद अथवा निराशाबाद नहीं कहा 

| जा सकता | 

भारतीय दर्शनका दुःखबाद उस वियोगिनी के आऑँसुश्रों की तरह है 
जिसे अपने प्रियतम के आने का दृढ़ विश्वास है, परंठ॒ जो वियोग को 
अवधि निश्चित रूप से नहीं जानती,। यही नहीं भारत की दाशनिक वियी 
गिनी यह भी जानती है कि वह अपने प्रयत्रों से धीरे-धीरे..वियोग की घड़ियों 
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| को कम कर सकती है । संसार अपने साधारण रूप में ढुःखमय है ; किंतु 


'ख ही जीवन की अंतिम नियति नहीं है। इस दुःख का एक कारण 
है, इसके निवारण ओर आनंद की प्राप्ति का एक साधन है। अज्ञान 
समस्त दुःखा का सूल हैं। ज्ञान-द्वारा आनंद की प्रापि की जा सकती 
है | आनंद्मय आदर्शओर -साधना-द्वासा - उसकी प्राप्ति में _मारतीय 

ने की अखंड विश्वास हैं; अतः दुःखकों सावना से जन्म लेने पर 
भी उसे आशावादी होने का श्रेय देना होगा | लौकिक त्रंम भी प्राचीन 
भोरतीयों ने जेसे विशाल साम्राज्यों तथा अन्य विभूतियाँ का निर्माण 
किया उन्हें देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें प्रयक्शीलता: 
कमस्यता अथवा जीवनोचित उमंग या उत्साह की कोई कमी थी | 

जिस प्रकार सभी दर्शन संसार को दुःखमय मानते हैं, उसी प्रकार 
मो हा खमय ससार स॑ मुक्ति की सभी दर्शन अपना 
परम लक्ष्य भी मानते हैं | संसार मनुष्य के भौतिक 


जन्म का कम-त्षेत्र है | जन्म के साथ देह धारण कर जीव 'इस संसार 
आता हैं। जीवन भर कर्म करके अंत में देह त्याग करता है, किंतु देह 
याग से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती । कर्मों का शुभाशुभ फल होता है 
ओर उस फल को भोगने के लिये जीव को पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता 
हे। यों जन्म-जन्मांतर की परंपरा में भव्कता हुआ जीव मोक्ष-पर्य्यंत 
अनेक दुःख और कब्द मोगता है। दुःख की मावना से द्रवित होकर 
भारतीय विचार सदा इस दुःखमय संसार और जन्म परंपरा से मुक्ति 
के उपाय खोजते रहे । सब ने मोक्ष को जीवन का परमार्थ और नि 
श्रयूस माना है, यद्यपि उस मोक्ष के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के... 
साधनों के विषय में बहुत मतभेद है। भारतीय दर्शन -में मोक्ष 


की कव्पन्ना इतनी मौलिक, महत्वपूर्ण तथा सबमान्य हैं कि उसे मोक्ष- के 
| शास्त्र कह देना अनुचित न होगा | द 


भारतीय दशन का दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा है। अतः मोक्ष के ह 


(2 उस 38४. कया ०१३०९ ४२७८६ (साथ परम 
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' स्वरूप का बोद्धिक निरूपण मात्र करके भारतीय विचारक संतुष्ट नहीं 


7 रहे। मोक्ष-प्राप्ति के व्यावहारिक साथनोंकों खोज भी उनका एक 
. मुख्य उद्देश्य रही है। विचार-भेद के कारण मोक्ष की अनेक रूप से 
। कब्पना की गई है| उसकी प्राप्ति के साधन भी अनेक माने गने हैं । 
किंतु सभी दर्शन सामान्य रूप से मोक्ष को दुःख का अंब मानते £ 
वेदांत में आकर मोक्ष को हुःखाइमाव मात्र न सानकर श्मंत आन 
ये भी माना गया है| किंतु जन्म-कर्म-बंधन रूप दुःखम्य संसार से 
मुक्ति रूप मोक्ष में सभी दशानों का समान विश्वास है । 

मोक्ष के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों के विषय में मतमैद _ 
.. ज्ञान की महिमा होते हये भी सभी दर्शनों में एक समानता शरव॑श्य 
है कि वे दुःखमय संसार-चक्र से मुक्ति को ही मोज्ञष मामते हैं। सभी 
' दइशनों के अनुसार अज्ञाम दुःख का मूल है ओर ज्ञान मोक्ष का साधन 
6६, है। अज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से कतृ त्य 
] | भावना । कत्‌ त्वय-भावना के कारण जीव कर्मे-फल्न का भागी बनता ह 
ओर जन्म-जन्‍्मांतर में उसे भोगता रहता है) अतः अज्ञान ही इस 
संसार-बंधन ओर उसके दुःखों की जड़ है, यह भारतीय दर्शनों में अनेक 
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|. क्‍ मं प्रकार से बतलाया गया € | तत्त्व-ज्ञान इस दुःखमय संसार-बंधन से मोक्ष 
हू का उपाय हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: ( ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हों 


हू सकती ) यह हमारे दर्शन का अटल वाक्य है। ज्ञान से अहंकार छोर 
क॒तृ त्वमाव का नाश होता है और जीव कर्म-बंधन तथा उसके फल्लस्वरुप 
संसार से मुक्त होता है। कर्म करते हुये भी ज्ञानी कम फल से लिप्त नह 
होता ( न कम लिप्यते नरे )। 

अस्तु, भारतीय दर्शनों में ज्ञान को महिमा सबत्र स्वीक्षत की 
गई है। सभी दशनों में मोक्ष या निःश्र यस को जीवन का चरम- 
लक्ष्य तथा ज्ञान को उस का परम साधन माना गया है, यद्यपि उस 
.. लक्ष तथा उस क्री प्राति के साधन ज्ञान के स्वरूप की कब्पना विभिन्न 










भूमिका रप्‌ 


“अकार से की गई है सांख्य योग में पुरुष के केवल्य को मोक्ष और 
- परकृति-पुरुष के विवेक-ज्ञान कों उसका साधन माना गया है| न्याय 
| वेशेषिक के अनुसार आत्मा की चेतनातीत अवस्था में आत्यंतिको 

। कइुणख-निद्ृत्ति की प्राप्ति ही मोक्ष है और न्याय के सोलह तथा वैशेषिक 
| के सात पदार्थों के लक्षण-साधरम्य॑-वैधम्य॑-ज्ञान-पूर्वक तत्व-ज्ञान उस का . 
| साधन है। अद्व त वेदांत में मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति है, वह आत्म-श्ञान अर्थात्‌. 
| आत्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही साध्य है। विशिशक्वोत 
| में निःश्रेयस-प्राप्ति की साधना यद्यपि भक्ति को माना गया है, किंतु. 
| श॒मानुज की भक्ति सगवास्‌ का ज्ञान विशेष ही है। बौद्ध-दर्शन में भी 
द अविद्या को ही दुःख का मूल कारण माना गया है तथा ज्ञान से ही 
। निर्वाण प्राप्त होता है। जैन-दर्शन में मी सम्यके ज्ञान मोक्ष के तीन 
(साधनों में एक मुख्य साधन है ) यह एक साधारण सत्य है कि दुःख 
के कारण का ठीक-ठीक ज्ञान किये बिना हम उस से मुक्ति नहीं पा « 

सकते | अज्ञान को हटा कर सत्य-ज्ञान का प्रकाशन करना ही दशन- 
/शास्त्र का उद्देश्य है, इस प्रकार दशंन-शासत्र मोक्ष का अन्यतम 
साधन है। यहाँ केवल्ल यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यह मोक्ष-दायक 
... ज्ञान बौद्धिक अवगम मात्र नहीं है | इस ज्ञान को वास्तव में आत्मिक 
, अनुभव कहना अधिक . उचित होगा । बोद्धिक अवगम उस ज्ञान का 
; आस्भ मात्र है जिसका पर्यवसान आत्मिक अनुभव में होता है। आत्मिक 
' अनुभव का स्वरूप प्राप्त कर लेने पर ही बौद्धिक अवगम मुक्ति का 
कारण बनता है। केवल बुद्धि के ज्षेत्र में सीमित रहने तक पदाथ्थ- 
विश्लेषण और परिभाषाओं में-ही ज्ञान की कृतकृत्यता रहती है । आत्मा- 
नुभव के एकत्व में रूढ होने पर ज्ञान अखिल सत्ता के संश्लिष्ट- 
संबोध का रुप प्राप्त कर मोक्षदायक बनता है। चर 
ऊपर कहा गया है कि मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है ओर तत्व 
मत-भेद. ज्ञान उस का परम-साधन है। किंतु तत्व-ज्ञान क्या 
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है, इस विषय में तीव्र मतभेद है। किसी दाशनिक समस्या पर दाशंनिकों 
का एक मत प्राप्त करना कठिन है। विचार-विभिन्नता दाशनिक संप्रदायों 
की जननी है | दशन शात्त्र एक है, दाशनिक उद्देश्य और प्रक्रिया एक है, 
किंतु दर्शन बहुत हैं | भारतवर्ष ने कम से कम बारह प्रसिद्ध दाशनिक 
संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनके विषय में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। 
इन दशनों में तत्व के स्वरूप की कल्पना भिन्न भिन्न रूप से की गई है। 
चार्वाक-दर्शन के अनुसार केवल जड़ पदार्थ ( चार महामूत ), जैन-दर्शन- 
के अनुसार जीव-अजीव, बोद्ध-दर्शनों के अनुसार विज्ञान, शून्य आदि, 
सांख्य-योग के अनुसार प्रकृति-पुरुष, न्याय-वैशेषिक के अनुसार सोलह 
अथवा सात पदाथ्थ, मौमांसाके अनुसार पदाथ, जगत्‌ और आत्मा 
अद्द त के अनुसार केवल ब्रह्म और विशिष्टाद्वत के अनुसार ब्रह्म, जीब 
ओर जगत्‌ सत्य है। द 
मतभेद भारतीय मस्तिष्क की उवरता का परिचायक है। 
बिना मतभेद, आलोचना और प्रत्यालोचना के ज्ञान कों किसी शाखा 
हि की उन्नति नहीं हो सकती | अंध-विश्वास अथवा बिना विचार किए 
|... दूसरे की बात मान लेने का स्वभाव सब प्रकार की उन्नति का घातक 
ला है | किसी जाति या राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उस 
का प्रत्येक सदस्य सतक रहे, अपने मस्तिष्क और बुद्धि को जागरूक 
.._ रक्खे | जब भारत में यह जागरूकता ओर सअतवकतय--विद्यमान-थी, तब 
| ही भारत का स्वण-युग था | भारत के पतन का एक बड़ा कारण यह 
:! भी हुआ कि कुछ काल बाद यहाँ के लोग स्व॒तुत्र विचार करना भूल 
क्र विश्वासी! बन गए | जश्वास बुरी चीज़ नहीं है, पूर केवल विश्वास 
आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। विचार या मनन करने का काम 
“हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता | यह संभव नहीं है कि विचार 
कोई दूसरा करे और दाशंनिक हम बन जाय। "मैं ब्रह्म हूँ? कहने मात्र 


कक 


से कोई वेदांती नहीं बन सकता, महावाक्यों का अथ दृदयंगम करने के 















भूमिका २७ 


लिए लंबी वैयारी की ज़रूरत है। खेद की बात हैं कि आज भारतवर्ष 


में ऐसे अकर्मण्य वेदांती बहुत हैं। भगवद्गीता में कहा है--उद्धरे- 


दात्मनात्मानम”, अर्थात्‌ आप अपना उद्धार करे, परंतु कुछ भोले लोगों 


का विचार है कि ऋषियों की शिक्षा में विश्वास कर लेना ही आत्म- 


कल्याण के लिए यथेष्ट है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो 
'विचार-पूवंक जीवित रहिए, विचारशीलता ही जीवन है। आप के 
संप्रदाय के कोई आचार्य बहुत बड़े विद्वात्‌ थे, इस से यह सिद्ध नहीं 


होता कि आप अपने आचाय को ठीक-ठीक समझश्मी सकते हैं। याद 


-रखिए कि किसी भी आचाय को बुद्धि-हीन अनुयायी की अपक्षा बुद्धि 
'मान प्रतिपक्षी अधिक प्रिय होगा । 


फिर ऋषियों में विश्वास करने से काम भी तो नहीं चल सकता | 


ऋषियों में मतमैद है ओर आप को किसी न किसी ऋषि में अविश्वास 


करना ही पड़ेगा | आप सांख्य ओर वेदांत दोनों के एक साथ अनुयायी 
नहीं वन सकते, न आप मेयायिक और अद् तवादी ही एक साथ हो 
सकते हैं। सब आचायों का सम्मान करना चाहिए, सब ऊँचे दर्ज के 
विचारक थे, परंतु इस का अर्थ किसी के भी सिद्धांतों को अ्क्षरशश: मान 
लेना नहीं है। आप को सत्य का भक्त बनना चाहिए न कि किसी ऋषि 
विशेष का । सत्य का ठेका किसी ने नहीं ले लिया है; यह आवश्यक 
नहीं है कि शंकराचाय ही ठीक हों ओर रामानुज गलत हों । संप्रदायवादी 
प्रायः अपने आचाय का अक्षर-अक्षर मानने को तैयार रहते हैं और 
दूसरे आचार्यों की प्रत्येक बात ग़लत समझते हैं। यह हृठधर्मी और 


मू्ेता है | हमारा कतंव्य यह है कि'हम सब मतों का आदर-पूर्वक अध्ययन 
करें, और सब से जो संगत प्रतीत हों वह सिद्धांत ले लें। ठीक तो यही. 


है कि हम विश्व भर के विद्वानों का आदर कर, परंतु कम से कम अपने 
देश के विचारकों का अध्ययन करते समय उदारता और सहानुमृति से 
काम लेना चाहिए। द 
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सचमुच ही वह देश अभागा कहा जायगा जिस में विचार-वैचिध्य 
नहीं हैं | यदि भारतवर्ष ने अपने लंबे इतिहास में केवल एक ही दाशंनिक'! 
संप्रदाय को जन्म दिया होता तो वह विचारशीलों का देश नहीं कहा 
जाता। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है। वश संघर्ष अमभिवार्य 
है। स्वतंत्र-चेता विचारक तोते को तरह दूसरों को युक्तियों की आदि 
करके संतुष्ट नहीं रह सकते | विचारों की विभिन्नता किपो जाति के जीवित 
होने का चिह्न है। परंतु इस का अथ व्यावह्ञरिक फूट नहीं है | व्यावहा- 


_रिक बातां में एकमत. होना कठिन नहीं है। संसार के सारे धर्म प्रायः 


एक-सी नेतिक शिक्षा देते हैं | चोरी और व्यभिचार को सब मतों ने बुरा 
हा है ओर सत्य बोलने की प्रशंसा सभी ने मुक्त-कंठ से की है 
तत्व-द्शन में गहरे भेद होने पर भो साधना के विजय में भारतीय 
साधना की .दशनां का प्रायः एकम्त है । इंद्रियों ओर मन 
एकता का निग्रदद, सत्य, अहिंसा, मेत्री, करुणा आदि का 
उपदेश सभी दर्शनों ओर आचार्यों ने किया है। प्राणायाम और यौगिक 
क्रियाश्रों के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं | सभी पुनर्जन्म और कर्म- 
विपाक ( जैसी करनी वैसी भरनी ) में विश्वास रखते हैं। सभी का लक्ष्य 
मोक्ष है | भारत के अधिकांश दर्शन “जीबन्मुक्तिः के आदर्श को मानते 
हैं। मोक्ष केवल वाद-विवाद की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसा न 
कि साधक मरने के बाद कुछ भी प्राप्त न करे और अपनी साधना को. 
व्यूथं समझे | साधना फलवती तब है जब उसका फज्ञ प्रत्यक्ष हो, इसी 
जन्म में मिल सके | यदि दर्शनों के अध्ययन और चरम-तत्त्व के ज्ञान क 
इस लोक में कुछ मी प्रभाव नहीं होता तो परलोक में ही होगा, इसक 


कक 


क्या गारंगी है ! हमारे ऋषियों ओर आचारयों के जीवन ने उनकी शिक्षा 


को व्यवहार में सत्य-सिद्ध कर दिखाया | उन सब का जीवन शांत, शु 
. तथा छल्लन-कपट ओर लोभ से मुक्त रहा है। इस जीवन की योझुपीय दार्श- 
निकों के जीवन से कोई तुलना नहीं को जा सकती । अनंत और असीम 
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भूमिका... रह: 


पर विचार करके भी योरुपीय विचारक अपने को तुच्छ संघर्षों से अलग 
रखने से अपमर्थ रहे | जहाँ भारत के दाशंनिकों ने राजा और उसके 


ऐश्बर्य को कभी पंर्वाह न को, जहाँ वे संसार के अधिकारों और संपत्ति. 


से कहाँ ऊंचे उठे रहे, वहाँ योरप के वि्चांरक अपने-अपने देशों की 


कक दि 


गवनमंग से डरते हुए दिखाई देते हैं। अफ़लावून, अरस्तवु , हीगल, फिश्ते 


आदि सभी राजनीतिक संकीणंता में लिप्त रहे | व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि 
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- कहीं ऊचा स्थापित कर देती है | हमारे आचायों ने देश के मस्तिष्क को 


ही नहीं जीवन ओर चरित्र को भी प्रभावित किया है। उन की निःस्वार्थता 
सत्यपरता, निर्ोमता, विद्वत्ता और वाग्मिता सभी अनुकरणीय रही हैं। 
अआ्राज भी उन की सॉम्य मूर्तियाँ हमारे देश की स्मृति को पवित्र बना 
' हैं। द द द द 
_सारतीय दर्शन की यह विशेषता उल्लेखनीय है। हमारे यहाँ इलोक- 
स्चना का गुण साधारण-सी बात थी। अपने 
मंगलाचरण या व्याख्या में कहीं मी भारतीय 
दाशनिक अपने काव्य-गत पक्षपात का परिचय दे देते हैं | “सांख्यका- 


कप 
न्ट्र 


रिका? जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक पद्च में हैं। गीता दाशंनिक और धार्मिक 
थता हूं हो, उस में सरत कविता भी है। हमारे पुराण दाशंनिक 
विचारों से भर पड़े हैं| श्री शंकराचार्य ने विवेकचूड़ामणि जैसे प्रंथों 


भ॑ अपने गूढ़ दाशनिक विचारों का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारण्य 


,8कपकी+0०२५॥ 


संगीतमयता 


को पंचदशों”, सवशका मुनि का “संक्षेप शारीरक', सुरेश्वर की "“नेष्कम्य- 
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सिद्धि! आदि पद्म-अंथ हैँ | विश्वनाथ को कारिकावली? न्याय की प्रसिद्ध 


पुस्तक है। पद्म में दाशंनिक रचनाएँ भारत की एक स्पृहदृणीय विशेषता 


ह। प्लेटो के संबादों तथा कुछ प्राचीन ग्रीक दाशनिकों को छोड़ कर, 
योरुपीय दर्शन में सरसता का पाया जाना कठिन है। विशेषतः जमनी . 
के दाशप्रिक सरल-रीति से विचार करना जानते ही नहीं । कांद की ओर _ 








३० . दर्शनशासत्र का इतिहास 


हीगल की पुस्तक पढ़नेवालों के सिर में दर्द होने लगता है । काट कौ 


'क्रिटोक ऑफ़_प्योर रीज़न! को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि लिखते 
समय लेखक के कंधों पर कई-सौ मन का बोझ रकला था, जिस के कारण 
वह साफ़ बोल नहीं सकता था। कांट के द्रांसेंडडल डिडक्शन' जैसे कठिन 
विषयों को मारतीय दार्श॑निकों ने जैसे हँपते-हंपते व्यक्त कर डाला है । 

दुर्भाग्यवश नव्य-न्याय के प्रभाव ने हमारे दर्शन की स्वाभाविकता को 
भी नष्ट कर डाला । परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे नैयायिकों के 
हाथ में नहीं है । आइए, हम लोग कोशिश करके फिर दर्शनशाश्र॒ को 
साधारण जनता की चीज़ बना दें। . 

हमारे यहाँ मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारंभ करने का नियम द 
था। नीचे हम प्राचीन मंगलाचरणों में से कुछ उद्धस्ण देकर भूमिका 
समाप्त करेंगे | यह उद्धरण भारतीय दशन के संगीतमय होने को साक्षी 
भी दंगे। 
अद्वतजडविरोधिरूपमंतत्रयमलबंधनदुःखताविरुद्धम्‌ । 
 अतिनिकथ्मविक्रियं मुरारेः परमपदं प्रणयादमिष्टवी मि || 
. .... ( संक्षेप शारीरक ) 
: अर्थ:--जों अन॒त और जड़ से मिन्न अर्थात्‌ सत्य और चेतन्य 
स्वरूप है, जो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद ( सीमा ) से रदित है 
जिसमें दुःख और विकास नहीं है, मुरारि कृष्ण के उस परमपद क्रो, जो 
सदेव पास ही वर्तमान है, मैं प्रेम-पूर्वक नमस्कार करता हूँ । 
निःश्बसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्थ पश्चमृतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्त महाप्रलयः ॥ 
. (वाचस्पति की भामतो ) 
अर्थ:--वेद उसका निःश्वास है; पाँच महामूत उस की दृष्टि का 
दे यह चराचर जगत्‌ उस की मुसकान है; महाप्रलय उसकी गहरी 
नींद है । द द 
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भूमिका 


हि । 
्प्कि 


. लक्ष्मीकोस्तुमवक्षुसं मुररिपृ शब्नासिकोमोदकीम्‌ 
हस्तं प्मपलाशताम्रनयनं पीताम्बर शाजड्षिणम्‌ | 
पश्याममुदारपीवरचतु्वा हू प्रधानात्परम्‌ 
श्रीवत्साक्ृमनाथनाथममत बनन्‍्दे मुकंदं मुदा || 
( शास्त्रदीषिका ) 
अर्थ:---जिनके वक्षःस्थल पर लद्गी और कोस्तुम मणि हैं, जो 
हाथों में शंख, खड् और गदा लिए हुए हैं, कमल के पत्तों जैसे रंग 
जिन के नेत्र हैं, जो पीला वस्त्र पहने, मेघ के समान श्यामल ओर पुष्ट 


चार भुजाओं वाले हैं, जो श्रीवत्स-लांछन को धारण करते हैं, उन अधान _ 


( प्रकृति ) से भी सूक्म, अम्ृत-स्वरूप कृष्ण की मैं आनंद से वंदना 
करता हूँ । 
_नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य वीजाय | द 
( कारिकाबली ) 
अथ्थ:--नवीन मेत्रों के समान कांतिवाले, गोप-बघुओं के वस्त्रों के 
चोर, संसार-इच्ष के बीज रूप-क्ृष्ण को मेरा नमस्कार हों । 
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आण्वेद विश्व-साहित्य की सब से प्राचीन रचना है। प्राचीनतम 
ऋग्वेद की ऋचाएँ “ये के मस्तिष्क तथा धार्मिक और दाशनिक 
विचारों का मानव-भाषा में सब से पहला वणुन 
आऋवबेद में मिलता है। मनुष्य की आदिम दशा के और भी चिह्न पाए 
जाते हैं। मिश्र के पिरेमिड और क़त्रे इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन 
. 'चिह्लों से जब कि मनुष्य के आदिम कला-कोशल पर काफ़ी प्रकाश पड़ता 
है, उस के विश्वासों और विचारों के विषय में अधिक जानकारी नहीं 
होती | अपनी ग्राचीनता के कारण आज ऋग्वेद केवल हिंदुओं या 
भारतीयों को चीज़ न रह कर विश्व-साहित्य का अंधथ और सारे संसार के 
ऐतिहासिकों तथा पुरातत्व-वेत्ताओं को अभूल्य संपत्ति बन गया है। 
चारों वेदों में ऋग्वेद का स्थान सुख्य है। उप्तके दो कारण हैं। एक 
यह कि ऋग्वेद अन्य वेदों को अपेक्षा अधिक प्राचीन है | दूसरे, उस में 
अस्य वेंदों को अपेक्षा अधिक वित्रयों का सन्निवेश है । यजुबंद ओर 
सामवेद में याशिक मंत्रों को प्रधानता है। ऋग्वेद में वैदिक-काल की 
सारी विशेषताओं के अधिक विशद और पूर्श वर्णन मिल सकते हैं | 
ऋण्वेद का अध्ययन क्यों आवश्क है! इस प्रश्न का उत्तर हमें 
ऋ-्वेद क्यों पढ़े! श्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए | ऋग्वेद की भाषा 
तीन कारण. उत्तर-कालीन संस्कृत से विल्कुल भिन्न है, इसलिए 
उस का पढ़ना और समझना परिश्रम-साध्य है। आजकल का कोई विद्वान 
इतना परिश्रम करना क्यों स्वोकार करे ? आज हम ऋग्वेद क्यों पढ़ें ! आज- 
कल के युवक के लिए विज्ञान तथा पश्चिमी साहित्य का पढ़ना आवश्यक 
_है। ऋगेद पढ़ने से उते क्या लाभ हो सकता है ! शायद कुछ लोग कहें 


४ 











ऋग्वेद... .. इ३ 


' कि ऋग्वेद के मंत्रों में संदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमा- 
' लय से निकलने वाली गंगा नदी के समान ही पवित्र और नैसर्गिक है 


जिस में ऋत्रिमता नहीं है, भाव-मंगी नहीं दे, अलंकार नहीं है | यह कुछ 


' हृद तक ठीक हो सकता है। लेकिन आज जब कि साहित्य के रसिकों को 


वाल्मीकि और कालिदास तक के पढ़ने का समय नहीं है, कविता के 
लिए ऋग्वेद को पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दाशनिक 


“ विचारों के लिए भी ऋग्वेद को पढ़ना अनावश्यक है। तक-जाल से 
सुरक्षित तेजस्वी षघडदशनों को छोड़ कर दाशनिक सिद्धांत प्राप्त करने के 


लिए. ऋग्वेद की तोतली वाणी किसे रुचिकर होगी ? प्लेटो और अरस्तू, 
कांद और हीगल के स्पष्ट विश्लेषण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता- 


_ गर्भित फिलॉसक़्री से किसे संतोष होगा ! कुछ लोगों का विचार है कि 


वेद ईश्वर की वाणी और ज्ञान के अक्षय मंडार हैं। सौभाग्य या 
दुर्भाग्यवश आजकल के स्वतंत्र-चेता विचारक संसार की किसी पुस्तक को 
ईश्वर-कृत नहीं मानते। जो पुस्तक हिंदुओं के लिए पवित्र है और 
मुक्ति का मांग बताने वाली है वह ईसाइयों या मुसलमानों के लिए 
घ॒णा की चीज़ हो सकती है, इस लिए यदि हम वेदों के सावभोम अध्ययन 
केशपक्षपाती हैं तो हमें ऊपर के प्रश्न का कोई और उत्तर सोचना 


' पड़ेगा। 


आधुनिक-काजै में ऋग्वेद का मान ओर उस के अध्ययन में 
रुचि बढ़ जाने के तीन मख्य कारण हैं। पहले तो ऋग्वेद को ठीक से 
समझे बिना सारतवय केबाद के घामिक ओर दाशनिक इतिहास के। ठीक- 


ठीक नहीं समझा जा सकता, इसलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
के प्रत्येक विद्यार्थी का यह कतव्य हो जाता है कि वह बेदिक-काल का 
ठीक अनुशीलन करं॑ | हिंदू जाति और हिं; सम्यता की बहुत-सी विशेष- 

ताएँ ऋग्वेद के युग में बीज-रूप में पाई जाती हैं, जिन का क्रमिक 


विकास ही हि? जाति का इतिहास है | इसरे, जैसा कि हम ऊपर संकेत 


. कर चुके हैं आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति समभने का ऋग्वेद से रा 


फा० 
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कथा बौद्ध-धर्म के प्रचार से पहले लिखी गई थी । बुद्ध जी का समय (५५४७- 


. डेड दशनशास्त्र का इतिहास 


बढ़ कर दूसरा साधन हमारे प्रास नहीं है। यदि हम मनुष्य को समझना 
चाहते हों, जो कि दशन-शास्त्र का ही नहीं ज्ञान-मात्र का उदय ह्‌ 
तो हमें उस के क्रमिक विकास का अध्ययन करना ही होगा। मनुष्य को 
किप्ती एक क्षण में पकड़ कर ही हम नहीं समझ सकतें। मा नव-बुद्धि 
और मानवी आकाँक्षाओं की गति किस ओर है, मानव-जीबन अंततः 
किस ओर जा रहा है, इस को समझने के लिए मनुष्य के इतिहास का 
जैय-पर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। विकास-सिद्धांत आजकल के मनुष्य 
के रक्त में समा गया हैं। इस कारण आधुनिक विद्वान प्रत्येक शातत्र ओर 


प्रत्येक संस्था का इतिहास खोीजते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए 


कि योझरप के विद्वानों का भारतीय साहित्य क्री ओर आकृष्ट होने का 
सब से बड़ा कास्ण ऐतिहासिक अथवा विकासात्मक दृष्टिकोश ही है | 


: एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का अध्ययन बढ़ने काउटान्न हो गया 
है | यह कारण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ( कंपरेथिव फ्राइलालीजी ) का 
आविष्कार है। संस्कृत संसार की सब से प्राचीन भाषाओं भें अ्रोर 
उस का ग्रीक, लैटिन, फ़ारसी आदि दूसरी आयभाषाओं से अधिक बॉन2 
संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव तब तक ठकि सें 
नहीं रक्ली गई थी जब तक कि योरुप में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ | 
संस्कृत-साहित्य, विशेषतः वैदिक-साहित्य, के ज्ञान ने तुलनासमक भाषा- 
विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश की धारा-सी बहा दी। इन तीनों कारण! 
में संब से मख्य कारण हमारे युग को ऐतिहासिक रुचि को हो समझता 
चाहिए । 

ऋग्वेद के मंत्रों को रचना कब हुई, इस का निणय करना बड़ा कठिन 
काम है। किंतु उन के अध्यंत ग्राचोन होने में किसी 


हग्वेदु का समग्र 
ऋग्वेद का समन्न दे संदेह नहीं है। ऋण/बेद की प्राचीनता का अनु- 


... मान कर प्रकार से किय्रा जा सकता है। महाभारत! हिंदुओं का काफ़ी 


प्राचीन अंथ है । डाक्टर वेल्वल्कर का मत है कि महाभारत को मुख्य 


४७७ ६० पू०) है। महाभारत के कई संस्करण हुए हैं | ऐसा माना जाता 
है कि सब से पहले संस्करण का नाम “जय? था जिस में कौरव-पांडवों के युद्ध 
का वर्णन था । दूसरा संस्करण “भारत” कहलाया जिस में शायद २४,००० 
श्लोक थे | उक्त डाक्टर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण बौद्ध 
धर्म से पहले के हैं । कुछ भी हो महाभारत के मुख्य भागों का रचना- 
काल चौथी-पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से बाद का नहीं माना जा सकता | 
यद्यपि उस में कुछ न कुछ मिलावट तीसरी-चोथी शताब्दी ईस्‍वी तक होती 
रही | महाभारत से तथा बोद्ध-घर्म से भी उपनिषद्‌ प्राचीन हैं ओर 
ब्राह्मए-ग्रंथ उपनिषदों से भी प्राचीन हैं। इस प्रकार वैदिक संहिताओं का 
समय, और उन में भी ऋग्वेद का समय, काफ़ी पीछे पहुँच जाता है। 
ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होती है। महामाष्यकार . 
पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० है। पाणिनि, जिन की 
अधष्टाध्यायी पर महाभाष्य” नाम की टीका लिखी गई थी, पतंजलि से . 
प्राचीन हैं। याघस्‍्क, जिन्‍्हों ने निरुक्त लिखा है, पाणिनि से कहीं अधिक 
प्राचीन हैं। यास्क, ने “निघंठु' पर टीका लिखी है जिसे मिरुक्त कहते हैं। 
निघंदु को वेदिक शब्दों का कोष समझना चाहिए।' निरुक्तकार सब 
शब्दों को धातु-मूलक मानते हैं | वतमान निरुक्त के लेखक यास्क ने 
प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है । इस का मतलब यह है कि 
वतमान निरुक्त लिखे जाने के समय तक अनेक निरुक्तकार हो चुके 
थे। निरुक्त में एक कोत्स नामक प्रतिपक्षी का कहना है कि वेद-मंत्र 
निरथ्थक हैं। निरुक्तकार ने इस का खंडन किया है | इस विवाद से यह 
स्पष्ठ हो जाता है कि निरुक्तकार के. समय तक वेदमंत्रों की व्याख्या के 
विषय में बहुत सतश्द्‌ हां चुका था, यहाँ तक कि कुछ लोग वेद-मत्रों क 
अथे करने के ही विरुद्ध थे | उस समय तक वेद-मंत्र काफ़ी पुराने हो चुके 
थे । वेद-मंत्रों के किस प्रकार अनेक अर्थ होने लगे थे, यह निरुक्तकार 
यात्क ने उदाहरण देकर बतलाया है। एक जगह वे लिखते हैं: 
तत्को बृत्रः | मेघ इति नेरुक्ता:। त्वाष्टोउ्सुर इत्यैतिहासिकाः | अपाश् हा 


हि 


। 
बढ 
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ज्योंतिषश्च मिश्रीभावकर्मणा वबकर्म जायते | तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा 
भवंति। अश्रहिवत्त खलु मंत्रवर्णा: ब्राह्मण॒बादाश्व । विद्ृद्धया शरीरस्थ 
स्रोतांसि निवारयात्रकार । तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिरे आप: | 
ऋग्वेद में वणन मिलता है कि बत्र को मारकर इंद्र ने जल बरसाया। 
“यह बृत्र कौन है ? निरुक्तवालों का मत है कि बृत्र मेघ को कहते हैं। 
ऐतिहासिकों का मत है कि वृत्त नाम का त्वष्ट का पुत्र एक असुर था। 
जल ओर तेज (प्रकाश) के मिलने से वर्षा होती है जिसका युद्ध के 
रूपक में वन करते हैं| मंत्र और ब्राह्मण बृत्र को सप वर्णित कहते हैं। 
अपने शरीर को बढ़ाकर उस ने पानी को रोक दिया। उस के मारे जाने 
पर जल निकल पड़ा ।? द 
. आधुनिक-काल में स्वामी दयानंद ने वेदों का अथे कुछ-कुछ निरु- 
क्तकार की तरह करने की कोशिश की है। उन के मन में भी वेदों में 
४तिहासिक कथाएँ नहीं हैं । 
वेदों की प्राचीनता का इस प्रकार अनुमान कर लेने पर उन के ठीक 
समय का प्रश्न दाशनिक दृष्टि से विशेष महत्व का नहीं है | हम पाठकों 
को दो-तीन विद्वानों का मत सुना कर संतोष करेंगे । लोकमान्य श्री बाल- 
गंगाधर तिलक ने अपने ओरायन'! ग्रंथ में गणित द्वारा ऋष्वेद का 
समय ४५०० ६० पू० सिद्ध किया है। जमेन विद्वान्‌ य्राकोबी भी ऋग्वेद 
' का यही काल मानते हैं। यदत्रपि दूसरे कारणों से कुछ भारतीय विद्वान 
ऋग्वेद का समय ३००० ई० पू० बतलाते हैं। सर राधाक्ृष्णन का 
विचार है कि ऋग्वेद को पंद्रहवीं शताब्दी ३० पू० में रक्खा जाय तो उसे 
अधिक प्राचीन बताने का आज्ञषेप न हो सकेगा। इन सम्मतियों के होते 
हुए पाठक स्वयं अपना मत निर्धारित कर लें । 
: बेंद नाम एक पुस्तक का नहीं बल्कि पुस्तकों के समूह का है। वेद से 
ऋग्वेद का परिचय मतलब पुस्तकों के एक कुर्टब से समझना चाहिए। 
“ऋग्वेद का वाह्य _वस्तुतः वेद संहिता-भाग को कहना चाहिए | कात्यायन 
.. आकार के मत में मंत्रों और ब्राह्मणों की वेद संज्ञा है | इस का 


हा 
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अर्थ यह हो सकता है कि उपनिषद् बंद नहीं हैं | स्वामी दयानंद के मत में. 
ब्राह्मण बंद नहीं हैं। वास्तव में ब्राह्मणु-ग्रंथ वंदों की सबसे ग्राचीन- 
व्याख्याए या टीकाए हैं। आधुनिक विद्वान भी संहिता-भाग को ही वेद 
नाम से पुकारते हैं | परंतु आतस्तिक विचारकों के विश्वासानुसार बंद से 

तलब संहिता अर्थात्‌ मंत्र-भाग, उस का ब्राह्मण (एक या अनेक), उस 
से संबद्ध आरण्यक, और उपनिषद---इन सब से है | ब्राह्मणों के अंतिम 
भाग को ही आरण्यक कहते हैं, ओर आरण्यकों के अंतिम भाग को 
_उपनिषद्‌ | संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ अपौरुषेय या ईश्वर- 
कृत माने जाते हैं । प्रत्येक वैदिक संहिता की अनेक शाखांए पाई जाती 
हैं| हर-शाखा के मंत्र-पाठे और क्रमों में कुछ-कुछ भेद होता है। ऋग्वंद 
की पॉँच शाखाए उपलब्ध हैं अर्थात शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, कोषी 

तकी, या सांख्यायन और ऐतरेय । शुक्क-यजुबंद की दो शाखाएँ मिलती 
* हैं, काए्व और माध्यन्दिन | इसी प्रकार कृष्ण-यजुबंद की पाँच, साम- 
वेद की तीन ओर अथववंद की दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। बहुत-सी 
शाखाए, नष्य हो गई । सिद्धांत में प्रत्येक शाखा का ब्राह्मण, आरण्यक 
ओर उपनिषद्‌ होना चाहिए, प्रत्येक शाखा से संबद्ध श्रोत-सूज और 
गह्य-मूत्र होने चाहिए। छुः अंगों अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छंद ओर ज्योतिष का होना सी आवश्यक है। शत सूत्रों में 
' सोमथाग, अश्वमेध आदि का वणन है । धर्मसूत्र वर्णाश्रम धर्म बतलाते 
हैं ओर गद्ययूत्रों में उपनयन, विवाह आदि संस्कार करने की विधियाँ 
वशित हैं। शिक्षा नाम के वेदांग में शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता 
है, कल्प में यज्ञों की विधियाँ | निरुक्त का वर्णन हम कर ही -चुके हैं।. 
व्याकरण, छुंद-शासत्र और ज्योतिष शास्त्र तो सभी जानते हैं। प्राचीन- 
काल म॑ बद कंठ में रक्‍्खे जाते थे ओर गुरु-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप 
की रक्ता होती थी | बाद को जब शिष्यों की बुद्धि मंद होने लगी तब. 

परेश करते-करते थक कर (उपदेशाय क्लायंतः) ऋषियों ने वेदों को 
लेंखनी-बद्ध कर डाला | 











न 
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मंत्रों का संकलन बढ़े संदर और वैज्ञानिक ढंग से क्रिया गया 
है| इस के आगे हम ऋग्वेद का ही विशेष वर्णन करेंगे । एक विषय के 
कुछ मंत्रों के समूह को यूक्त या स्तोत्र कहते हैं। ऋग्वद इसी प्रकार के 
सूक्तों का संग्रह है । ऋग्वद के कुल सूक्तों की संडया लगभग १०२८ 
है। सब से बड़े सूक्त में १६४ मंत्र हैं ओर सब से छोटे में केवल दो । 
कुल मंत्रों की संख्या लगमग १०,००० है | संपूर्ण ऋग्वंद मंडलों,अनु- 
वाकों, सूत्रों ओर मंत्रों में विभक्त है। ऋग्वेद में १० मंडल हैं। प्रत्येक 
मंडल में कई अनुवाक होते हैं, ओर हर अनुवाक में अनेक सूक्त । दूसरे 
प्रकार का विमाग भी है जिपमें कुल ऋग्वेद को अ्रष्टकों में, हर अष्टक 
को वर्गों में और हर वग को सूक्तों में बाँटते हैं |. परंतु पहला विभाग ही 
अधिक प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के अधिकांश मंझइल एक-एक ऋषि ओर उस 
के कुटंब से संवद्ध हैं। इस का अथ यह है कि किसी मंडल विशेष की 
रचना या ईश्वर से प्राप्ति एक विशेष ऋषि ओर उस के कुटंबियों के 
द्वारा या साध्यम में हुई | आस्तिक हिंद' ऋषियों को मंबत्र-द्रष्टा कहते 
हैं, मंत्र-स्वयिता नहीं | ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवोँ, छठा, 
सातवाँ, आगवोँ मंडल क्रमशः गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अन्नि, 
भारद्राज, वशिष्ठ ओर कश्व नाम के ऋषियों से संबद्ध है। शेष मंडलों 
में कई ऋषियों के नाम प्राए जाते हैं। वेद को छः अ्रंगों सहित पढ़ना 
चाहिए | किसी मंत्र को उस के ऋषि, छुंद और देवता को बिंना 
जाने पढने से पाप होता है। द 
ऋग्वेद के अधिकांश यूक्त देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। इन 
ऋग्वेद की विषय- सकों का स्थान भी विशेष नियमों के अधीन है। 
वस्तु. आगे लिखा हुआ क्रम दूसरे से सातव मंडल तक 
पाया जाता है । शेष मंडलों में ऐसा कोई नियम नहीं पाला गया है। 
. सब से पहले अग्नि की स्तुति में लिखे हुए यृक्त आते हैं, फिर इंद्र के 
. _सूक्त | उस के बाद किसी भी देवता के स्तुति-विषयक सूक्त, जिन की संख्या 
. सब से अधिक हो, रक्खे जाते हैं | अगर दो सूक्तों में बराबर मंत्र हों तो 
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* स्तुति है; शेष २००-३०० यूक्तों में दूसरे विंषय आ जाते हैं । 
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बड़े छंद वाला सूक्त पहले लिखा जायगा, अन्यथा अधिक मंत्रों वाला 
सूक्त-पहले लिखा जाता है। लगभग ७००-८००सूक्तों का विषय देव- 


|, 


कुछ यक्तों में शपथ, शाप, जाद, ठोना आदि का वर्णन है। इन 


£“अभिचार-सूक्त' कहते हैं। ऋग्वेद में इन की संख्या कहुत कम है; परंतु 


च्क्क 


अथववद स इनका बाहल्य है । 


कुछ सूक्तों में विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों का वशुन है | दसव॑ मंडल 
में विवाह-संबंधी संदर गीत. हैं | उपनयन-संस्कार का नाम ऋचण्वेद में 
नहीं है । द 
कुछ सूक्तों को पहेली-सूक्त कहा जा सकता है। “वह कोन है जो 


अपनी माता का प्रेमी हे, जो अपनी बहन का जार है? उत्तर--सू्य! | 
' लोक के बालक होने के कारण उषा और सूय भाई-बहिन हैं जिन में 


: प्रेम-संबंध है। सूच दो: (आकाश) का प्रेमी भी है। “माता के प्रेमी से 


ने प्राथना की, बहिन का जार मेरी प्राथना सुने; इंद्र का भाई और 
मेरा मित्र ( मातुर्दिधिषुमब्रवम्‌, स्वसुर्जारः अणोतु मे । श्राता इंद्वस्य 
सखा मम ), इत्यादि | गणित-संबंधी पहेलियाँ महत्वपूण हैं । 


ऋग्वेद में एक द्य त-सूक्त है, एक सूक्त में मेढकों का वणन है, एक 
अरण्य-सूक्त या बन-सूक्त है। चोथे मंडल में घुड़-दौड़ का वणन है । सरमा 
ओर पशियों की कहानी शायद नाटंक की भाँति खेली जाती थी। सरमा 
एक कुतिया थी जो देवताओं की गायों की रक्षा करती थी। एक बार 
पणि लोग गायों को चुरा कर ले गए; सरमा को पता लगाने भैजा गया 
सरमा ने गायों को खोज निकाला ओर इंद्र उन्हें छुड़ा लाए। ऋग्वेद 
में एक कवयित्री का वर्णन है जिस का नाम घोषा था | उस के शरीर में 
कुछ दोष थे जिन्हें उस ने अश्विनीकुमारों की प्राथना करके ठीक करा 
ल्षिया | घोषा के श्रतिरिक्त विश्वव॒रा, वाक, लोपामुद्रा आदि स्त्री-कवियों 


. के नाम ऋग्वेद में आते हैं। 











छ 
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यज्ञों के अवसर पर ऋत्विक-लोग देवताओं को स्व॒तियाँ गाते थे | 
 ऋणष्वेद को जानने बाला ऋत्विक 'होता”, यजुबंद को जानने वाला 
नअ्रध्वय', ओर सामबेद को जानने वाला 'उदगाता” कहलाता था। अथ- 
वबेद के ऋत्विक को “ब्रह्मा? कहते थे | 


वैदिक-काल के लोग आशावादी थे, वे विजेता होकर भारतवर्ष में 
आए थे। जीवन का आनंद, जीवन का संभोग ही उनका ध्येय था। 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वष तक सुने, ओर सौ वर्ष तक बलवान बन 
कर जीते रहें। हमारे अच्छी संतान हो, हम संपत्तिवान्‌ हों । हे अग्नि ! 
हमें अच्छे रात्ते पर चलाओ ऐश्वय को प्राप्ति के लिए ( अग्ने नय 
. सुपथा राये अस्मान्‌, विश्वानिं देव वयुनानि विद्वान ) |? इस प्रकार की 
उन की प्राथना होती थी | मृत्यु पर विचार करना उन्हों ने शुरू नहीं किया 
था | उन का हृदय विजय के उल्लास से भरा रहता था । वें यज्ञ करते 
ये, दान करते थे ओर सोमपरान करते थे | दुःख और निराशा की भाव- 
नाओं से उन का हृदय कल्ुषित नहीं होता था | उन को उषा प्रभात में 
सोना बखेरा करती थी, उन की अ्म्ि उन का संदेश देवताओं तक पहूँ- 
 चाती थी | इंद्र युद्ध में उन की रक्षा करता था ओर पजन्य उन के खेतों 
को लहलहाता रखता था। उस समय की स्त्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता' थी; 
उन के बिना कोई यज्ञ, कोई उत्सव पूरा न हो सकता था। आय लोगों 
का विश्वास था कि वें मर कर अपने पितरों के पास पहुँच जायेंगे। 
देवता लोग अमर हैं, सोमपान करके, यज्ञ करके हम भी अमर हो जाये-- 
यह उन की अभिलाषा और विश्वास था । 
भारत के आर्यों की निरीक्षण-शक्ति तीब्र थी, उन के ज्योतिष-संबंधी 
आविष्कार इस का प्रमाण हैं। वे स्वभाव से ही प्रकृति-प्रमी और सौंदर्य - 
उपासक थे । वे प्राकृतिक शक्तियों और समाज दोनों में नियमों की व्याप- 
'कता देखना चाहते थे | प्रकृति के नियमित गति-परिवतनों की व्याख्या 


|... कैसे की जाय ! आरयों ने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं के पीछे अधिष्ठात- 
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देवताओं की शक्ति है। उन्हों ने प्राकृतिक पदार्थों में देव-भाव ओर 
मनुष्यत्व का आरोपण किया | प्राकृतिक घटनाओं ओर पदार्थों को 
देवताओं के नाम से संबोधन करते हुए भी “आय लोग उन घटनाओं 
और पदार्थों के प्राकृतिक होने को नहीं भूले | देवताओं की उपासना 

वे प्रकृति को न भुला सके | प्राकृतिक शक्तियों में उन का व्यक्तित्व 
का आरोपण अपूर्ण रहा | इस घटना के महत्वंपूण परिणाम पर हम बाद 
'की दृष्टिपात करंगे | द 
£ऋग्वेद के देवताओं को विद्वानों ने तीन श्र णियों में विभाजित 

या है :--- 

| (१) आकाश या द्योः के देवता--इस श्रणी के 
< : देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्योः, वरुण, सोर-संडल के देवता ( सूथ, 


ऋग्वेद के देवता 


| | . सविता, पूषन और विष्णु ) और उषा मख्य हैं | 


(२) अंतरिक्ष या वायुमंडल के देवता--जैसे इंद्र,मरुत्‌ ओर पजन्य । 
(३) प्रथ्वी के देवता--जैसें अम्नि और सोम ॥ इन के अतिरिक्त . 
'उत्तर काल में जब यज्ञों की महिमा कुछु अधिक बढ़ गई, तब यज्ञ- 
पात्र मूसल आदि उपयोगी पदाथ भी देवता होने लगे। कुछ भाव 
पदाथ जैसे श्रद्धा, स्तुति आदि में भी देवत्व का आरोपण कर दिया गया । 
ब्रह्मण॒स्पति स्तुति का देवता है। 
. नौचे हम कुछ महत्वपूण देवताओं का वणन देते हैं । 
ठकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताओं और हिंदू- 
देवताओं में कुछ भेद है। वेदिक-काल में जो 
देवता प्रसिद्ध थे वे धीरे-धीरे कम प्रसिद्ध होते 
गए । वैदिक काल में ब््मा-विष्णु-महेश अपने वतमान रूप में सबंधा 
अज्ञात थे । राम ओर कृष्ण का तो वेदों में ज़िक्र हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि वे बाद के इतिहास के व्यक्ति हैं | वैदिक युग के प्रारंभिक दिनों 
“का सब से प्रसिद्ध देवता वरुण है | वरुण वेदों का शांति-प्रिय देवता है। 


“कक 4 #0-त "#कजकतबह 9९ पाक ४, #%५-५०+४४४७॥। 


' वह विश्व का नियंता ओर शासक है। अपने स्थान में गुस्तचरों से घिरे 


॥/+॥ ७ 
नाक की 


वरुण 





डर दशनशाख््र का इतिहास हद 
हुए बैठ कर वरुण जगत का शासन करता है|? वरुण को प्रसन्न 
करने के लिए अपने नैतिक-जीवन को पवित्र बवाना आवश्यक है। 
वरुण का नाम घृत-बत है। बह प्राकृतिक ओर नेतिक नियमों का 
संरक्षक है। धर्म के विरुद्ध चलने वालों को वरुण से दंड मिलता है। 
प्रकृति ओर नैतिक जीवन दोनों पर अखंड नियमों का आधिपत्य है। 
है नियमों की व्यापकता को ऋग्वेद के ऋषियों ने “ऋत” नाम से अभिहित 
| किया है। ऋत से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। वरुण ऋत का 
रक्षक है ( गोपा ऋतस्य )। मनष्यों के अच्छे-बुरे कम वरुण से छिपे 
हीं रहते | वह सवज्ञ है। जो आकाश के उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग 
जानता है, जो सम॒द्र में चलने वाली नावों को जानता है। जो वायु 
की गति को जानता है,* वह वरुण हमें सन्‍्माग पर चलाए। वरुण - 


बारह मासों को जानता है ओर जो लॉद का महीना पैदा हो जाता है 
उसे भी जानता है ।३ 


भित्र नामक सौर देवता वरुण के हमेशा साथ रहता है। वेद के 
कुछ सूक्त 'मित्रावरुण” को स्तुति में हैं| वरुण का घात्वथ' है आउचछा- * 
दित करने वाला? । वरुण तारों से भरे आकाश को आच्छादित करता “ 





है| इस प्रकार वरुण प्रकृति से संबद्ध हो जाता है। ध 
हे सोर-मंडल से संबद्ध देवता सूय, सविता, पूषन ओर विभूपु हैं। मित्र 
ः सौर म'डल मी सोर देवताओ्रों में संभिलित हैं। इन देवताओं 


के देवता में विष्णु सब से मख्य हैँ ) भारत के उत्तरकालीन 

के धामिक इतिहास भें विभूणु सब से बड़े देवता बन जाते हैं, पर ऋण्वेद में - 
कह विष्णु का स्थान इंद्र ओर वरुण से नीचे है। विध्णु की सब से बड़ी विशे 
कह... पता उन के तीन चरण हैं। अपने पाद-क्षेपों में विधूएु अर्थात्‌ सूथ परथ्बी 







ै 
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को उरु क्रम या दर जाने वाला कहा गया है। विष्णु “उरुगाय”'* हें, 
उन की बहत-सी प्रशंसा होती है। विष्णु के तीन चरणों में समस्त संसार 
रहता है, विष्णु के चरणों में मधु का निभार है।* विष्णु तीनों लोकों को 
धारण करते हैं| विष्णु का परम-पद ख़ ब भासमान (प्रकाशमय), रहता 
है| देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक में जाते हैं। 

आकाश के देवताओं में उप्ा का एक विशेष स्थान हैं। उषा स्त्री- 


देवता है। ऋग्वेद की दसरी स्त्री-देवता अदिति 
। जो आदित्यों की जननी है। ऋग्वेद के कुछ 


अत्यंत संदर सूक्त उषा की प्रशंसा में लिखे गए हैं | उषा सूय की प्रियतसा' 
है | वह उसे अपना वश्षःस्थल दिखाती है। वह अचल-योवना तथा अमर 
है ओर अमरता का वरदान देने वाली है | नित्य नई रहने वाली उषा 
मरण-शील मनुष्यों के हृदय में कभी-कभो अरस्तित्व-संबंधी गंभीर और 
करुण-भाव उत्पन्न कर देती है। उषा स्वग का द्वार खोल देती है । वह 
रात्रि की बहन है| नीचे हम अनेक संदर उषा-सूक्तों में से एक देते हैं। 
यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का ६१ वा सूक्त है। ऋषि विश्वामित्र 
हैं; ओर छुंद “त्रिष्ठुप” है | उत्तर-संस्कृत साहित्य के इंद्रवज्रा, उपद्रवज्ना 
आदि छुंद इसी से निकले हैं । 
है उषे देवी यशघ्विनि बुद्धि की बेला, 
हे विभव-शालिनि हमारा हो स्तवन स्वीकार | 
अहह प्राचीने तुम्हारा है अचल यौवन, 
विश्व-कमनीया नियम से कर रहीं पद-चार | 
स्वशंमय रथ पर उदित होतीं अमर देवी, 
क्‍ मुक्त तुम करतीं विहगों का सुरीला गान । 
आशु-गति, श्रोजस्विनी रवि की कनक-बणों, 
रश्मियाँ करती वहन संदर तुम्हारा याव। 


ड्या 


| 
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| .. विश्व के संमुख अमरता की पताका-सी, 
| ऊध्य-नम में नित्य तुम होती उषे शोभित । 
अयि सदा नव-योवने इस एक ही पथ में, 
चक्र-सी घ्मो निरंतर कर भुबन मोहित । + 
तिमिर का अंचल हटाती रवि-प्रिया संदर, 
.. भूमि-नभम के बीच जब करती चरण-निक्षेप । 
सुभग अंगों की प्रभा से विमल देवी के, 
जगत हो उठता प्रकाशित निमिष भर में एक। 
सामने आभामयी के सब प्रणति के साथ 
ला धरों यज्ञान्न का, हवि का मधुर उपहार | 
रोचना, स्मणीय रूपा की मनोहर कांति, 
ढालती आकाश में आलोक की मसधघु-धार। 
दीखती जो प्रथक नभ से ज्योति से अपनी 
नियम-शीला जो दिखाती विविध रूप-विलास । 
आ रही आलोक-शालिनि अब उषा बह ही, 
 अप्मि | जाकर मांग लो ऐश्वय उस के पास । 
दिवस का आरंभ दिनकर है उषा जिस की | 
! अवनि-नभ के बीच देखो आ गया दय तिमान्‌ । 
मर, वरुण की, आदित्य की ज्योतिमयी माया, ५ 
| कर रही है अखिल जग में स्वण-शोभा-दान । । 


#६३।... ऋग्वेद के सूक्त एक ही समय में नहीं लिखे गए हैं। दस हज़ार से 
भी अधिक मंत्रों की रचना में अवश्य ही पर्य्याप्त 


ढ्द्र 
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ऋग्वेद | कक्ष 


करके अपने को सब देवताओं के ऊपर बिठा दिया। जिस के भय से 
आकाश ओर प्रथ्वी कॉपते हैं, हे मनुष्यों, वह बलशाली इंद्र है। जिस ने . 
कॉँपती हुई प्रथ्वी को स्थिर किया, जिस ने .कुपित पव॑तों को रोका, जो 
अंतरिक्ष ओर द्यो: को धारण करता है, वह इंद्र हे।' जिस ने बृच्न नाम के 
सप॑ को मार कर सात नदियों को बहाया, जिस ने पत्थरों को रगड़ कर 
अप्नि पैदा की, जो युद्ध में भयंकर है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। इंद्र की 
सहायता के बिना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता | युद्ध-स्थल में आत हो 
कर लोग इंद्र को पुकारते हैं। सुदामा नाम के आय सामंत को शत्रआओं ने 
घेर लिया पर. वह इंद्र की पूजा करता था, इस लिए. उस की जीत हुई ।* 
को प्रथ्वी ओर आकाश नमस्कार करते हैं। उस की मय से पवत 
काँपते हैं। वह सोमपान करने वाला है | वह वज्ज-बाहु है ओर वज्र-हस्त 


है। 'जो सोम का रस निकालता है, जो सोमरस को पकाता है, उसे इंद्र 


ऐशश्वय देता है | हे इंद्र | हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। हम वीर पुत्रों सहित 
से स्तुति कर | इंद्र को ऋग्वेद में कहीं-कहीं अहस्या-जार कहा 
गया है। मझरुदगण इंद्र के सहचर हैं | 
अंतरिक्ष के देवताओं में हमने केवल इंद्र का वन किया है। 
पृथ्वी के देवताओं में अभि मुख्य है। हम कह चुके 
 हैंकि ऋग्वेद के कुछ मंडलों में अमि-संबंधी 
सक्त सबसे पहले आते हैं। अभि यज्ञ का पुरोहित और देवता है। अम्मि 
वह दूत है जो पृथ्वी से आकाश तक घमता हैं। अरणियों में उसका 
निवास-स्थान है । वह देवताशों तक यज्ञ का हवि पहुँचाता है| घतमय 


ग्ग्नि 


उस के अंग हैं, मकक्‍्तन का उस का मुख दे | ऋग्वेद में अमि की नाई 


से तुलना की गुई है, जो पृथ्वी के मुख से घास-पात दूर कर देता है। 
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न््ज्ज दशन शास्र का इतिहास 


हम ने विस्ता-भय से कुछ ही देवताओं का वर्शन किया है । आकाश 


के देवताओं में अश्विनीकुमारों का भी स्थान है | इन्हें हमेशा द्विव्चन 


में संबोधित किया जाता है। मित्र ओर वरुण, का भी कहीं-कहीं साथ- 
साथ वणन होता है । ऋग्वेद के अंतिम भागों में प्रजापति नामक देवता 
का महत्व बढ़ने लगता है; आगे चल कर यही प्रजापति ब्रह्मा वन जाते 
हैं। ऋग्वेद का “कस्मे देवाय” सूक्त प्रजापति पर लिखा गया है, यह 


भारतीय विद्वानों का मत है। सायण के अनुसार 'क' का अथ प्रजापति 


है | आधुनिक योरपीय विद्वान्‌ कस्मे! का अथ किस को! करते हैं। “हम 
किसे नमस्कार करें ( कस्मे देवाय हृविषा विधेम ) १? उन का कथन है 


कि यह यूक्तों इस बात का दोतक है कि आयों के ह्ुद्य में इश्वर की 
सत्ता के संबंध में संकल्प-विकल्प होने लगे थे | 


ऋग्वेद के प्रारंभिक ऋषियों ने जगत को आकाश, अंतरिक्ष और 
एक देववाद.. <थ्वीलोक में विभक्त करकेउन में भिन्न-भिन्न देव- 
की ओर ताश्ों को प्रतिष्ठित कर डाला था | बिश्व को इस 


प्रकार खंड-खंड कर डालना समीचोन नहीं हे, यह तथ्य ऋग्वेद के ऋषियों 


छिपा न रह सका । ऋग्वेद के मनीषी कवि बहत से देवताओं से अधिक 


काल तक संतुष्ट न रह सके | हम पहले कह चुके हैं कि आर्यी का प्रकृति 
में व्यक्तित्व का आरोपण अपूर्ण रहा था। प्रकृति के सबपदा4 ओर घट- 
_नाएं एक-बूसरे से संबद्ध हैं, इस लिए उनके अधिष्ठाता देवताओं की 


शक्तियों को भिला कर एक महाशक्तकि की कल्पना का उद्मन्न होना, 


_ स्वाभाविक ही था | एक ओर ग्रज्नत्ता आय कवियों में थी जो उन्हें एक 
'देववाद की ओर ले गई । किसी देवता की स्तुति करते समय कवि-भक्त 
अन्य देवताओं को मूल-सा जाताहै और अपने तत्कालीन आराध्य-देवता 
कोसब से बड़ा समझने और वणुन करने लगता है। वैदिक कवियोंकी एक 
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ऋग्वेद घधछ - 


देवता को सब देवताओं से बढ़ा देने की इस प्रद्गत्ति को कुछ पश्चिमी 

विद्वानों ने ( हेनोथीइज़्म ) नाम दिया है। दूसरे विद्वानों ने इसे ( अपार- 
चूनिस्ट मानोथीइज़्म ) कह कर पुकारा है। हिंदी में हम इसका अनुवाद 
“अवसरिक एकदेववाद' कर सकते हैं । भक्ति के आवेश में अन्य देवताओं 
को भूल जाने का अवसर पाते ही वेदिक कवि एक का उपासक बन 
जाता है । 


आतवसरिक एकदेववाद से एकेश्वर्वाद की ओर संक्रमण (ट्रानज़िशन) 
वैदिक ऋषियों के लिए. कठिन बात न थी । ऋग्वेद के कई मंत्र इस 


बात की साक्षी देते हैं कि आयों में एक ईश्वर को भावना इतने प्राचीन- 
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काल में उत्पन्न हो गई थी । एक प्रसिद्ध मंत्र इंश्वर को भावना को इस 
प्रकार व्यक्त करता है-- ..... क्‍ 
हज क एक सद्दिप्रा बहुधा बदंति 
- अभि यम॑ मातरिश्वानमाहु: ।? 


४ अर्थात्‌ एक ही को विद्वान लोग बहुत प्रकार से पुकारते,हैं; कोई 


।। उसे अभि कहता हैं, कोई यम ओर कोई मातरिश्वा (वायु)] यह आया 
का दाशनिक एकदेववाद है| आवसरिक एक देववाद को हम कावयिक 
अथवा साहित्यिक एकदेव-वाद कह सकते हैं । द 

परंतु एक-ईश्वर्वाद अथवा एकदे्‌ववाद ही दशनशास्त्र का अंतिम 
शब्द नहीं है। यदि जगत ईश्वर से सबवथा भिन्न है 
तो उन दोनों में कोई आंतरिक संबंध नहीं हो 
सकता । यदि ईश्वर और जगत में विजातीयता है तो हम एक को दूसरे 
का नियंता कैसे कह सकते हैं ! जगत के क्रम ओर नियम-बद्धता के लिए. 
एक जगत से बाहर का पदाथ उत्तरदायी नहीं हो सकता। आश्चय तो 
यह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा से हज़ारों वष. पहले दशनशाख्त्र के 
इस अत्यंत गृढ़ सिद्धांतका अन्वेषण कर डाला था | ऋग्वेद के 'नासदीय 
सूक्त! की गणना विश्व-साहित्य के आश्चर्यों' में होनी चाहिए। ऋण्वेंद. 
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'नासदीय सकते 








हे 


5 "मई 
धप _ दशनशाद्त्र का इतिहास 


के बाद के तीन चार हज़ार वर्षों में सृष्टि और प्रलय को रहस्य-भावना 


से आकुज़ होकर पूब या पश्चिम के किती कवि ने नासदीय सूक्त से 
खधिक संदर या उतनी संदर भी कविता की रचना को हो, यह मुझे ज्ञात 
नहीं है । काव्य ओर दशन दोनों की ऊँची से ऊँची उड़ाने इस सूक्त में 
अभिव्यक्त हुई हैं। यदि आज भारतवासी अपने वेदों आर उन के 
दाशनिंक सिद्धांतों पर गव करे तो कोई श्राश्चय की बात हीं है | 
इस भावाकुल रहस्यपूण सूक्त का अनुवाद करने को वेष्डा अनेक 

लेखकों ओर कवियों ने की है। अंग्रजी में इस के कई वद्यासुवाद हैं। 
सूक्त के कुछ पद तो सचमुच अपने गहन संकेतों से मस्तिष्क को निगूढ़ 
भाव-जाल में फँप्ता देते हैं | क्योंकि मूल सूक्त तक बहुत से पाउकों कौ 
पहुँच न हो सकेगी, इस लिए हम नीचे उक्त सूक्त! का भावानुवाद 
देने का दुस्साहस करते हूं । 

न सत्‌ था न असत्‌ उस काल था 

न रज थी न गगन का शून्य था 

ढक रहा था क्‍या £ किसको ! कहाँ, 

सलिल के किप्त गहरे गर्भ में, 

मृत्यु थी न अमरता थी कहां 

दिन न था, न कहीं पर थी निशा 

“एक”? वह लेता बस साँस था 

पवन थी न कहीं कुछ ओर था। 

तिमिर था तम से आच्छुन्न हाँ! 

सलिल से यह सब कुछ था ढका 

बीज लघु था गुतत पड़ा कहीं 

तपस्‌ से जो संवर्द्धित हुआ। 

जग उठी उस में द्रत' वासना 

( था .मनोभव्न-बीज यही अहो ) 
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सत्‌ असत्‌ का है बंधन यही... * 
बस यही कोविद कवि कह सके ! 

किरण जो तिरछी प्रसरित हुई 

वह कहां थी ? ऊपर या तले! 

महिम रेतसत का आधार था 

उपरि था संकल्प, स्वधा तले! 

कोन जाने, कोन बता सके 

कहां से यह सृष्टि उदित हुई ु 
देवाण आए सब बाद ही द 
कह सके फिर कोन रहस्य यह १ 

सृष्टि यह किस से निःखत हुई, 

कब बनी १ अथवा न कभी बनी £ 

ऊध्व - नम - वासी अध्यक्ष भी 

जानता इस को, कि न जानता !! 


इस यूक्त में विश्व की एकता को भावना हम स्पष्ठ-रूप में व्यक्त हुई - 
पाते हैं। आरंभ की छः पंक्तियों में वेदिक कवि कहता है कि आरंभ में 
कुछ भी नहीं था अथवा, जो कुछ था उसे सत्‌ असत्‌ आदि नामों से नहीं 
पुकारा जा सकता । परंतु 'कुछ नहीं? से तो 'कुछ' की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । कवि कहता है कि उस समय वह “एक” था जो बिना हवा के 
पनी शक्ति से सांस ले रहा था। उप्त समय अंधकार अंधकार में लीन 
था | मानों सब चीज पानी के गम में थीं । न जाने केसे उस एक स॑ 
 क्राम-बीज का उद्धव हुआ जिस से सारे संसार की सृष्टि हुई । यह सष्ट 
कव और कहां से उत्यित हो पड़ी, इसे कोन बता सकता है। ऊंचे 
अपकाश में जो जगत का अध्यक्ष है वह भी, इस सष्टि-रहस्य को जानता 
है या नहीं, कोन कहे 


एकदेववाद और एकेश्वरवाद से भी असंतुष्ट होकर वैदिक ऋषियों ने । 
डर 


छः 
डर 





पू ..... दशनशाख्र का इतिहास 


विश्व की अनेकता में एकता को देखा | एक हो उत् (धागे) में संसार 
की सारी वस्तुएं पिरोई हुई हैं। सिभिन्न घयनाएं, नियमों के अधीन हें 
और वे नियम एक दूसरे से संबद्ध हैं। यह वैदिक भद्दे तवाद या एकत्व- 
वाद उपनिषदों में और भी स्पष्ट रूप में पुष्पित और पबलवित हुआ | 
वैदिक अद्वोत के विषय में पॉल डॉयसन नाम विद्वान कहते हैं कि 
: भारत के विचारक दार्शनिक मांग से विश्व की एकता के सिद्धांत पर 





... पहुँचे। मैक्समूलर की सम्मति में ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह से पहले ही 
| 5७ आय की मे चुकी थी कि विश्वञरह्मांड में एक ही अंतिम 
|" ऋग्वेद के एक सक्त का वर्णन हम और करगे। कार दा 


 द्वान से संसार की सृष्टि बताई गई है। एक आदिम तत्व की भावना 
यहां भी प्रबल हैं। यज्ञ करने की इच्छावाले देवताश्रों ने पुरुष पशु को 
बाँध दिया ( देवा यद्यज तन्‍्वाना अवश्नत्‌ पुरुष पदुप )। उस पुरुष से 
विराट उत्पन्न हुआ और विराट से पुरुष; दोनों ने एक दूसरे को 

उत्पन्न किया । द ५ क्‍ 
पुरुष का वर्णन बढ़ा कवित्वपूर्श है। पुदष के हजारों सिर हैं, हज़ारों 
.... आँखे और हज़ारों चरण, वह एरथ्बी को चारों ओर से छूकर (व्यात करके) 
- भी दस अंगुल ऊँचा रहा । पुरुष के एक चरण में सारा ब्रह्मांड समाया 
...... हुआ है और उस के तीन अमृत-भरे चरण ऊपर द्य -लोक में स्थित हैं है 
 आाव यह है कि पुरुष की व्यापकता विश्व-ब्रह्मांड में हो समाप्त नहीं हो 
जाती । जो हुआ है और जो होगा बह सब उप ही है (पुरुष एवेदं सब 
. यद्‌ भूत॑ यच्च भाव्यम)। ऐसी पुरुष को महिमा है, पुरुष इस से भी 


. अधिक है ऋग्वेद के पुरुष का वर्णन पढ़ते समय गीता के विश्वरूप क 
व 
















डँ 


._$ यह सूक्त यजुवेंद में भी जुबेद में भी पाया ज जाता है । देखिए ऋग्वेद म ० १०) 





.सुक्त ४० और चजवेंद, अध्याय २१. 











कर. 





युक्त!" नासंदीय सूक्त से ही कम प्रसिद्ध है। इस सूक्त में पुरुष के बलि- 


णुन याद आ जाता है। ब्रह्मांड की सारी उल्लेखनीय रव्यक्तियां (ए व्टीज़) द 


वि कु 


ऋणग्ेद _ क्‍ प्र 

पुरुष से उत्पन्न हुई हैं। “चंद्रमा उस के मन से उत्पन्न हुआ, सूर्य उस 
को आंख से, उस के मुख से इंद्र ओर अभि, उस की सांस से वायु । 
उस की नामि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, उस के सिर से आकाश 
उस के चरणों से पृथ्वी, ओर उस के कानों से दिशाए' ।? सामाजिक 
संस्थाओं का स्ोत भी पुरुष ही है। ब्राह्मण उस का मुख था, क्षत्रिय 
उस की बाहें, वेश्य उस के ऊछ या जांघ; शूद्र उस के चरणों से उत्पन्न 
हुए ।उसी पुरुष से ऋग्वेद, यजुवंद और सामदेव की उत्पत्ति हुई, उसी 
छुंद ( अथव बेद १ ) उत्पन्न हुए ( ऋचः सामानि जशिरे, छुंदांसि जज्षिरे 
तस्माद्‌ यजुस्तस्माद जायत )] 

वैदिक काल के लोगों के विषय में एक बात और कह कर हम यह 
प्रकरण समाप्त करंगे। वैदिक ऋषियों ने कुद्ध स्वर में कुछ अपब्रत 
लोगों का वर्णन किया है। “अपव्रत! का अथ है सिद्धांत-हीन' था 
_नास्तिक! | वे ऐसे व्यक्तियों के लिए “्क्म-द्विष! ( वेदों से घणा करने 
वाले ) और दिवनिद्‌ ( देवताओं की निंदा करने वाले ) विशेषणों का 
प्रयोग भी करते हैं। एक इंद्र-सूक्त का हर मंत्र, 'हे मनुष्यों, उसे इंद्र 
समझो? इस प्रकार समाप्त होता है। यूक्त के प्रारंभ में कहा गया है-- 
जिस के विषय में लोग पूछते हैं “वह कहां है !” इस से मालूम होता 
है कि इंद्र की सत्ता कोन मानने वाले नास्तिक भी उस समय 
मौज़ द ये। यह वैद्िक-काल के लोगों के स्वतंत्र-चेता निभेय विचारक 


५ 
होने का प्रमाण है । 














अध्याय रे 


डपनिषदों की ओर 


जब हम वैदिक काल से उपनिषत्काल की ओर संक्रमण करते हैं तब 

हमें एक ऐसे प्रदेश में होकर जाना पड़ता है जहां के बायुमंडल में कविता 
आर दर्शन दोनों को गंध फीको पड़े जाती है। ऋग्वेद के बाद यजुवेद 
और सामवेद में ही यज्ञों की महिमा बढ़ने लगती है । इन वेंदों के बहुत- 
से मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यद्यपि उनके स्वरों ओर क्रमों में भेद कर 
दिया गया है। नए मंत्र भी ऋग्वेद की ऋचाओं के समान सु दर ओर महत्व- 
पूर्ण नहीं हैं। यज॒बेद के समय म यज्ञ-संबंधी ऋत्रिमता बढ़ने लगती दे । 
देवताओं से छोटी-छोटी माँगों की बार-बार खराब की जाती है और हरेक 

, माँग या प्रार्थना के साथ कोई याशिक क्रिया लगा दी जाती है । यजुर्वेद 
और सामवेंद के लेखकों में मक्ति कम है और लोभ अधिक । अथववेद 








हक 


का जम मौलिक गंध है लेकिन उस में अ्रायों की अपेक्षा अनायों अर्थात्‌ 
 आ भारतवर्ण के आदिम निवासियों को सम्यता ओर विश्वासों का ही अधिक 
हे बर्णन है। अथर्ववेंद के मंत्रों में जादू-ठोने और मंत्र-तंत्र की बातों का 
बाहुलय है परंतु यहां भी आयों का प्रभाव स्पष्ट है।* बुरे जावू की निंदा 
और अच्छे प्रयोगों की प्रशंसा की गई है ।अनेक क्रियाएं कुटुंब ओर गॉँब 
में शांति फैलाने वाली है । इस बेद में वैद्यम-शास्त्र को भी अनेक बातें हैं 
जिन के आधार पर भारतीय चिकित्सा-शाज क विकास हुआ । अथववेद 
के समय में आये लोग अनार्य लोगों को उन के विश्वार्सों ओर धार्मिक 
भावनाओं सहित आत्मसात्‌ करनेकी चेश कर रहे थे । इस काल में भूत 
जा कृष्णा भाग 5) 4? ११६8 ““-१२२। अथवेवेद्‌ के विषय 
... में ऐसी सम्मति हम ने आशुनिक विद्वानों के आधार पर दी है। हमें 
स्वयं उक्त वेद को पढ़ने का अवसर नहीं मिला है। 
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 उपनिषदों की ओर ५ कक कं ५३ 


थ्रेतों, बक्षों ओर पवतों की पूजा आय लोगों में शुरू होने लगी। कुछ 
प्रसिद्ध हिंद देवताओं की उत्पत्ति आय ओर अनाय धर्मों के सांकय 
(मेल) से हुईं है। भयंकर रुद्र जो बाद को मंगलमय शिव हो गए और 
उन के पुत्र गणपति इसी प्रकार हिंदू देव-वर्ग (हिंदू पेंथिआ्रन) में प्रविष्ट 
हुए | जैसा कि श्री राधाकृष्णन ने लिखा है हिंदू धर्म आरंभ से ही. 
: विस्तार-शील, वद्धि प्णु, ओर परमतसहिष्णु रहा है। भारत के दाशनिक्र 
इतिहास में अथववेद का विशेष स्थान नहीं है, यद्यपि कोई धामिक इतिहा 
सकार उक्त वेद की उपेक्षा नहीं कर सकता । 

ब्राह्मणु-युग के ऋषियों को हम मंत्र-द्रष्ठा या मंत्र-रचयिता कुछ भी 
नहीं कह सकते | उन्हें हम संहिता-भाग का एक 
विशेष दृष्टिकोण से व्याख्याता कह सकते हैं | मंत्र- 
रचना का युग समाप्त हो चुका था | इस काल के आरयों ने धामिक विधानों 
की ओरे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था| “अब इस बात की आवश्य- 
कता हुई कि प्राचीन मंत्रों और ऋचाओं का धार्मिक विधानों से संबंध 
. स्थापित किया जाय | * ४ *** इस उद्देश्य से प्रत्येक वेद के ब्राह्मण की 

रखना प्रारंभ हुईं | यह सब गद्य में लिखे गए, हैं, पर इन की लेखन-शैली 

में मधुरता, स्वच्छुंदता और संदरता नहीं है। वेदों ओर ब्राह्मणों में मुख्य 
अंतर यह है कि वेदों" की भाषा काव्यमय ओर पतद्मात्मक है पर ब्राह्मणों 
की भाषा काव्यगुण-हीन ओर गद्यमय है |? ( श्यामसंदरदास ) 

ऋग्वेद के समय का भक्तिभाव कम हो चला था। दशन ओर घर्म 
दोनों से छूट कर आरयों की रुचि कर्मकांड में बढ़ने लगी थी। ब्राह्मणु-अंथ 
यज्ञों की स्तुति से भरे पड़े हैं। याजशिक विधानों की छोटी-छोटी बातों को 
ठीक-ठीक पूरा करना ही आय-जीवन का लक्ष्य बनने लगा था। यज्ञकर्ता 
आय ओर उन के पुरोहित" देवताओं की चिंता नहीं करते थे, उन में आत्म- 


/४&हतएकत/ ५०० त कर 9//0ए तह 0० /00७७५३+/१+॥॥॥॥॥ ३? कक] स$० थ ९५४८२ चैन सा कैप ,करे'॑4+॥०३ पे ह4+8क० ३९३५ । १३५०७ ३ ०. (००५५ (8३ इस #+७-4+५७। 


१ बआह्यण-युग में पुरोहितों की अलग जाति बन छुकी थी और यह' 
जाति जन्म पर निभर हो गई थी । 


आश्षण-युग 


रथ ४ 
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ढः ७०. «१४ 
थूड हे दर्शनशासत्र का इतिहास 


जिज्ञासा की भावना भी नहीं थी और न उन्हें मोक्ष की ही परवाह थी। 
याशिक क्रियाओं को ठीक-ठीक अनुष्ठित करके इस लोक में ऐश्वर्य ओर 
श्रंत में स्वर्ग पा जाना, यहीं उन का परम उद्देश्य था। क्‍ 
ठीक-ठीक किए हुए अनुष्ठानों का फल निलता है, इस में इस काल के 

, आयो का उतना ही विश्वास था जितना कि किसी 

कर्म 'सि्धांत आधुनिक वैज्ञानिक का प्रकृति के अटल नियमों में 


होता है। ब्राह्मण-काल के पुरोहितों को दृष्टि में विश्व की रचना यज्ञों के 
अनुष्ठान और उन की फल-प्राप्ति, इन दो बातों के लिए ही हुई थी । यज्ञ- 


क्रियाओं का फल अनिवार्य है, इस विश्वास का अधिक विस्तृत रूप ही 


क्रमे-सिद्धांत है, यह प्रोफ़ेसर सुरेंद्रनगाथ दासगुप्त का मत है । यदि यज्ञ- 


करे का फल निश्चित है तो प्रत्येक कमे का फल निश्चित या अनिवाये 
होना चाहिए.। उक्त विद्वान्‌ के मंतानुसार कर्म-विपाक और पुनजन्म के 
सिद्धांतों की, जिन्‍्हों ने भारतीय मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है, उत्पत्ति 
इसी प्रकार हुई । की क्‍ हे 
बज्ञों के इस व्यापारिक घर्म के साथ-साथ ही ब्राह्मण-काल में हिंदू. 
लय धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी आविष्कार 
वर्णाश्रम घम हुआ । हिंदू-जीवन के आधार-भूत वर्शाश्रम घर्स 


. का खोत यही समय है । प्रसिद्ध तीन ऋणों की धारणा इसी समय उत्पन्न 


हुई । प्रत्येक व्यक्ति का धरम है कि वह ऋषियों, देवताओं ओर पितरों का 


ऋण चुकाए। अध्ययन और अध्यापन से प्राचीन संस्कृति की रक्षा करके 


ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए, यज्ञ करके देवताओं के ऋण से मुक्त 


* होना चाहिए, और संतानोत्यत्ति करके पितरों से उऋण होना चाहिए। 
..प्र्येक व्णवाले को अपने कतंव्यों का पालन करना चाहिए, इस विषय 


मेंग्राह्मणों के आदेश-वाक्य काफ़ी कठोर हैं। वेदों का न पढ़ने-वाला ब्राह्मण 
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उसी प्रकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है जैसे आगपर तिनका | ब्राह्मण 
को चाहिए कि सांसारिक आदर और ऐश्वर्य को विष के समान त्याज्य 
समके। प्रत्येक आश्रम-वासी को अपने कतंव्य ठीक-ठीक पूरे करने चाहिए। 
ब्रह्मचारियों को इंद्रिय-निग्रहओर गुरु की सेवा करनी चाहिए; उन्हें भिक्षा 
माँग कर भोजन प्राप्त करना चाहिए । गहस्थ को लोभ से बचना, सत्य 
बोलना ओर पवित्र रहना चाहिए | किसी आश्रम वाले को कतंव्य-विमुख 
होने का अधिकार नहीं है | जीवन कतव्यों का क्षेत्र है | इस युग केद्विजों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में ऊँच-नीच का भाव नहीं था । के 
इस युग में वैदिक काल के देवताओं की महत्ता का हास होने लगा 
था । यज्ञों केसाथ ही अभि का महत्व बढ़ने लगा था। लेकिन इस काल 
का सब से बड़ा देवता प्रजापति है ।“तेंतीस देवता हैं, चॉतीसब प्रजापति 
हैं; प्रजापति में सारे देवता सन्निविष्ट हैं? । शतपथ में ( जो कि यजुवंद का 
ब्राह्मण है ) यज्ञ को विष्णु-रूप बताया गया है ( यज्ञो वे विष्णु: ) । 
नारायण का नाम भी पाया जाता है। कहीं-कहीं विश्वकर्मा और 
प्रजापति को एक करके बताया गया है । 
. राधाकृष्णन ने इस युग की व्यापारिक यज्ञग्प्रवृत्ति का अत्यंत कड़े 
शब्दों में बणन किया है । वे लिखते हैं कि “इस युग में वेदों के सरल 
। ओर भक्तिमय धर्म की. जगह एक कठोर, हृदयघाती, व्यापारिक धर्म ने 
| ले ली, जोकि एक प्रकार के ठेके पर अवलंबित था |” आर्यों के पुरो- 
। हित मानों देवताओं से कहते थे तुम हमें इच्छित फल दो, इसलिए नहीं 
कि तुम में हमारी भक्ति है, परंतु इस लिए कि हम गणित की क्रियाश्रों 
। की तरह यज्ञ-विधानों का ठीक क्रम से अनुष्ठान करते हैं ।! कुछ यज्ञ ऐसे 
. थे जिन का अनुष्ठाता सदेह ( सबतनुः ) स्वग को चला जा सकता 
| था | स्वग-प्राप्ति और अमरता यज्ञ-विधानों का फल थी, न कि भक्ति- 
|... भावना का । द 
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धन दशनंशास्त्र का इतिहास 
_«ब्राह्मण-काल में यज्ञों की जटिलता इतनी बढ़ गई थी ओर यज्ञ- 
संबंधी साहित्य इतना अधिक हो गया था कि सब का कंठस्थ रखना ओर 


यज्ञों के अवसर पर ठीक-ठीक उपयोग करना बहुत कठिन हो गया था ।” 
इसलिए यज्ञ-विधिश्रों का सूत्र-रूप में संग्रह या संग्रथन करने की आव- 


 शयकता पड़ी और सूत्र-काल का आरंभ हुआ । यह यज्ञ भ रतीय-साहित्य 


की अपनी विशेषता है।। विश्व-साहित्य में भारतीय सूत्र-ग्थों के जोड़ के 
ग्रंथ कहीं नहीं हैं। श्रोत, धमं और गहयसत्रों के अतिरिक्त भारतीय आयों 
ने व्याकरण, दर्शन, छुंद-शाख्र आदि विषयों पर भी सूत्र-पंथों की रचना 
की । इन में से दाशनिक सूत्रों के विधय में हम श्रागे लिखेंगे । 


ल् १२४ मैप 





अध्याय रे 

यद्यपि उपनिषदों को ब्राह्मणों का अंतिम भाग बताया जाता है, तथापि 
दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है| ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में साम्य 
की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक है। ऋग्वेद से भी उपनिषदों में विशेष साइश्य 

हीं है। ऋग्वेद के ऋषि अपेक्षाकृत वाह्म-दर्शी थे | वे बहुदेववादी थे | 

उन की भावनाएं और आकांक्षाएं स्पष्ट थीं। वे आशावादी थे | इस के 
विपरीत उपनिषद्‌ के ऋषियों की दृष्टि अन्तमु खीअधिक है.] विश्व-ब्रह्मॉड 
की एकता में उन का अखंड विश्वास है। संसार के भोगों ओर 
ऐश्वर्यों के प्रति वे उदासीन दिखाई देते हैं। उन के विचारों पर एक। 
स्पष्ट वेदना की छाया है। वे संसार के परिभित पदार्थों से अपने को 
संतुष्ट न कर सके । सांत का अनंत के प्रति अनुराग सबसे पहले उपनि- 
घ॒दों की रहस्यपूर्ण वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। उपनिषदों की श्रतियाँ 
पी रस्यवाद के सब से प्रथम गीत हैं | ब्राह्मणों की तरह उपनिषद्‌ कमकांड 
में रुचि नहीं दिखलाते | जब मनुष्य के मस्तिष्क पर विचारों का बोम 
पड़ता है, तो वह बहत-सी गति और वेग खो बैठता है। उपनिषद्‌ कम 
पर नहीं ज्ञान पर, जीवन-संग्राम पर नहीं, जीवन-संबंधी चिंतन पर ज़ोर 
देते हैं। ऋग्वेद के आय ऐहिक ऐश्वर्य की खोज करते ये, वें विजय चाहते 
थे | ब्राह्मण-युग के यज्ञ-कर्ता स्वग॒ के अभिलाधी ये | उपनिषत्‌-काल के | क्‍ 
साधक दोनों के प्रति उदासीन हैं, उन का लक्ष्य मुक्ति है। वें संब प्रकार 
|... के बंधनों, सब प्रकार को सीमाओं से सुक्त होकर अनंत में लीन हो जाना 
डे चाहते ये | ऋग्वेद के दो-चार दाशनिक-सक्तों को छोड़ कर उपनिषदों को 
तुलना उन से पहले के किसी साहित्य से नहीं की जा सकती | भारतवरष 


१ 





शा न मा मन लज क न अल मन <* च %३५ कं; 
है हे द 50७७ #* ३०० 





"हक ए०रककाापतदा३९०06०८० जा ञपदापभ गत साालललालपदशीवासत न 



































4९ द ४ " 
+ पूषर: . दशनशास्त्र का इतिहास 


में ब्राह्मए-युग के बाद उपनिषदों का समय आया, इस बात का प्रमाण 
है कि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राकृतिक तत्वों से ही संबंद्ध नहीं है, 
बल्कि उस का विश्व के क्िश्नी स्थिर तत्व से भी संबंध है | इस से यह भी 
सिद्ध होता है कि विश्व की समस्यात्रों पर विचार और मनन करना 
मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, जिसे कम और संधष की प्रवृत्तियां हमेशा 
के लिए दबा कर नहीं रख सकतीं | 


.._ उपनिषद्‌ गद्य ओर पद्म दोनों में हैं लेकिन उन की भाषा सब जगह 
_ काव्यमयी है । वे काव्य-सुलभ संकेतों से भरे पढ़े हैं | .फिर वे एक व्यक्ति 
के लिखे हुए भी नहीं हैं। एक ही उपनिषद्‌ में कई शिक्षकों का नाम 
. आता है जिस का अर्थ यह है कि एक उपनिषद्‌ का एक लेखक की कृति 
होना आवश्यक नहीं है। इन्हीं दो बातों के कारण उपनिषदों के व्याख्या- 
ताश्रों में काफ़ी मत-मैद रहा है | हिंदुओं का विश्वास है कि सब उपनिषद्‌ 
ईश्वर-प्रदत्त हैं ओर इस लिए एक ही सच्चे मत का प्रतिपादन करते हैं। 
बादरायण ने वेदांतसूत्न लिख कर यह दिखाने की चेष्टा की थी कि सब 
उपनिषदों का विश्व की समस्याओं पर एक मत है; सब उपनिषदों को 
... शिक्षा का वेदांत के पक्ष में समन्वय हो सकता है। आजकल के विद्वान 
... इस सरल विश्वास का समथन करने में अपने को असमथ पाते हैं। 
. वास्तव में उपनिषदों में अनेक प्रकार के सिद्धांतों के'पोषक वाक्य पाए 
जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत के विभिन्‍न संप्रदायों का हरेक आचाय 
. अपने मत की पुष्टि करनेवाली श्रतियां उद्ध त कर डालता है । 
यों तो उपलब्ध उपनिषदों की संख्या सवा-सो से भी अधिक है जिन 
उपनिषदों का... में एक अल्लोपनिषद्‌ ( मुसलमानों के अल्लाह के 
द परिचय विषय में ) भी संमिलित है, तथापि सवमान्य 
* ओर महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या अधिक नहीं है। श्री शंकराचाय्य ने 
. ईशादि दस उपनिषदों पर ही भाष्य किया है । निम्न-लिखित श्लोक में 
दस उपनिषद्‌ गिनाए गए है ।- 








(मडइ2मसयततल्यवाला 


. उपनिदू...... $६ 
.. ईश-केन-कठ-प्रश्न-मंंड-मांडूक्य-तित्तिरिः 
... ऐतरेयश्व छांदोग्यं बृहदारण्यकन्तथा । 
अर्थात्‌ दस मुख्य उपनिषद्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, 


ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक हैं| इस सूची में कौषीतकी, 
मैत्री ( मैत्रायणी ) और श्वेताश्वेतर का नाम जोड़ देने पर तेरह मुख्य 


. उपनिषदों की संख्या पूरी हो जाती है। श्लोक में जो उपनिषदों का क्र. | 
. है वह केवल पद्च-रचना की सुविधा के अनुसार है। कौन से उपनिषद्‌ 


किन उपनिषदों से अधिक प्राचीन हैं, इस विषय में तीब्र मतभेद है। ग्रोफ़- 


सर डॉश्सन के मत में गद्य में लिखे उपनिषद्‌ अधिक प्राचीन हैं| परंतु 
इस मत का पोषक कोई प्रमाण नहीं है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एकंस्ट्र- 


. क्टिव स्व आफ़ उपनिषदिक फ़िलासफ़ी” में प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय 


रानडे ने डॉइसन के मत का खंडन किया है । उन की सम्मति में उपनिषदों 
का आपेक्षिक समय-विभाग इस प्रकार होना चाहिए:--१---बृहदारण्यक 
ओर छांदोग्य; २--ईश और केन; ३--ऐतरेय, तैत्तिरीय और कौषीतकी; 
४--कठ, मंंडक' और श्वेताश्वेतर; ४--प्रश्न, मैत्री ओर मांडूक्य । 


इन समूहों को उत्तरोत्तर अर्वाचीनं समझना चाहिए, अर्थात्‌ पहला 
समूह सब से प्राचीन ओर अंतिम सब से बाद का है | श्री बेल्वेल्कर का 
मत है कि एक ही उपनिषद्‌ में भिन्न कालों की रचनाएं पाई जाती हैं। 
एक ही उपनिषद्‌ के कुछ भाग उस के दूसरे भागों की अपेक्षा प्राचीन या 


अर्वाचीन हो सकते हैं। श्री राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार उपनिषदों का रचना- 
* काल वैदिक मंत्रों के बाद से आरंभ होकर छठवीं शताब्दी ई० पू० तक _ 


माना जा सकता है | संभव है कि उक्त तेरह में से कुछ उपनिषद्‌ बोद्ध- 
मत के प्रचार के बाद बने हों । अलग-अलग-उपनिषदों के सचना-काल का 


निर्णय करना सबंधा असंभव है | प्राचीनतम उपनिषदों में दाशनिक-चितन 


अधिक है; वाद के उपनिषदों में धमं और भक्ति के भाव आने लगते हैं... 
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उपनिषद्‌-साहित्य में दर्जनों दाशनिकों, शिक्षकों या विचारों के नाम 


उपनिषद्दोंके लेखक "ए जाते हैं। इन में से कुछ नाम यह हैं -.- 


या विचारक. शांडिल्यं, दध्यौच, सनत्कुमार, आरुणि, 0 न्‍ 
उद्दालक, रैक्‍्ब, प्रतर्दन, अजातशत्र , जनक, पिप्पलाद, वरुण, गार्गी, 
मैत्रेयी इत्यादि | उपनिषदों के ऋषियों के विषय में एक रोचक ओर दश- 


नीय बात यह है कि उन में से बहुत विवाहित गहस्थ हैं। याज्ञवल्कय के 


: दो खत्रियां थीं। आरूणि के श्वेतकेतु नाम का पुत्र था जिसे उन्हें ने क्हम- 


ज्ञान सिखाया ।इसी प्रकार झूगु वरुण के पुत्र थे। उपनिषदों के अधिकशि- 


भाग संबाद-रूप में हैं और कहीं-कहीं पति-पत्नी एवं पिता-पुत्र के संवाद 
बढ़े रोचक जान पड़ते हैं । 


अपने स्वना-काल से ही भारत के दाशनिक-साहित्य में उपनिषदों 
उपभियर्दों की. की मान होता आया है। उपनिषदों की भाषा बड़ी 
प्रसद्धि. मनोहर और प्रसाद-गुण संपन्न है। उपनिषदो के 
व्यषियों की वाणी निष्कपट, सरल बालकों के बोलने के समान हृदय को 
आकर्षित करने वाली है। यही कारण है कि जो कोई भी उपनिषदों को 
पढ़ता है, मोहित हो जाता है। सन्‌ १६४६--१७ ० मेँ दाराशिकोह 
( औरंगजेब के भाई और शाहजहां के पुत्र ) ने उपनिषदां का अ्रदवआाईर 
फारसी में कराया ।* उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में उन का फ़ारसी से 


.. लेडिन में अनुवाद हुआ और वे शीघ्र ही योस्पमें प्रसिद्धहों गए। जम॑नी 
का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहार उपनिषदों पर ऐसे ही मोहित हो गया 
था जैसे कि महाकवि गेटे 'शकंतला-नाठक' पर । कहते हैं किशयन करने 
से पहले उक्त दाशनिक उपनिषदों का पाठ किया करता था। अंग्रेज़ी में 

. उपनिषदों के अनेक अनुवाद हैं, जिन में रुअर, मेक्समूलर, डाक्टर गंगा- 








5 ध्खवें आफ डपनिषदिक फिल्लासोफी', ४० १६ 


नि कक मन “१४४०० रन हु 


जलहलकथालयरपशननक८ा. 


सहायता मिलेगी । 


कर वर्णन किया गया है | “इस पवित्र अश्व का उत सिर है; सं, 


उपनिषद्‌ हि 





नाथ भा आदि के अनुवाद उल्लेखनीय हैं| प्रायः भारत की सभी भाषाओं 
में उपनिषदों के अनेक अनुवाद पाए जाते हैं । हा 


नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय देते हैं, आशा 
है इस से पाठकों को उपनिषद्‌-दशन की विविधता के समझने में कुछ 


यह उपनिषद्‌ सब से प्राचीन है और सब से अधिक महत्व का भी 
द द है। संपूर्ण उपनिषद्‌ में छः अध्या। हं। 
$--इहदारस्यक.. पहले अध्याय में पुरुष को यज्ञ का अश्व मान 


चज्लु; वायु, प्राण; अमि, झख; और संबत्सर, आत्मा । च,लोक उस कीः 
पीठ है, अंतर्रिद्ष, उदर; पृथ्वी, चरण इत्यादि) ” कुछ आगे चल कर 
इसी अध्याय में वर्णन है कि प्रारभ में आत्मा अकेला था, पुरुष के आकार 
का ( पुरुषविधः )। अकेले वह डए, इसी लिए. अब भी एकांत में लोग 
डरते हैं। फिर उस ने सोचा, अकेले मैं किस से डर ! दूसरे से ही भय 
होता है ( द्वितीयादूवै भय भवति )। अकेले उस का जी नहीं लगा उस 
ने अपने को दो में बाँद लिया, एक स्त्री और एक पुरुष । इस प्रकार मर्- 
ध्यों की सृष्टि हुई। फिर उन में से एक बैल बन गया, पूंसरा गाद । 
इस प्रकार पशु-पक्षियों को सृष्टि हुईं । द 
दूसरा अध्याय । गार्ग्य नाम का अभिमानी ब्राइण काशी के राजा 
अजातशर्तरु के पास गया । 'हे सजन , आदित्य ज्॑ जो पुरुष है उस को 
मैं उपासना करता हूँ, चंद्रमा में जो पुरुष हैं; विय.त्‌ सें, आकाश में, 
अ्रभि में, वादु में, जल में जो पुदप है, उस की मैं उपासना करता हूँ 
अजातशत्र ने कहा---ठुम ब्रह्म को नहीं जानते ।” और उसने स्वयं; गाग्ये 
को ब्रह्म] का स्वरूप समझाया । इसी. अध्याय में याज्षवल्‍क्य को अपनी 
केप्रिय-पत्नी मैत्रेयी से संवाद करते हुए. दिखलाया गया है। उन्होंने 
'मैत्रेयी से प्रस्ताव किया---लाओ मैं ठम्दारे और कात्यायनी बीच में. 


२ 





&१........... दशनशाख््र का इतिहास 
धन का विभाग कर दूँ ।! मैत्रेयी ने कहा, “यदि यह सारी प्रथ्वी धन से 
पूर्ण हो तो क्‍या मैं अमर हो जाऊँगी ?! याशवल्क्य ने उत्तर दिया कि 
“धवन से अ्मरताको आशा नहीं को जा सकती |? हे भगवन्‌ , जिस से मैं 
अमर नहीं होऊंगी उस का क्या करूँगी। में जिस से अमर होऊँ वही 
आप बतलाएँ |? याज्षवल्क्य बोले, “तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, प्यारे बचन 
बोलती हो । सच जानो कि पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा 
के ल्लिए पति प्रिय होता है । स्त्री के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, आत्मा 
के लिए स्त्री ग्रिय होती है” इत्यादि । उपनिषद्-दशन के कुछ बहुत ही 
; सुन्दर विचार इस अध्याय में पाए जाते हैं जिन का वशुन हम आगे करंगे। 
हे तीसरे अध्याय में जनक जानना चाहते हैं कि सब से बड़ा ब्रह्मवेत्ता 
|... कौन है जिसे गठएं दान दी जायें | याशवल्क्य गउएं लेने के लिए प्रस्तुत 
हो जाते हैं। उत्तरकालीन शंकर के अनुयायी वेदांतियों जैसा वैराग्य याज्ष- 
.. वल्कक्‍्य में नहीं है | जनक की सभा के सारे पंडित क्र द्ध होकर परीक्षा 
.. करने के लिए याशवल्क्य से प्रश्न करते हैं और याज्ञववकय उत्तर देते 
_ है। वचक्त ( वाचाल ) की बेटी गार्गी याज्ञवल्कय से पूछती है-- 
याशवल्क्य | आप कदते हैं कि यह सब जल में झोत-प्रोत हैं, फिर जल 
कहाँ आओतप्रोत हट १ 
 याजश्वलकथ-नवायु में 
कि गार्गी--वायु किस में ओतप्रोत है ! 
 याज्षवलक्य--अ्रंतरिक्ष-लोक में, गार्गी | 
गार्गी इसी प्रकार प्रश्नकरती जाती है कि अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत 
है, इत्यादि | अंत में याज्वल्क्य क्रोघित होकर बोले---गार्गी | अगर 
तू ज़्यादा प्रश्न करेगी तो तेरा सिर गिर जायगा ।” आगे चल कर याज्व- 
 वलकय बताते हैं कि सब अक्षर में ग्रोतप्रोत है । द 
-.. - चौथे:अध्याय में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है । पाँचवे अध्याय 
में फुटकर दाशनिक विचारों का संग्रह है ।छठवें अध्याय में श्वेतकेत ओर 
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“उपनिषद्‌.. . ... द्डः 


* जैवलि प्रवाहण के नाम “आते हैं। जेवलि प्रवाहण पांचाल देश .का 


राजा था। 
अभिमानी श्वेतकेतु उस से शास्राथ करने गया। इस अध्याय में 


कुछ काम-शाख्र-संबंधी विचार पाए जाते हैं। इच्छित संतान उत्पन्न. 


करने आदि की विधियां भी लिखों हैं | 
... इसे उपनिषद्‌ में आठ अध्याय हैं | पहले दो अ्रध्याओं में उदगीयथ 


है ओंकार का वणन है। इन्हीं में शौव-( श्वान- 
डंडा सबंधी) उद्गीयःभी पाया. जाता है, जिस में कुत्ता 
के मुख से मंत्र गवाए; गए हैं। तीसरे. अध्याय में सूथ॑ को मधुमक्खियों .. 
का छुत्ता बना कर वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में कृष्ण का नाम 
. भी जाता है। देवकी के पुत्र कृष्ण को 'घोर आंगिरस? मामक ऋषि ने 
शिक्षा दी ब चोथे अध्याय में सत्यकाम जाबाल और उस की माता की 
कथा है। सत्यकाम जाबाल हरिद्रमान्‌ के पुत्र गौतम के पास शिक्षा प्राप्त 
करने गया । उन्हों ने उस का वंश-परिचय पूछा। सत्यकाम ने उत्तर दिया-- 
में नहीं जानता । माता से पूछकरबताऊँगा।” वह अपनी माता के पास 
गया मां ने उत्तर दिया--पुत्र, यौवन-काल में सेवा करती हुई मैं 
इधर-उधर घमती रहती थी | मुझे पता नहीं कि में ने तुम्हें कैसे पाया ? 


मैं तेरा गोत्र नहीं बता सकती ।? 
सत्यकाम ने ठीक ऐसे ही जाकर ऋषि से कह दिया | ऋषि ने कहा 


तू ने सत्य-सत्य बात कही है, इस लिए तू अवश्य ब्राह्मण है। में तुझे 


अंबश्य शिक्षा दूँगा । 
.... पाँचवेँ अध्याय में इहदारण्यक के श्वेतकेतु ओर प्रवाहण जैवलि का 


संवाद है। इसी अध्याय में अश्वपति कैकेय का नाम भी आता है। 
छुठवां अध्याय बहुत महत्वपूण है | इस में आरुणि ने अपने पूत्र श्वेत-.. 

केतु को ब्रह्मविद्या की“शिक्षा दी है, “हे श्वेतकेतु वह ब्रह्म तू ही है |? शत- 

पथ ब्राह्मण में लिखा है कि आरुणि याजशवल्क्य के शुरु थे |१ त्रिबृत्क 
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द््ड .. दशनशास्त्र का इतिहास 


सिद्धांत पहली बार यहीं समक्ाया गया है। सातवे अध्याय में नारद 
ने सनत्कुमार से शान सीखा है। अंतिम श्रध्याय में इंद्र ओर विरोचन के 
प्रजापति के पास जाकर आत्म-जिज्ञासा करने की कथा है। इन में कुछ 
कथाओं का वन आगे आएगा | क्‍ 
: इशोपनिषद्‌ में केवल अठारह मंत्र हैं। इस उपनिषद्‌ में ज्ञान-कम- 
समुच्चय-वाद का बीज पाया जाता है। आत्मिक 
कस्याण के लिए ज्ञान और कम दोनों आव- 
श्यक हैं। गीता के निष्काम धरम का मूल भी यही उपनिषद्‌ है। केनो- 
 पनिषद्‌ में अह्म की महिमा का वणन है। वाणी और मन उसे नहीं जान 
सकते | देवताशों की विजय वास्तव में ब्रह्म की विजय है। बिना ब्रह्म 
की शक्ति के एक तिनके को भी अग्नि जला नहीं सकती ओर वायु उड़ा 
नहीं सकती । क्‍ क्‍ 
आरंज में केवल्ल एक आत्मा थी। उप्त ने इच्छा की कि ल्ोकों कौ 
330. 28 ष्टि करूँ । दूसरे अध्याय में तीन प्रकार के जन्मों 
क्री जय का वर्णन है। जबमा के गभ में जाता है तब 
बालक का प्रथम जन्म होता हैं। गर्भाशय से बाहर आना दूसरा जन्म है। 
अपना घर पुत्रों को सॉप कर बृद्धावस्था में जब॒मरता है तो मनुष्य का 
तीसरा जन्म होता है। तीसरे अध्याय में प्रशान की महिमा का वन है। 
बहुत से मनोविज्ञान के शब्द इस अध्याय में पाए जाते हैं। संज्ञान 
विज्ञान, मेघा, धति, मति,स्मृति, संकल्प आदि मानसिक क्रियाएं प्रशञान 
. के ही झयांतर हैं। यहां 'रेशनल साइकालोजी” का बीज वतमान है 
प्रज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है, प्रशान बह्म है।. 
पहला अध्याय शिक्षा अध्याय है। आचाय अपने शिष्य को सिख- 
लाता है---' सत्य बोला कर, धर्माचरण किया 
६--वैत्तिरीय . कर, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि |? 
जो हमारे अच्छे कम हैं उन्हीं का अनुकरण करना, बुरों का नहीं ।! दूसरी 
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उपनिषदू....... इह# 


ब्रह्मानंदवसली में बतल्ाया गया है कि जो ब्रह्म को आनंद-स्वरूप जानता 
है, वह किसी से नहीं करता । वह रससस्‍्वरूप है, उसी को पाकर आनंदी 
होता है” इसी अध्याय में मनुष्यों, गंधवोँ, पितरों आदि के आजंद का _ 


_बर्शन है। ब्रह्म का आनंद पार्थिव सुखों से करोड़ों गुना बड़ा है। वासना- 
हीन श्रोत्रिय को भी उतना ही आनंद मिलता है। तौसरी भ्रगु-वल्ली: 
में ब्र॒ञ्न से जात को उत््तीत बताई गई है और पंचकरोशों का वणन है । 


पहले श्रध्याय में देवगान और पितृयान मार्गों का वर्णुन है ।अ्ं तिम 
.. या चहदुर्थ में बालाकि और अजातशत्र की कथा 


की आचृत्ति है। दूसरे अध्याय में कौषीतकी, पगय 
प्रतदन और शुष्क रू गार ऋषियों के सिद्धांतों का बणन है । तृतीय अध्याय 


में इंद्र प्रददन से कहते हैं कि मुझे ( इंद्र को ) जानने से ही मनुष्य का 

कस्याण हो सकता है। 
कठोपनिषद बहत प्रसिद्ध है। इस के अंग्रेजी में कई अनुवाद निकल 
चुके हैं। कड की कथा और कविता दोनों रोचक 


७--कोषीतकी 


८-१०-कंठ, मुड्क ६। नचिकेता नामक बालक पिता की आज्ञा से 


3 यम ( झुत्यु ) के यहां ( अतिथि बन कर ) गया 
ओर यम को अनुपस्थितिं के कारण तीन दिन तक भूखा रहा। वापिस 
आने पर यम को बड़ा खेद हुआ ओर उन्हों ने नचिकेता से तीन वरदान 
माँगने को कहा । दो इच्छित वर पा जाने पर तीसरे वर में नचिकेता ने 
'मरे हुए. पुरुष का क्‍या होता है? इस प्रश्न कां उत्तर माँगा । यमाचार्य ने 
कहा--तुम घन और ऐट्वर्य माँग लो, सुन्दर स्त्रियां माँग लो, लंबी 
आयु माँग लो, मगर इस प्रश्न का उत्तर मत माँगो ।? परंतु नचिकेंता ने 
अपना हठ नहीं छोड़ा और यम को नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देना 
पड़ा । आत्मा की दुर्शयता, अमरता आदि पर इस उपनिषद्‌ म॑ बड़े 
सुदर विचार पाए जाते हैं । ' 


कठ और मंडक दोनों की कविता पर रहस्यवाद की छाया है । मुंडंक- कि 3 


प्‌ न्‍ 
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उपनिषद्‌ में सप्रपंच अह्म का बड़ा सुदर बर्णन है। वहां न सर्य 
चमकता है, न चंद्रमा, न॒ तारे, न यह बिजलियाँ; फिर इस श्रमि का 
तो कहना ही क्‍या ? उस कौ ज्योति से हो यह सारा जगत्‌ भासमन है। 


ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण और उत्तर में है, ब्रह्म 
. ऊपर और नीचे है |!” कंठ में श्रेय ( मोक्ष ) और 'प्रेय” ( ऐड लौकिक 


ऐश्वर्य ) का भेद समझाया: गया है; मु डक में परा आर अपरा .विद्याओं 
का । विविध शास्त्र, इतिहास आदि अपरा विद्या हैं; परा विद्या वह 
है जिस से ब्रह्म ज्ञान हो । की 98 का आय 

: इवेताश्वेतर के पहले अध्याय में तत्कालीन अनेक दाशनिक सिद्धांतों 
की आलोचना है | उस समय में 'स्वभाववाद” 'कालवाद' “यदच्छावाद' 
अ्रादि अनेक वाद चल पढ़े थे | इस उपनिषदू में शैवमत और सांख्य- 
संबंधी विचारों का बाहुलय है। किंठ श्वेताश्वेतर का स॑ख्य निरीश्वर्बादी 
नहीं है। प्रकृति माया है और महेश्वर मायी ( माया के स्वामी या 


अध्यक्ष )। माया शब्द का प्रयोग करते हुए भी श्वेताश्वेतर में जगत्‌ के 


मिथ्या होने की कल्पना नहीं है। कुछ संभय के बाद सृष्टि ओर प्रलय 
होने का विचार भी इस. में वत्त मान ह्टे। ः 
... भंगवदूगीता के विचारों का आधा, बहुत-कुछ यही तीन उपनिषद्‌ 
हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ की शैली वैज्ञानिक ओर आधुनिक मालूम होती है । 
5 मा सुकेशा, सत्काम, 'सोर्यायणी , । कौसल्य, वेदर्भी 
जे और मदन ओर कबंघधी--यह छः जिज्ञास महर्षि पिप्प- 
3  लाद के पास जाकर अपने-अपने प्रश्न रखते हैं, 
पिन का ऋषि क्रमशः समाधान करते हैं । | का 
कबंधी कात्यायन ( कात्यायन गोत्र का नाम है) ने पूछा--भगवन्‌ 


ः यह प्रजाएं कहाँ से उसन्न होती हैं? 


भार्मव वैदर्भी ने पूछा--“भगवन्‌ ! कितने देवता प्रजा का धारण 
करते हैं! कौन देवता उन्हें प्रकाशित करते हैं! इन देवताओं में 








उपनिषद्‌ . . 8७ 


उत्तर--प्राश | 
आश्वलायन कोसल्य ने पूछा---भगवन्‌ , यह प्राण कहाँ से उत्पन्न 
होता है, यह शरीर में कैसे आता है ओर कैसे निकल जाता है ?.. 
.. सौर्यायणी गार्ग्य ने प्रश्न किया--संगवन्‌ ,. इस पुरुष में. क्‍या 
सोता है, ओर क्या जागता रहता है; कोन स्वप्त देखता है; किसे सुख 
होता है !? 
शैव्य सत्यकाम ने पूछा--भगवन्‌ ,! मरते समय ओंकार के ध्यान 
से कोन लोक मिलता है !? 7 छः 
सुकेशा भारद्वाज ने पूछा--'पुरुष क्या है 
इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में दशन-संबंधी 
जिज्ञासा बड़ो प्रबल थी | दाशनिक विषयों पर तरह-तरह से विचार किए. 
जाते थे; कहीं शास्रार्थ कै रूप में, कहीं शिष्यों की शिक्षा के रूप में | 
.. मैत्री उपनिषद्‌ पर सांख्य और बोद्धधर्म का प्रभाव दिखाई देता है। 
. राजा बृहद्रथ का दुःख ओरनिराशाबाद उषनिषदों की “स्पिरिट के अनु- 
कूल. नहीं है। राजा इहद्रथ शाक्यायन के पास दाशनिक जिज्ञासा लेकर 
जाता है। अंतिम तीन अध्यायों में शनि, राह, केतु जैसे नाम पाए जाते 
हैं जिन से उस काल की खगोल-विद्या का कुछ अनुमान होता है | इस 
उपनिषद्‌ में प्रडंग-योग का वणन भी है। 
मांदूक्योपनिषद्‌ सब से छोटा उपनिषद्‌ है । इस की मौलिकता 
जाग॒ति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय नामक चार अवस्थोओं का वणन है। 
विश्व-ब्रह्मांड में ओंकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | अतीत, वतमान 
ओर भविष्य की सारी सत्ताएं ओंकार का व्याख्यान-मात्र हैं| जागति 
अवस्था में चेतना वहिमखी होती है; स्वप्नावस्था में अंतमखी; सुषुप्ति में 
आत्मा प्रज्ञान-घन और आनंदमय होता है। इन तीनों. अवस्थाओं में 
क्रमश: आत्मा का नाम वैश्वानर,तैजस ओरप्राज्ञ होता है। तुरीयावस्था 
में यह कुछ मी नहीं होता । वहां ज्ञातमाव और ज्ञेय माव दोनों लुस हो 
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जाते है | यही मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था का लक्षण या बणन 
नहीं हो सकता । यह अचित्य, शांत, अ्रद्ग तावस्था है। इस अ्रवस्था-प्रास 


को ही आत्मा? कहते हैं। मांडूक्य पर श्री. शंकराचार्य के परम-शुरु 


री गौड़पादाचार्य ने कारिकाएं लिखी हैं जो वेदांत-साहित्य में बहुत 


प्रसिद्ध है 
उपनिषद्-दर्शन 


उपनिषदों में ब्रा्मण-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है । 


परविद्या था ब्रह्म- 
विद्या उस के साथन है 
कहता है:-- 


ज्ञबा हंते अहृढ़ं यशरूपा अष्टादशोक्तमवर्र येषु कर्म । 
ए.तच्छे यो येडभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युनन्ते पुनरेबापि यान्ति॥ १॥२।७ 
अर्थात्‌ यह यज्ञ रूप नोकाएं जिन में अठारह प्रकार का ज्ञान-वर्जित 
कर्म बतलाया गया है, बहुत ही निबल हैं| जो मूढ़ लोग ,इन्हें श्रेय कह 
कर अभिनंदन करते हैं, वे बार-बार वृद्धावस्था ओर मृत्यु को प्राप्त होते 
हैं। यम ने नचिकेता से कहा कि एक रास्ता अ्रय” की ओर जाता है, 


'+ल्‍क+क हरकत <क-4५% 


. दूसरा प्रेय! की ओर । सांसारिक ऐश्वर्य-प्रातिका माग एक है ओर मेंक्ष 
. प्रांत का मार्ग दूसरा । इन दोनों के द छू को उपनिषदों ने अनेक प्रकार 


समझाया है। श्रेय ओर प्रेय की साधनभृत विद्याएं भी दो प्रकार की है 

पा? विद्या से अय की प्राप्ति होती है ओर अपरा' से प्रय की । दो 

_ विद्याए' जाननी चाहिए, परा और अपरों | उन में ऋग्वेद, यजुवेंद 
साम्रवेद इत्यादि अपरा विद्या हैं। परा विद्या वह है जिस से उस अक्षर 


/४४/६ १४ 


का ज्ञान होता है | ,! नारद जी ने पास जाकर कहा “भगवन्‌ मुझे 


शिक्षा दो ।! सनत्कूमार ने कहा है--तम ने कहां तक पढ़ा है, जिस के 


आगे में बताऊं ?, नारद ने कहा--“भगवन्‌ में ते ऋष्वेद पढ़ाहै, यज्भवंद पढ़ा 





. अैधुडकण शशाइनर ....ैैैः 


' कमकांड की जटिलता पर उपनिषद्‌ के ऋषियों 
को प्रायः क्रोध आ जाता है। मंंडकोपनिषद्‌ 


. उपनिषद्‌ पा द झट 


है, अन्य वेद भी पढ़े हैं; मैंने देवविद्या, ब्रह्मविद्या, मूतविद्या, -क्षत्रविद्या, 
नक्नृत्रविद्या-'* “आदि भी पढ़ी है । इस प्रकार हे भमगवन्‌ में अभी मंत्रवित्‌ 
ही हूँ, आत्मवित्‌ नहीं इस लिए शोच करता'*हूँ | आप मुके शोक के पार 
पहुँचाएं ।?१ इस उद्धरण से उस समय क्या-क्या पढ़ा जाता था इस का 
अनुमान हो सकता है। साथ ही उस काल में ब्रह्मविद्या या आत्मविद्या 
कितनी ऊँची और पवित्र समझी जाती थी यह भी मालूम हो जाता है। 
इंद्रियों, मन ओर तक आत्म-प्राप्ति के मांग या साधन नहीं हैं, ऐसा उप- _ 
निषद्‌ के ऋषियों का विश्वास है | कठ में लिखा है :--- 

. पराश्च खानि. व्यतृणत्स्वयंमृस्तस्मात्यराड़ पश्यति नान्तरात्मन | 
: ऋश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षन्‌ , आवृत्तचन्लुस्मृतत्वमिच्छान्‌॥ २। ४।१ 

“विधाता ने इंद्रियों को वाह्मदर्शीं बनाया है, इसी लिए मनुष्य भीतर 

की चीज नहीं देख सकता; कोई धीर पुरुष हैं अपनी दृष्टि को अंतमंसी 
कर के ग्रत्यगात्मा को देखता है |! कठ में मी कहा है :-- 


नायमात्मा प्रवर्चनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रतेन। 
_ थमेवैष इगुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विद्वगुते तनु स्वाम ।३।२।३ 
. तथा-- 
. नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव' सुज्ञानाय प्रेष्ठ || १॥२६ 
अर्थात्‌ यह आत्मा वाद-विवाद (प्रवचन ) से नहीं मिल सकता, न 
बुद्धि से, न बहुत सुनने से | यह आत्मा जिस को वरण कर लेता है उसी 
को प्राप्त होता है, उसी पर यह अपना स्वरूप प्रकट करता है | तक से भी 
. आत्म-ज्ञान नहीं होता, आचार के सिखाने से ही बोध होता है |? 
. यहां गुरु और भगवत्कृपा दोनों पर ज्ञोर दिया गया है। आत्म-श्ञान . 
अथवा आत्म-प्रापति के लिए नैतिक गुणों का होना भी आवश्यक है। जो 
: दुष्कर्मों से विरत नहीं हुआ है, जो अशांत ओर असमाहित चित्त वाला 
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है, जिस का मन चंचल है, वह ब्रह्म को नहीं पा सकता” (कठ० ११२।२४, : 


यह आत्मा सत्य से मिलने योग्य है, तप से ग्राप्य है, सम्यक ज्ञान और 


ब्रह्मचर्य से लम्य है, निर्दोष यती ज्योंतिमय, निर्मेल आत्मा को अपने 


भीतर देखते हैं? ( मंडक ३२॥१५ ) । 


उत्तर-काल के वेदांती जिसे अनुभव ( इंटीग्रल एक्सपीरियंस ) कहते 


हैं, उसी से आत्मसत्ता तक पहुँच हो सकती है, केवल तक या वाद-विवाद 
से नहीं । निदिध्यासन का भी यही अर्थ है। 


आत्मसत्ता के जिज्ञासु में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। मैत्रेयी ओर 


नचिकेता की तरह जिन्हें संसार के ऐश्वर्य और 


जज्ञाडु कन हैं। सुस्त नहीं छुमा सकते, भारतीय ऋषियों -के 


मत में वे ही वस्ठुतः आत्म-विषयक्‌ जिज्ञासा के अधिकारी हैं। दर्शन-' 


शास्त्र या अध्यात्म-विद्या के वास्तविक विद्यार्थी संसार की छोटी-छोटी 
चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते । “जो भूमा है, जो असीम और अनंत है, 
वही सुख है, उसी की प्राप्ति में आनंद है; अल्प में, शांत या सीमित में 
सुख नहीं है |” जहां एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी 
नहीं सुनता और जानता, वह भूमा है।! भूमा में मिल जाना ही 
जीवन का परम उद्देश्य है। भूमा का प्रेमी छुद्गसांसारिक ऐश्व्ों और 
भोगों में केसे फेप सकता है 


चरम तत्व की खोज 


उपनिषदों के ऋषियों की सब से बड़ी अभिलाषा विश्व के तत्व-पदार्थ 


को जान लेने की थी। संसार की विभिन्नताओं को एकता के यूत्र में बाँधने 
वांली कोन वस्तु है ! ऐसी कोई वस्तु है भी या नहीं; यदि है तो उन तक 
हमारी पहुँच केसे हो ! हम विश्व-तत्व को कहाँ खोजें ? विश्व के वाह्म 
पदार्था तक हमारी पहुँच सीधी ( डाइरेक्ट ) न होकर इंद्रियों के माध्यम 


से है। अपनी सत्ता का ही हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं; इस लिए 


विश्व-तत्व की खोज हमें अपने में ही करनी चाहिए । कुछ काल तक 
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इधर-उधर घम्‌-फिर कर उपनिषदों के ऋषि इसी निंशय पर पहुँचे 
अपनी इस यात्रा में वे कश्नी-कर्ी वायु, जल, अग्नि, आकाश, असंत्‌, 
प्राण आदि पर रुके भी, पर अंत में उन की. जिज्ञासा उन्हें आत्म-तत्व 
तक ले गई । उपनिषद्‌ के ऋषियों, ने अंत में अपने अंदर भॉंक कर ही 
विश्व-तत्व का स्वरूप निणय किया । इस के पश्चात्‌ उन्हों ने फिर वाह्म 
जगत्‌ पर दृष्टि-पांत किया। उन की क्रांत-दशिनी दृष्टि को बाह्य जगत्‌'और 
अंतजगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई मेद दिखाई नहीं दिया । 
यहाँ हम पाठकों को छांदोग्य की एक कथा सुनाते हैं ।१ | 
इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास.-जाकर पूछा कि “आत्मा 
का स्वरूप क्‍या है ९? इंद्र देवताओं की ओर विरोचन असुरों की ओर 
से गए थे। प्रजापति--ने कहा “यह जो आँख में पुरुष दिखाई देता है 
यह आत्मा है। यह जो जल में और दर्पण में दिखाई देता है, यही 
आत्मा है 7 प्रजापति ने दोनों को अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर आने 
को कहा । जब. यह सज-घज कर आए. तो प्रजापति ने उन्हें 'ज॑लभरे 
मिद्दी के पात्र में कॉकने की आज्ञा दी ओर पूछा कि क्या देखते हो ! 
दोनों ने उत्तर दिया--'सुदर वस्त्र पहने अपने .को।” प्रजापति ने 
कहा--“यही आत्मा है, यह ब्रह्म है, जो जरा-मृत्यु हीन है, शोक-रहित 
है, और सत्य-संकल्प है !! विरोचन संतुष्ट होकर. चला गया पर इंद्र को 
संदेह बना रहा | 'भगवृत्‌ ! यह आत्मा तो शरीर के अच्छे होने: पर 
अच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर परिष्क्ृत प्रतीत होगा, अंबे होने पर 
अंधा, इत्यादि । यह जरा-मरण-शूल्य आत्मा कैसे हो सकता है? 
प्रजापति ने दूसरी परिभाषा दी--जों आनंद सहित स्वन्चों, में 
घमता है, वह आत्मा है ! इंद्र को फिर भी संतोष न हुआ। उस ने 
लौट आकर कहा--भगवन्‌ ! स्वप्न में सुख-दुख दोनों 7हीः होते हैं 
इस लिए स्वप्न देखने वाला आत्मा नहीं हो सकता!” सदा बदलने , 
वाली मानसिक दशाओं को आत्मा मानना संतोष-जनक नहीं है । प्रजा... 
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छर..' दर्नशाखत्र का इतिहास 


पति ने समझाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोताः है और स्वप्न 
'नहीं देखता वह आत्मा है। इंद्र का अब भी समाधान न हुआ, उस ने 
'कहा--'इस में मुझे कोई भलाई नहीं दीखती । ऐसा जान पड़ता है कि 
सुषुत्ति-दशा में आत्मा विनाश को ही प्रात हो जाता है 7? प्रजापति ने 
समझाने की चेश्टा को; 'हे मधवन्‌ ! शरीर की ही मृत्यु हेती है, आत्मा 
'की नहीं | इस अम्गतमय, अशरीर आत्मा को प्रिय और अ्रप्रिय नहीं छूते । 
यहाँ प्रजापति का अभिप्राय जागत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं के 
आधार या अधिष्ठान-रूप की श्रोर इंगित करना है जो कि किसी एक 
अवस्था से समीकृत नहीं किया जा सकता। आधुनिक-काल में जान 
स्टुअञ्अट मिल ने अपने तकशास्त्र में बतलाया है कि किसी पदार्थ का स्वरूप 
'उस का अनेक अवस्थाओं में अध्ययन करने से मालूम हो सकता है । 
जय पदार्थ की परीक्षा उस की विभिन्न दशाओं में करनी चाहिए, इस 
तथ्य को आर्य दाशनिकों ने उपनिषत्काल में ही जान लिया था। जगह- 
जगह स्वप्नादि अवस्थाओं का उल्लेख इस का प्रमाण है | 
अपने में विश्वतत्व का आभास पा लेने पर उस की सत्ता में दृढ- 
विश्वास हो जाता है। यदि विश्व-तत्त्व मुझ में वतमान हे तो मैं उस की 
सत्ता में संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी सत्ता में संशव करना 
संभव नहीं है | जिस तत्व को इन ऋषियों ने अपने में देखा, वही तत्व- 
. उन्‍हें वाह्य जंगत्‌ में भी स्पंदमान दिखाई दिया, उन्हों ने देखा कि यह 
आत्म-तत्व अमर है । जीवापेतं॑ वाव किलेदं प्नियते न जीवो प्रियत 


इति?* अर्थात्‌ जीव से वियुक्त होने पर यह मरता है, जीव नहीं मरता |, 


त्मा के विषय में कठोपनिषद्‌ में लि ० 6. खा हे 


|. ,| ५ ।न जायते प्लियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न न बभूव:कश्चित्‌ । 
£ दिलों नित्यः शाश्वतोडयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे |२|१८ 
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| आत्मा के विषय में कठो 
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अर्थात्‌--यह न कभी उत्पन्न होता है, न कमी मरता हैं। यह चैतन्य 

स्वरूप कभी, कहीं से नहीं आया | यह अज है, नित्य है, शाश्वत हे, 
चीन हैं; शरौर के मार जाने पर यह नहीं मर्ता ।?तत्व-पदार्थ का अर्थ 

ही यह है कि वह अनित्यों में नित्य रूप से अवस्थित रहे और बहुतों 

एक हो 

विश्व-तत्व को वाह्य जगत्‌ में खोज का सब से अच्छा उदाहरण 

छांदोग्य में है। आरुणि ओर उन के पुत्र श्वेतकेतु में बह्मविद्या-विषयक 

संवाद हो रहा है! :-- 

'पुत्र, न्‍्यग्रोध ( वठवृक्ष ) का एक फल यहां लाओ | 

यह ले आया, भगवन् | 

“इसे तोड़ो |? 

श्वेतकेतु ने उसे तोड़ डाला | आरुणि ने पूछा-- 

'क्या देखते हो 

छोटे-छोटे दाने |? 

“इन में से एक को तो तोड़ो 

तोड़ लिया, भमगवन्‌ ?? . 

क्या देखते हो !? 

कुछ भी नहीं |! 


तब आरुणि बोले---हे सोम्य, जिस अ्रणिमा को तुम नहीं देखते 
उसी में से यह महान्‌ वठ-बृक्ष निकला है| सेमम्य, श्रद्धा करो 
. यह जो अणिमा ( अरणु या सूदछ्म वस्तु ) है, एतदात्मक ही यह 


सब संसार है | यह अणिमा ही सत्य है। यही हे श्वतकेतु !' तुम ह 
( तत्वमसि श्वतकेतेा )।? 





में वतमान है; जे पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। जागत, स्वप्न आदि 
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॥ 
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छः द दशनशाख्त्र का इतिहाप 


अवस्थायं का विश्लेषण करके ऋषि जिस तत्व पर पहुँचे थे, वही तत्व 
वट-वन्न के बीज में भी अदृश्य रूप में वतमान है। उपनिषदों में अंत- 
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जगत्‌ के तत्व- पदार्थ को आत्मा और : ओर वाह्म जगत्‌ के तत्व को ब्रह्म नाम 
हो है € अयमात्मा ब्रह्म )। 


। दोग्य के ही छठ्वें अध्याय में हम पड़ते हैं :-- 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम | 






कुछ लोग कहते हैं कि आदि में एक अद्वितीय असत्‌ ही था जिस से 


उत्पत्ति नहीं हे सकती | इस लिए स॒ष्टि के आदि में एक अद्वितीय 
सत्पदार्थ ही अस्तित्ववान्‌ था, ऐसा निश्चय करना चाहिए [?" 
है सेम्य, जैसे एक ही मिट्टी के पिंड के जान लेने पर मिट्टी की 
सारी चीजें जान ली जाती हैं क्‍योंकि मिट्टी के सब कार्य वाणी का 
आलंबन या नाम-मात्र हैं, वैसे ही ब्रह्म के जान लेने पर कुछ जानने 
के शेष नहीं रहता !?* यह उद्धरण वदांत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। 
ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है, इस का यही अथ है कि सब 
कुछ ब्रह्म का काय है। ह 


( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार है। 'उस आत्मा से 
आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि,अग्नि से जल, जल 


क्र 


"जस से यह भूतवग उत्पन्न होते हैं, उत्पंन्न हों कर जिस में जीवित 
!। रहते हैं, जिस की ओर यह जाते हैं! जिस में प्रवंश करते हैं, उस की 





रबही ६॥१।४ 


से पुकारा गया है। उन का यह निश्चित मत है कि यह आख्मा-बहा 


है सोम्य । आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही वतमान था |? 


सब उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है! असत्‌ से सत्‌ की 


पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पयियों से अन्न ओर अन्न से पुरुष | ) 








नययणणाणणा चूस 
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उत्पन्न हो कर आनंद में ही जीवित रहते हैं कौन साँस ले सकंता, कौन 
जीवित रह सकता, यदि यह आकाश आनंदमय न होंता-|? 

॥ . अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए; प्राण को ,अ्रह्म समझना चाहिए. 

! सन को ब्रह्म समझना चाहिए; विज्ञान को ब्रह्म समझना चाहिए; आनंद 

को ब्रह्म समझना चाहिए |? 


 वैदांतियों का मत है कि इस प्रकरण ( भ्गुवज्ली, २--६ ) में पंच 
कोशों का वणन है। सर राधाकृष्णन के मत में अन्न का अर्थ जड़-तत्व 
है। प्रारंभिक विचारक जड़-तत्व को ही चरम वस्तु समभते हैं। 
प्रकार परमाणुवाद की नींव पड़ती है। लेकिन यदि परमाशु-पंज ही... 
अंतिम तत्व हैं, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जायगी-? जड़ से 
चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस. लिये प्राण अर्थात्‌ जीवन की 
कल्पना करनी पड़ती है। ज्ञान या दशन-क्रिया केवल जीवन से ऊँची चीज़ 
है, इस लिए मन ही अंतिम तत्व है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। विज्ञान 
या बुद्धि-तत्व चक्तु, मन आदि इंद्रियों से उच्चतर पदार्थ है, परंत उपनिषद्‌ 
के ऋषि उस से भी संतुष्ट नहीं हुए | उन्हों ने विश्व की व्याख्या के 
लिए आनंदमय आत्मतत्व का आह्वान कर के ही विश्राम ल्लिया। तैत्ति- 
सैय' में आत्मा को सत्य, ज्ञान और अनंत वर्णन किया गया है | 





उपनिषदों में ब्रह्म या विश्व-तत्व का वणन दो प्रकार का पाया जाता. 
सप्रप॑च और निष्प- है | वें अह्म को सगुण औरनिगुण दोंनों तरह 

पंचबह्म का बतलाते हैं | एक निगुण तत्व से इस 

विचित्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो संकती, इस लिए स्थान-स्थान पर 
जगत्‌ का वणन विराट सत्ता का अंग कह कर किया जाता है। जो ब्रह्म 
जगत्‌ से सहचरित है, जो ऊणनामि (मकड़ी) की तरह विश्व को अपने 
से ही उत्पन्न करके उस में व्याप्त होता है, उसे सप्रपंच ब्रह्म कहते हैं। 
प्रपंच का अ्थ है विश्व का विस्तार | उपनिषंदों में सप्रपंच-अह्म को वन 

बड़ा काव्यमय हे | नीचे हम कुछ श्लोक उद्ध.त करते हैं पा 

















७६... दर्शनशाखत्र का इतिहास 


पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अंतरो, यं प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी 
शरीर यः पृथ्चिवीमंतरों य्म्यति, एश्र त आत्माइन्तर्याम्यमत: । 


बृहदारणयक ० ६॥३ 
अथ:--जो प्रथ्वी में स्थित है और प्रथ्वी का अंतर है: जिसे प्रथ्वी 


नहीं जानती; जिस का प्रथ्वी शरीर है; पथ्वी के अंदर बैठ कर जो उस 
का नियमन या नियंत्रण करता है, वह अंतर्यामी अ्मृतमय तेरा आत्मा 


है| इसी प्रकार आत्मा जल में, अ्र्नि में, अंतरिक्ष आदि सब में अंतर्यामी- 


रूप से विराजमान हैं | 


एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः-- 
चृहदारए्यक० शण्६ । 


अ्र्थ:--हे गार्गि ! इसी अ्रज्षर के शासन में सूथ और चंद्रमा धारण 
० किक | /क हे | 
किए हुए स्थित हैं। इसी के शासन में द्यावापृथिवी, निभेष, मुहृत आदि 
धारण किए जाकर स्थित हैं । 
यतश्चोदेति सूर्योंइस्तमत्र च गच्छुति 


त॑ं देवा: स<डडपिता स्तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्‌ | कठ० २॥६ 
अथः:---जहां से सूय उदित होता है ओर जहां अस्त होता है, जिस 


में सब देवता अ्रपित हैं, जिस का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यह 
यही है। ह 


.  अग्रिययैकों भुवनं प्रविष्टो 
..... रूप रूप प्रतिरूपो बभूव 
एकस्तथा सब भूतान्‍्तरात्मा 


- रूप॑ रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । ( कठ २।५। ६ ) 


अथः:--.जैसे अग्नि भुवन में प्रवेश कर के अनेकों रूपों में अभिव्यक्त 


हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा प्रत्येक रूप (शक्ल) 
आसमान है; इस के बाहर भी यही आत्मा है।...... 
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यर्मिन्द्ौ: प्रथिवी चांतरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: । 
तमैवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्नथामृतस्येत्र सेतु: ॥ 
( मं०२३॥।२।४) 
अर्थ:--जिस में द््‌ -लोक, प्रथिवी और .अंतरिक्ष पिरोए हुए हैं, जिस 
में प्राणों सहित मन पिरोया हुआ है, इसी एक को आत्मा जानो; दूसरी 
बात छोड़ दो | वह अमृत ( अमरता ) का सेतु है। 
अग्निमूर्धा चन्लुषी चंद्रयू्यों दिशः ओत्र वाग्विद्वताश्च बेंदा: |... 
वायु: प्राणों हृदयं विश्वमस्य पदूभ्यां पृथ्वी हा ष सबमूतांतरात्मा ॥ 
द . (में०२।१।४) 
अथः--अग्नि उस का सिर है, चंद्रमा ओर सूय नेत्र हैं ओर दिशा 
कान | उस की वाणी से वेद निकले हैं | वायु उस का प्राण. है; विश्व 
उस का हृदय है; ए्थ्वी उस के चरणों से उद्भूत हुई है; वह सब का 
अंतरात्मा है। 


अतः समुद्रा गिरयश्च स्वउस्मात्‌ स्यंदंते सिंघवः सबरूपाः। 

अतश्च सर्वा ओषधघयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते हातरात्मा॥ 

. (मं०२।१।६) 

अर्थ:--इसी से सब समुद्र और पवत उत्पन्न हुए हैं; इसी से अनेक 

रूपों की नदियां बहती हैं; समस्त ओषधियां ' और रस इसी से निकले 
हैं; सब भूतों से परिवेष्टित होकर यह अंतरात्मा स्थित है।... 

मनोमयः प्रोशशरीरनेता प्रतिष्ठितोउन्नो हृदयं सन्निधाय। 

तद्‌विज्ञानेन परिपश्यंति धीरा आनंदरूपममत यद्विभाति ॥.. 

द (मं० २।२।७) 

अर्थ:--यह आत्मा मनोमय है; मन की वृत्तियों से जाना जाता है 

प्राण ओर शरीर का नेता है; द्वदय में सन्निहित है, और अन्न में प्रतिष्ठित 

है। धीर लोग शात्र-द्वारा उसे जानते हैं ओर उस की आनंदंमय अमरृत- 
स्वरूप भासमान सत्ता का दशन करते हैं | पं 


० ढ़ 
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सप्रपंच ब्रह्म के इस कवित्वमय वर्णन के बाद हम निष्प्रपंच ब्रह्म के 
चर्णन में कुछ उद्धरण देते हैं।इहदारएयक (३।८। ८) में याश्वल्क्य 
गार्गी को अक्षर का स्वरूप समकाते हैं :-- 

“हे गागि ! इस अक्षर का विद्वान लोग इस प्रकार वणन करते हैं। 
यह स्थूल नहीं हे, अरु नहीं है, हस्व नहीं हे, दीघ' नहीं है, रक्तवर्ण नहीं 
है, चिकना नहीं है; यह छाया से भिन्न है, अंधकार से प्रथक ' है, वायु 
ओर आकाश से अलग है; यह असंग है; यह रस-हीन और गंधहीन है 
आह चंक्तु का विघय नहीं है, श्रोत्र का विषय-नहीं है, वाणी और मन का 
विधय नहीं है इस का कोई संबंध नही है, प्राण और मुख से भी कोई 
संबंध नहीं है; इस का कोई परिमाण नहीं है; यह न अंदर है, न बाहर; 
यह कुछ नहीं खाता, इस को कोई नहीं खा सकता ।” 

केनोपनिषद्‌ में लिखा है 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथी अविदितादधिइति शुभ्र म पूर्वंषां ये नस्तद्‌ 


व्याचक्षिरे । ( १।४ ) 
अर्थात्‌ जो जाना जाता है उस से ब्रह्म भिन्न है, जो नहीं जाना जाता 
उस से भिन्न है, ऐसा हम ने प्राचीन विद्वानों के मुख से सुना .है। 
| यद वाचाडनम्युदितं येन वागम्युद्यते 
. तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ( केन० १|५ ) 
जिसे वाणी नहीं कद सकती, जिस को शर्क्ति से वाणी बोलती है, उसी 
को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिस की तुम उपासना करते हो | 


.._ मन जिस के विषय में नहीं सोच सकता जिस की शक्ति से मन सोचता 
है, उसी को तुम ब्रह्म जानो; उसे नहीं, जिस की उपासना करते हो । 
. नचिकेता यम से कहता है :-- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्माद्‌ अन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ | 
अन्यत्र भूताश्व भव्याच्च यत्तरपश्यसि तद्वद | ( कठ, २| १४ ) 
अर्थ:--हे यमाचाय | जो धमम से अलग हैं ओर अधरम से भी अलग 
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है; जो कृत ( किए; हुए ) ओर अकृत (न किए हुए) दोनों से भिन्न हैं 
जो अतीत ओर भावी दोनों से प्रथक तुम देखते हो वह-मुझे समकाओ । 
अशब्दमस्पशमरूपमब्यय तथाडरस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
नागिन महतः पर अ वंनिचाय्य तन्मृत्यु मुखाद्ममुच्यते । क्‍ 
रे ...[ कठ, १ | १५ ) 
“अर्थ:--त्रह्म शब्द, स्पर्श और रूप से रहित है, अव्यय ह, रस-रांहत 
ओर सदा गंध-हीन है; वह अरनाद है, अनंत हें, बुद्धतत्व से पर ह ओर 
॥मु,व है । उसी का अन्वेषण करके मनुष्य मृत्यु के मुख से छूटता है। 
०7] | वाचा न मनसा प्राप्तं शक््यो न चक्तचुषा |. 
गति ब्र्‌ बतोडन्यत्र कथ तदुपलम्यते | ( कठ, ६ | १२). - 
अथः--वह वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन ओर चंज्ु-- 
इंद्रियों--द्वारा प्राप्त नहों किया जा सकता | “वह है? यह कहने के अआत- 
रिक्त उस का प्राप्ति केसे हो सकती हे क्‍ न 
ऊपर के उद्धरणां से पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपनिषदों में 
_सम्रपच अथवा सगुण और निष्प्रपंच अथवा निगुण ब्रह्म दोनों का ही 
सुंदर ओर सजीव भाषा में वर्णन हूँ । वेदांतियों का मत ह कि अह्म वास्तव 
म निगुंण ही ह और उस का सगुण रूप मे वणुन मंद-बुद्धि जिज्ञासुओं 
के बोध के लिए ६। ' श्री रामांनुजाचाये के मत मे ब्रह्म सगुण और 
निगुण दोनों ही है । वह अशेष कल्याणुमय गुणों का भंडार है और 
संसार के सारें दुगुणों से मुक्त है | 
यदि ब्रह्म बस्तुतः निगुण और अपंच-शूत्य हैं तो उस से जगत्‌ की 
उत्पत्ति कैसे होती हे ? यदि एकता ही सत्य 
है तो अनेकता की प्रतीति का कया कारण है 
बेदांती इस का कारण माया को बताते हैं।इस समय हमारे सामने 
अश्न यह है कि--क्या माया का सिद्धांत उपनिषदों में पाया जाता है १ नि 
[माया' शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त हाता ् हा 


हर 


उपनिषद झोर मायावादु 
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चला आया है। ऋग्वेद में वणुन है .कि इंद्र अपनी माया से बहुरूप 
( अनेक रूपवाला ) हो गया है।? यही पंक्ति बृहदारण्यक में भी पाई 
जाती है ।* बृहदारण्यक के भाष्य में उक्त पंक्ति ( अर्थात्‌ इंद्रो मायामि 


पुरुरूप ईयते ) पर टीका करते हुए श्रो शंकराचाय लिखते हैं:-- 


इंद्र: परमेश्वरों- मायाभिः प्रज्ञाभिः नामरूपकृत मिथ्याभिमानैर्वा न तु 


परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते | 
अथीत्‌ इंद्र या परमेश्वर नामरूप कृत मिथ्यासिमान से अनेकरूपों 


बाला दिखलाई देता है, वास्तव में उत् के बहुत रूप नहीं होते । 
इस प्रकार श्री शंकराचाय के मत में यहां मायावाद की शिक्षा है । 
जहां द्वत जैसा ( इब ) होता है, वहां इतर इतर को देखता है, सुनता 
है, ओर जानता है; एक-दूसरे से बात-चीत करता है।... ... ...जब इस के 
लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है तो किसे किस से देखे, किसे किस 
हे संत्रे, किते किस से सुने १ 3 यहां इब! शब्द के प्रयोग से वेदांतियों 
की सम्मति में मायावाद की पुष्यि होती है। 'मृत्तिका के सारे काय नाम- 
रूप-मात्र हैं, मिद्टी ही संत्य है, छांदोग्य का यह वाक्य भी जगत्‌ के माम 
प-मात्र होने की घोषणा करता है। श्वेताश्वेतर में लिखा हैः-- 
१ अस्मान्मायी खुजते विश्वमेतत्‌ ६) 
|मायान्त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनस्तु महेश्वस्म्‌ 3 व 
अर्थात्‌ , वह मायावों इस से सारे जगत्‌ को सृष्दि करता है। प्रकृति 
हे को माया समझना चाहिए ओर महेश्वर या शिव को मायी या माया का 
स्वामी | 
इन उद्धरणों के बल पर शंकर के अनुयायी वेदांतियों का कहना है कि 
उपनिषद्‌ मायावाद की शिक्षा देते हैं। उन के कुछ विरोधियों का कथन. है 
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. है ... उर्पनिषद्‌.. हा 
|, 


ः कि उपनिषदों में मावा--प्रिद्धांत का लेश भी नहीं है आर यह सिद्धांत 
द बोद्धों से प्रभावित हुए शंकराचाय की अपनी कट्पना हैं| पह्मपुराण 

शंकर का इस! कारण बच्छन्न बौद्ध (छिपा हआ झूः यवादी) कहा गया है | 

वाह्वव से इन दान! मर्ता में अतिरंजना का दोष है | बत्तुत: उप- 

 निषदों में जगत्‌ के मिथ्या होने का विचार नहीं पाया जाता । क ओपनिषद्‌ 

: » में लिखा है-- हैः कक 

» '. यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्विहद झत्यो: स मृत्युमाप्रोति द इह नानेव 

हे पश्याति । (२।११) द 

.. अर्थात्‌ , जो यह्वं है बह बहां है और जो यहां हैं वह यहां है। वह 

एक झृययु से इसरो सृत्यु को प्राव होता है जा वहां अनेकता देखता है। 

ने मजे से यद रपट (प्द्ध होता है कि उपनिषद्‌ ब्रह्म और जगत्‌ कीं 


तवता से भर नहीं करते। जब छोदोर्य सें. आरुशि पूछुते हैं, 'ऋथमसत 
पजायत---असत्‌ जे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है ?--तब वे स्पष्ट शब्दों 


गत का वध हॉना ल्वाकार कर लेते हैं। इस प्रकार इम देखते हैं कि 
डपनिपर जगतू का सिथ्या नहीं बताते । ऋग्वेद की पंक्ति में. माया का 
अ्रथ आश्वयजनक शक्ति! समझना चाहिए. | श्वेताश्वेतर की माया तो 
प्रकृति ही है जिस के ऋध्यक्ष शिव हैँ । फिर भी यह मानना पढ़ेगा कि 
एकता से झमनेकता की उर्त्पा त दी रहस्य का उपनिषद के क्रषियों ने स्पष्ठ 
नहीं किया है शोर कहा-क्टी। उन की भाषा क्रिसी साया? जैसे रस्यपूण 
शक्ति की ओर “संकेत करती है जता कि डा थिवो ने भी स्वीकार 
किया हैं, उपनियदों में से शंकर वेदांत का विकास स्वाभाविक ही हुआ 

| शकर का सानावाद उपनिषदों की भूमि में आकर विजातीय नहीं 
(ख़ण हाता | 


मानसशाखत्र या सनो विज्ञान को परिभाषा मानव-हतिहास के विभिन्न 


छे 
| 


। पे उप लनिषद्‌ युगों से विभिन्न प्रकार की होती आई ह ] 
सनोविक्तण वास्तव में मनोविज्ञान आजकल की चीज़ है।. 


उन्नीसवीं शताब्दी में बोरुप के देशों में उस झा जन्म और विकास हआ। हे तु 


न 5 मे. | कक 
६ द 'ई है, 

















ह। 








* शुद्धि, सलशुद्धो श्रुवा स्मृतिः*--अथथौत्‌ झुद् सात्विक आहार करने से 
मत्तिष्क शुद्ध होता ह और मस्तिष्क शुद्ध होने से स्मर्ण-शक्ति तीवहोती है। 


सर. दशनशाखत्र का इतिहास 


ब्राचीन काल में यूनानी या ग्रीस के दार्शनिक अरस्तू ने मनोविज्ञान की 


५/रपकायाकक नव तक ९ 7“ 


पाते हैं। प्राचीन काल के सभी विचारक 


७७६१७ 0०8 


नींब डाली थी । मारतवर्ष में उपनिषत्काल में हम मानसिक _ व्यापारं के 
विषय में जिश्यासा ओर विचार 


की 
शलमिनकलिकिीी रमन ४४७७ शा शिल्प पी रत. #४०:% 


आत्मा की सत्ता में विश्वास करते थे। ग्रीक भाषा से गुहीत साइकॉलोजी' 


4-० रआाउाधप का ४ अत १३४५4 4 ४० ४०० १॥:५/*९४५. 


>५०+>>>++-+>>>> जन निललर किट एटा हक हि ्. कद ् * जज फ्म्मेपा ह 
शब्द का अरथें आत्मविज्ञान या आत्म-विषयक चर्चा हैं।'उन्नींसव शताब्दी महान 


में मनों विज्ञान को अ्थ आत्मा को दशाओं का अध्ययन! किया जाता ०22 
था । बाद को आत्मा' शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया और मानस- )' «» 
शास्र का काम मानसिक दशाओं का अध्ययन समझा जाने लगा। 


आधुनिक काल के कुछ मनोंवेज्ञानिक तो शारीरिक दशाओं से भिन्न क्‍ 

मानासक दशाओं को सत्ता मं भी संदेह करने लगे हैं। अमेरिका के - 

भैबहांवर्यरिज्म' नामक स्कूल की गति घोर जड़वाद को ओर है। 
. आधुनिक विचारके| को भंति उपनिषद के ऋषि मानसिक और 

शारीरिक दशाओं म घनिष्ठ संबंध मानते हैं। इस रुबंध पर विचार करने 

के लिए आजकण एक स्वतंत्र शास्त्र है, जिसे “ फ़िज़ियाँली जिकल साइकॉँ- 

लोजी? कहते हैं। छांदोग्य में लिखा है--अन्नमयं हिं सोम्य मनः)--अ9 


॥ललअर करी ४५.५० 2०४११, '--अर्थात्‌ .क 


(8 तट कला पल जी १ ० ५ ५९४ को ४ 


सन अन्नमय या अन्न का बना हुआ है। अन्न का ही सक्षम भाग मन में 


,&0/०१5700/8 ३ 40कै#00५३/०/१४४ 
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९ 


। परिवच्तित हो ज हो जाता है । छाद्ोग्य मे ही अन्यत्र कहां दै--आहारशुद्धी सत्व- 


/>नाकान५७१५७७ 
७, 


3२७»: 


उपनिषदों के मनोविज्ञान को हम 'रेशनल साइकाँलोजी” कह सकते हैं । 
मानसिक जीवन की व्याख्या के लिए आत्मसत्ता को मानना आवश्यक 
है | इस आउमा का स्थान कहां है ! उपनिषदों के कुछ स्थलों में आत्मा 
को सीमित कर के वर्णन किया गया है | कठ में लिखा है :-- 
.. अंगुड्मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति।( ४ । १२) अर्थात्‌ श्रूठे 
के बराबर पुरुष आत्मा (शरीर या हृदय) के बोच ,में स्थित है'। छांदोग्य 





दि मिलनी मिल लि नीमनिक कि जल 3 मा ७७-एएएआ 





का 
/ बज छां० ७]६ है ५ | ः ह 


उपनिषद्‌ ०! 


में भी वर्शन है कि आत्मा पंडरीक ( कमल ) के आकार के दहराकाश 
या हृदयाकाश में स्थित है। फ्रेंच दाशंनिक डेकार्ट ने आर 
मस्तक की ग्रंथि विशेष बतलाई थी | हि 
लेकिन उपनिषद्‌ के ऋषि आत्मा को परिवर्तनशील मानसिक दशाओं 
से एक करके नहीं मानते | आत्मा अविकारी है। कठोपनिषद्‌ के अनुसार 
प 'इंड्वियों से उन के विषय सूहुम हैं, विषयों से-मन यूछ्म है, मन से बुद्धि 
| जडम है, बुद्धि से अव्यक्त अथवा प्रकृति और प्रकृति से भी पुरुष | पुरुष 
* |से सूछ्म कुछ नहीं है ; वह सूछिमता की सीमा है ; वह परम गति है |? 
आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है ) शरीर, 
प्राण, मन और बुद्धि यह सब आत्मा के ऊपर आवरण से हैं। शंक्रर के 
मत में तो आनंद भी झात्मा का अपना स्वरूप नहीं है, वह भी एक 'कोश' 
है | परंतु शंकर की यह व्याख्या उपनिषदों और वेदांत-सूत्रों दोनों के आंत- 
. रिक अभिग्राय के विरुद्ध है | इसके विषय में हम आगे लिखेंगे । 
४ आजकल्न के मनोवैज्ञानिक सारी मानसिक दशाओं को तीन श्रेणियों 
मानांसक दशाओं में विभक्त करतें हैं, सवेदन, ( फ़ोलिंग ) संकल्प, 
का दणशंन (वालिशन”) और विकल्प अथवा विचार (थॉ2') 
० ऐतरेय के एक स्थल में लगभग एक दर्जन मानसिक दशाश्रों के नाम हैं 
| अर्थात्‌ रुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, 
“जुति, स्थृति, संकल्प, क्रतु, असु,क्ाम और वश | उपनिषद्‌ (० ३। २) 
कहता हैँ कि यह सब प्रज्ञान के ही नाम हैं। 
। | इस एक उद्धरण से ही पता चल जाता है कि उस समय का मनों- 


त्मा का स्थान: 


पक नन्‍८+पपद व -रपप८८८तप कान 2न्‍पप मम 


वैज्ञानिक शब्दकोष कितना संपन्न था | हम पाठकों का ध्यान मनी विज्ञन 
का एक सुदर कोष बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहते 
हैं। यह काम संस्कृत के दाशनिक साहित्य की सहायता से बिना कठिनाई 
के पूरा हो सकता हैं, परंतु इस के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग अपेक्षित 
हैं । इस काम को पूरा किए बिना योरुप के बढ़ते हुए मानसशास्त्र संबंधी 






























छ् हे है 


द्ड . दर्शनशात्र का इतिह 


“साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी नहीं किया जा साकता । के 
इसो प्रकार छांदोग्य भें एक स्थान पर? संकव्प! की प्रशंसा की गई 


का 


है| मानसिक दशाओं में, संकल्प ही प्रधान है, यह मत जर्मन दाशनिक 
॥। शोपेनहार के सिद्धांतों से मिलता है। आजकल कुछ मनोवेश्ञानिक बुद्धि 
को प्रधानता देते हैं, कुछ संकल्प को और कुछ संवेदनाओं या मनोवेग 


को । छांदोग्य म॑ ही संकल्प की महिमा बताने के कुछ बाद कहा हूँ, 


कप 


॥ 


हा । 


अथवा चित्त संकल्य से ऊपर है? ( चित्तो वाव संकल्याद्‌ भूयः ) * मेत्री 


(5 


उपनिषद में लिखा है “मनुष्य मन से ही देखता है, मन से ही सुनता हैं, 
काम, संकस्य, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा ... ...सब सन ही यहां 
इंद्रियों पर मन की प्रधानता बताई गई है और विभिन्न मानसिक दशाओं 
को मन का विकार कहा गया हैं | की 

१... निद्रा के विषय में बृहदारण्यक में लिख है--जैसे पक्षी थक कर 


४ 


'घोंखले में छुस जाता है, वेसे ही यह पुरुष श्रांत होकर अपने भीतर लग 


' हो जाता है [४ छादरोग्य में एक स्थल में लिखा है कि सोते समय पुरुष 
है ] लो ७, ० ५ ी 
नाडिया से आता है आर स्वप्त नहीं दखता-। 





न 


. स्वग्चों के विषय से उपनिषदों के विचार महत्वपूर्ण हैं | वें पुरुष में 
 स्वप्न-क्षणों से सूजन करने की शक्ति का वतमान होना मानते हैं। “वहां न 
है ब  चड  ा , ३ न्‍ 

रथ होते हैं न रथ के रास्ते; रथों और उन के मार्गों का यह सजन करता 


छोर 


हैं )...वहतोी हुई भोला का, तड़ागां का, इत्याँदि! (बू० ४ | ३। १ ०) | 


् फ 


उपनिषःकार जीव की अमरता या मत्यु के वाद जीवन” की शिक्षा 


' 'के पक्षपाती ईं। आजकल को 'साइकिकल रिसच' की परिषद इस प्राचीन 
सत्य का स्वीकार और सिद्ध कर रहा हू । 


नाक >> नननननननन+-+_१५ ० नत 


* छु.० ७। ४ । २ हर 
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उपनिषंद्‌ द्प्रः 


ब्यवहार-शार्त्र, व्यवहार-दशन अथवा आचार-शास््र मे. समाज में रह _ 
उपनिषद्ों का “रे मनुष्य को किन-किन कतंव्यों का पालन 
व्यवहार-दशन करना चाहिए, इस का वर्शन रहता है। शास्त्र 
और समाज जिन्हें हमारे कर्तव्य बतलाते हैं, वे यक्तिसंगत या बुद्धि के 
अनुकूल हू या नहीं / कौन-सा आचार या क्रिया वजनीय है और कौन 
ण॒ करते योग्य है, इस का वेज्ञानिक विवेचन व्यवहार -शास्र का काम 


। है। मनुष्य जिस भांति रह रहे ओर आपन साथया के चआारतज को देख 


कर अच्छे-बुरे का निर्णय कर रहे हैं, उस पर विचार कर के क्या हम किन्हीं 
स्रावंभौस, वैज्ञानिक-सिद्धांतों पर पहुँच सकते हैं ! क्‍या मानव-व्यवहार 
के, उस व्यवद्यार के जिसे हम नैतिक दृष्टि से ग्राह्म कहते हैं, कुछ ऐसे 
नियम हैंजो देश-काल की सीमा से परे हैं ? सामाजिक और नैतिक संस्थाओं 
के इतिहास का अ्रध्ययन कर के क्‍या हम उनके परिवतंन और विकास के 
नियमों को जान सकते हैं ? इस विकास की क्या कोई नियमित गति है ! 


व्यवहार-दशन ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजता है | 
.. योरुप के विद्वान बार-बार य आ्येप करते हई कि भारतीय विच्ारकों 


: ने व्यवह्ार-दर्शन में विशेष अभिरुचि या दिलचस्पी नहीं दिखलाई है। 


उन के इस शाख््र-संबंधी सिद्धांत या विचार वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त 


नहीं किए गए हैं | शायद कुछ हद तक यह ग्राक्षेप ठीक हो | वस्तुत 


भारतवप्र मे व्यवहार-शास्त्र अपने को श्रतियों, स्मतियों तथा अन्य धार्मिक 
अथा के अभाव से मुक्त न कर सका-। ग्रीस में अरस्तू ने जो काम इतने 
प्राचीन समय सें अपनी “एथिकप्! लिख कर किया बढ़ भारत के विचारक 
आज तक न कर सके। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय 
वचारका का व्यावहारिक प्रश्नों में अभिरुचि नहीं थी | इस के विषय में 


अधिक हम आगे लिखेंगे। 


यह ठीक हैं किउपनिषद्‌ के ऋषि व्यावहारिक समस्याओं पर उतना ध्यान न 
नहीं दूत जितना कि झात्मा्परमात्मा-संबंधी विचारों पर | लेकिन जैसा 
























्य दशनशाब्ष का इंतहास 


कि भूमिका में कह खुके हैं, भारतवर्ष में सारी दाशनिक खोज का उदृश्य 
ब्याबद् रिक था | भारत के दाशंनिक एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचना चाहते 
थे जिस के उपायों की खोज ही उन की दृष्टि में दाशनिक प्रक्रिया थी | 
हा उपनिषदों में व्यावहारिक शिक्षाएं जगह-जगह बिखरी हुईं पाई जाती 
हें । वे सत्य पर विशेष ज़ोर देते हैं| सत्यकाम जाबाल की कथा में सत्य 
बोलने का महत्व दिखाया गया है | प्रश्नोपनिषद्‌ में लिखा है, “समूलों 
वा एवं परिशुष्यति योड्द्तममिवद॒ति?? अर्थात्‌ वह पुरुष जड़-सहित नष्ट 
हो जाता है जो कूठ बोलता हैं। मंडकोपनिषद कहता है, सत्यमेव जथते 
नावतम्‌ सत्येन पंथा विततो देवयानः ! ( ३।१।६) 
अथाोत सत्य को ही जय होती है, क्रूठ की नहीं। सत्य से देवयान 
( देवमाग ) विस्तृत या प्रशस्त होता है |? तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में अचाय 
ने जो शिष्य को शिक्षा दी है उस का हम कुछ आभास दे चुके हैं। वहां 
दान के विषय में लिखा हे--अद्भवा देगम; अभ्रद्यया अदेयम; श्रिया 
देयम्‌: हिया देयम; भिया देयम्‌ ।?* अर्थात्‌ दान श्रद्धा से देना चाहिए, 
अश्रद्धा से नहीं | धन का दान करना चाहिए ; लज्जा से दान करना 
चाहिए, भय से दांन करना चाहिए |! 
.... देव और पितरों के काय से प्रमाद नहीं करना चाहिए | माता को' 
*.. देवता समझना चाहिए, पिता को देवता समभना चाहिए | इंद्रिय-निग्रह 
की शिक्षा तो उपनिषदों सें जगह-जगह पाई जाती है । इंद्रियों की बोड़ों 
से उपभा दी गई है, मन को उन्हें बॉधनेवाली रस्सियों से और बुद्धि को 


है] 


इंद्रियों को वश में रखती है| 
कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं ? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, यदि 
ईश्वर ही अच्छे-बुरे कर्म कराता है, अथवा यदि 
भाग्य के बश में होकर हम मल्े-बुरे कर्म करते 
7 अश्न, ३३ १... . 5: बा कि 
750» शी 7? मा | 


“कर्ता की स्वतंत्रता * 











सारथि से | उस पुरुष का ही कल्याण होता है जिस की बुद्धि मम और 











| 
| 





. उपनिषद्‌ द . दछ 


तो हमें कर्मों का फल नहीं मिलना चाहिये। जिस के करने में मेरा 
हाथ नहीं है, उस के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हों सकता | उपनिषद्‌ कम 
. सिद्धांत और पुनजन्म को मानते हैं, इस लिए. बे कर्ता की स्वतंत्रता को 
भी मानाते हैं | कठ में लिखा है :--- 
यो निमन्ये प्रपच्यंतते शरीरत्वाय देहिन 
स्थागुमन्येबनुसंयंति यथाकम, यथाश्रतम्‌॥। (५। ७ ) 
अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मों के अनुसार जीवघारी पशु-पक्षियों या 
वनस्पतियों की योनि को प्राप्त होते हैं | मक्तिकौपनिषद्‌ कहता है :--- 
... शुभाशुभास्यां सार्गाम्यां बहन्ती वासना सरित्‌ 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभ पथि | ( २। ५) 
! अर्थात बासना की नदी अच्छे और बुरे दो रास्तों से बहती है, मनुष्य 
को चाहिए कि उसे अपने प्रयत्न से सन्माग में प्रवाहित करें |? यहां स्पष्ट : 
ही पुरुषार्थ पर ज़ोर दिया गया है। कहीं-कहीं कर्त्ता की स्वतंत्रता के 
विरुद्ध भी वाक्य पाए जाते हैं | “जिन्हें वह ऊँचे लोकों में पहुँचाना चाहता 
है, उन से अच्छे कम कराता है? १ परंतु उपनिषदों का हृदय कर्त- 
स्‍्वातंश्य के पश्ष में हे | अन्यथा “आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यों निदिध्या .. 
सितव्यः” अर्थात्‌ आत्मा का ही श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिए, इत्यादि उपदेश-वाक्य व्यर्थ हों जायेगे। 
जेसा कि हम पहले इंगिंत कर चुके हैं जीवन के भोगों और ऐश्वर्यो 
के प्रति उपनिषदों का भाव उदासीनता का है । 
बाद के--कठ आदि---उपनिषदों में संन्यास के 
लिए प्रबल आकर्षण पाया जाता है। याज्ञवल्क्य जैसे गठओं की कामना 
करनेवाले विचारक कम होते हैं | श्रेय और प्रेय के बीच में तेज रेखा 
खींच दी जाती है और दाशनिकों को त्याग और तपश्चर्या का जीवन 
अआकषित करने लगता है। ईशोपनिषद्‌ में ज्ञान और कम दोनों के समुल्चय 


धकोषीतकी०, ३ । & 





कम और संन्यास 






































य्द दर्शनशाख्त्र का इतिहास. 


,. , की शिक्षा है। जो अविद्या की ही उपासना करते हैं वे घोर अंधकार 
घुसते हैं, जो विद्या ( ज्ञानमाग ) के उपासक हैं वे उस से भी गहरे अंध 
कार में जाते हैं। जो केवल' विद्या ओर अविद्या दोनों को साथ-साथ जानता 
है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व या अमरता 
लाभ करता है ।?१ "कम करते हुए ही सो साल तक जीने की इच्छा करें। 

“इस प्रकार ही मनुष्य कर्मों में लित होने से बच सकता है; दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है ।!* कर 

इस समुच्चयवाद की शिक्षा का महत्व लोग दिन पर दिन मूलते गए। 
ज्ञान और संन्यास पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा । भारतीयों के पतन 
: का एक कारण यह भी हुआ कि यहां के बढ़े-बढ़े विचारक नेता समाज 
के प्रति उदासोनता का भाव घारण करके अपने व्यक्तिगत मोक्ष की 
कामना करते रहे.। आधुनिक विद्वान का विश्वास है कि सारी मानव-जाति 

, "की मुक्ति एक साथ ही होगी ।* अपने को सामज से अलग करके व्यक्ति 
उन्नति नहीं कर सकता । व्यक्ति को समाज से अलग कर देने पर उस 

..... सत्ता ही नहीं रहती । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज म॑ रह कर ही 

वह अपना कल्याण कर सकता है। द हक का 
उयनिषदों का, और भारत के अन्य दशनों का भी, ध्येय मुक्ति पाना 


पे हक २0% मल कब शक विन 
था । मोक्ष के लिए ही आत्मसत्ता पर मनन और उस के ध्यान की शिक्षा 
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दी गई है | आम्म-प्राप्ति के ल्लिए. तत्पर होकर 


/५३३++%न_्वफ़ककल+»० अल ०4 ०+म०क १ 


उपाय करने की इस शिक्षा अर्थात्‌ श्रवण, मनन 
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शक मोक्ष 
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और निदिध्यासनई को श्री रानाडे के शब्दों में, हम आध्यात्मिक क्म- 


१ इश० ३॥३१ द 

शछग्ू०२ है का हे 

३प्रधिद्त वेदांती अप्पय दीकित का भी यही मत है । 

8श्रवण का अथ हे गुरुमुख से आत्म-विषयक उपदेश सुनना । मनन 
का आशय सुने हुए पर तंकबुद्धि से विचार कर समझना चाहिए 
निद्ध्यासत का अर्थ ध्यान, उपासना या आत्म-पत्यक्ध की प्रकिया है! 














उपनिषद छह 


नहीं समझना चाहिए । वास्तव में याज्षिक कर्मों और,उन फलमूत स्वग 
आदि को उपनिषद्‌ नीची दृष्टि से देखते हैं | इसी लिए कहा गया है कि 


उपनिषदों का लक्ष्य अथवा मोक्ष व्यावद्यरिक जीवन ओर बौद्धिक जीवन 
दोनों को अतिक्रमण करता है | भारतीय दशनों का लक्ष्य व्यवहारशास्त्र 
और तकशाम््र दोनों के परे है। इस को अ्थ यही है कि सोक्ष-पराप्ति के 
लिए नेतिक पवित्रता और सूदछम चिंतन अथवा मनन ही काफ़ी नहीं हैं. 


8५ 


यद्यपि यह दोनों ही आवश्यक हैं|" ब्रह्म को उपनिषद्‌ तकक॑-बुद्धि से परे 


और कर्मों से न बढ़ने-घटने वाला ( “न कर्मणा व्धते नों कनीयानः ) 
बतलाते हैं | ब्रह्म धर्म और अध्म, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। मोक्ष 
का स्वरूप भी ब्रह्ममाव ही है | 


५ सा पाइक9०० ७५०४० /पानरमेककतफाजणा/ ११०० ७४४ 


ब्रह्म के वशन में उपनिषद्‌ कभी-कभी बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा का आश्रय 


डपमिषदों में लेते हैं । जैसा कि हम कद चुके हैं भारतीय 
रहस्णवाद रहस्यमवाद का श्रोत उपनिषद्‌ ही हैं इंशोप- 


निषद्‌ कहता है, “बह ब्रह्म चलता” है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह 
पास भी है; वह सब के अंदर है, वह सब. के बाहर है|! अपने आराध्य 
के विषय में इस प्रकार की अनिश्चित भाषा का प्रयोग रहस्यवाद का वाह्य 
लक्षण है| ध्यान-मग्न साधक अपने प्रमास्पद का, अनंत,ज्योतिरमय आत्म- 


तत्व का; साक्षात्कार करता है। मानव-र्छृमाव से प्ररित होकर बह उस 


साक्षात्कार को अनुभूति को वाणी में प्रकंट करना चाहता है | परंतु सीमित 


भाषा असीम का वर्णन कैसे कर सकती हैं! अनंत प्रेम, अनंत सौंदय 


ओर अपार आनंद को प्रकट करने के लिए मानव-भाषा में शब्द नहीं हैं। 


: प्रियवम को देखने ओर आत्मसात्‌ करने का जो असीम उल्लास है, उस 


की रुपशिसा के प्रत्यक्ष का जो अपरिमित आश्चय है, वह सीमित आओ 


किस्म उेनकलकांसफकामनन+घा०क ९ 
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भसुखूना कीजिए 'वाविरतों दृश्चरितात! ओर दश्यते त्वग्रया बुद्ध 





वाद कह सकते है) | यहां कर्मवाद का मतलब ब्राह्मणों के यज्ञ-विधान 


५. का 





व्यावहारिक मस्तिष्कों से निकली हुई भाषा से परे है । यही रहस्यवादियों 








श के मी 





























६० . दरशनशाज्न का इतिह 





. की चिस्कालिक कठिनाई है, यही कारण है कि हमें कबीर जैसे कवियों की हे 


वाणी अटठयठी और अद्म॒त प्रतीत होती है। इसी कारण उपनिषदों की 
भाषा सीधी और सरल होतें हुए भी कडीं-कहीं दुरूह हो जाती 
“उस में स्पंदन नहीं है / अनेजत्‌ ) लेकिन वद्॒ मन से भों अधिक 

कमान हैं। देवता उस तक नहीं पहुँच सके, पर वढ्र देवताओं तक 
पहले से ही पहुँचो हुआ्ना है । वह सब दोड़े. हुआ को अतिक्रमण कर जाता ४ 
हैं, यद्यपि स्वयं एक ही जगह स्थिंर रूता है। उस के भीतर रह कर ही कक 
वायु जल को धारण करता है|? यमाचाय कहते हैं :-- 

आपरीनो दूरं ब्रजति शयानों याति मबतः द ह 


कस्तं मदामद देव सदस्यों ज्ञावमइति । / २। २१ ) । 

डर । ( 

“बैठा हुआ बह दर चला जाता है, सोता हुआ बढ सवत्र पहुँच 

जाता है। उस हे और अडष ( शोक ) सहित विरुद्ध धर्मवाले देवता 
मेरे सिवाय कोन जान सकता है १” द 

इस ब्रह्म को जानने में मन ओर इंद्रियां असमथ हैं। बृहदारएयक 

लिखा है :--- 
तस्माद्‌ ब्राह्मण: पांडित्यं॑ निविद्यवाल्येन तिप्ठामेंत्‌ । 
(३।४।१) 


अर्थात्‌ इस लिए ब्राह्मण को चादिए कि पांडित्य को छोड़ कर बालक- 


पन का आधभ्रय ले |! बालक के समान सरल बने बिना ब्रह्म-प्राम्रि नहीं 
हो सकती । मु्ठकोपनिषद्‌ का उपदेश हैः--- 


प्रणवों धनुः शरों हयात्मा ब्रह्म तत्लक्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन बेडव्यं शरवततन्मयों भवेत्‌ ॥ ( २।२।४ ) 
#प्रणव को घनुष समझना चाहिए ओर आत्मा को बाण; ब्रह्म ही 
लक्ष्य है। प्रमाद-हीन होकर इस प्रकार बेधना चाहिए कि आत्मा ब्रह्म में, ; 
तीर की तरह, तन्मय होकर मिल जाय? : 
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उपनिषद .. ६५% 


. हम पहले कह चुके हैं कि उपनिषद्‌ अनेक लेखकों की कृतियां हैं 
 उपनिषदों में भारतीय और उन में अनेक विचारधाराएँ पाई जाती. 
दश्नों का मल हैं | हम ने अब तक उपनिषदों के विचारों का 
वर्णन कुछ इस प्रकार किया है मानों उन में आंतरिक भेद नहीं हैं। लेकिन 
उपनिषदों के आधार पर अनेक आचायों ओर दाशनिक संप्रदायों ने 
अपने मत को पुष्टि की है, यही इस बात का प्रमाण है कि उपनिषदों 
में विभिन्न विचार पाए जाते हैं। 
न्याय और वेशेषिक दर्शनों का मूल उपनिषदों में प्रायः नहीं है, इसी _ 
लिए. वेदांतियों को तार्किकों' से विशेष चिढ़ 
है। नैयायिकों ने उपनिषदों से सिफ़ एक बात 
ली है. वह यह कि आत्मा निद्रावस्था में पुरीतत्‌ नाड़ी में शयन करता 
है | मोक्ष और आत्माओं के बहत्व तथा व्यापकता की धारणाएं भी 
उपनिषदों की चीज़ मानी जा सकती हैं| परमाशुवाद और नेयायिकों 
का ईश्वर उपनिषदों में पाना कंठडिन है। 
कठोपनिषदों में पुरुष को अव्यक्त से और अव्यक्त को महत्त्व से 
पर या सूहम बतलाया गया हैँ । इस ब्रकार 
ख्य के प्रकृति, बुद्धि और पुरुष .का वर्शन 
हां मिल जाता है |१ किंतु सांख्य का मुख्य स्खोत श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ 
हैं । इस उपनिषद्‌ में कपिल का नाम आता है ।* किंतु बदांती लोग बहां 
कपिल का अर्थ बश॒विशेष करके उसे हिरए्यगर्म का विशेषण बतलाते 
 हैं। श्वताश्व॑तर में एक प्रसिद्ध श्लोक है | 
अजामेकां लोहित-शुक्ल-कृष्णाम्‌ वह्ीः प्रजा: सृजमानां सरूपा 
 अजो श्यको जुप्रमाणोडनुशेते जहात्येनां भ्रुक्तमोगामजोडन्यः । 


हो आह आओ का क्‍ 


न्याय ओर वेशेषिक 


सांख्य का मल 





3 क्ंठं, $ । ३ । १०, ११ 
+ डबेता« <। २ 
















































हर .... .दशनशाख््र का इतिहास 


.. अर्थात्‌, “एक बहुत सी सदृश प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाली लाल, 
सफ़ेद और काले वर्ण की अजा ( बकरी या कभी उत्पन्न न होनेवाली 
प्रकृति ) है| एक झज्र (बकरा या वद्ध जीव) उस के साथ रमण करता 
... है, दूसरा अज (मुक्त पुरुष या बकरा) उस भोग की हुई को छोड़ देता 
|” यहां सांख्यों के अनुसार तीन गुणों वाली प्रकृति का वशुन हैं। 
किंतु श्वेताश्वेतर का सांख्य, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं निरी ब्् 
श्वर सांख्य नहीं है | वहाँ प्रकृति ईश्वर की माया या शक्ति ही रहती हे । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में पुरुष को सोलह कलाओंवाला कहा गया है जिन से छुट 
कर पुरुष मुक्त हो जाता है ।! इन कलाओं का वर्णन लिंग-शरीर से 
कुछ समता रखता है।. 
.. ओग का मूल -ोंग की महिमा अनेक उपनिषदों में गाई गई 
कठ में लिखा है--. 
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स॑ 
बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्‌ । 
तां योगर्मिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय-धारणाम । 
के द इक ( २] &। १०-११) 
.. अर्थात्‌, जिस अवस्था में पाँचों ज्ञानद्रियां ओर मन अपने विषयों 
से उपरत हो जाते हैं और बुद्धि भी चेष्रा करना छोड़ देती है, उसे गरम 
| इंद्रियों की उस स्थिर धारणा का ही नाम योग है। 
श्वेताश्वेतर ( २ | ८--१४ ) में योग-प्रक्रिग का विस्तृत बणन है । 
.. य्योग के भौतिक पहलुओं पर कौषीतकी और सभेत्री उपनिषद्‌ में प्रकाश 
डालो गया है| 5 ० व द 
वस्तुतः मीमांसा के यज्ञ-विधानों के महत्व का उद्गम ब्राह्मण- 
,. मीसांसा युग का साहित्य है। ब्राह्मण-काल और सूत्र- 
काल, जो कि उपनिषदों के ठीक बाद आता है, का वर्णन हम कर चुके 


लज्फिरे 


है। 


ए्‌ 











शचमसत आर उपनिषद हृ। 





आशा, 





जप नियंद, २ न्च 


हैं । ईशोपनिषद्‌ में ज्ञान ओर कम दोनों के प्रति न्याय करने की कोशिश 
की गई है | 


श्वताश्वतर म॑ इेश्वर की पदवी रुद्र या शिव को मिल जाती 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु:, य इमान 
लोकान्‌ ईशत इंशनीमि:न ३ | 


अथात्‌ एक अद्वितीय शिव जगत का अपनी शक्ति से शासन 
करत है | 


ज्ञात्वा शिव स्व॑मृतेषु गूढ़म्‌ मुच्यत संबंपाशै: | ४ | १६ 


थात्‌ शिव जा सब मूर्ता स व्याप्त हैं, उन्हें जान कर सब बंधनों « 
से छूट जाता है | अर ०५ 


न ॥ तीन उपनिषद्‌ अर्थात्‌ कठ, मु डक ओर श्वताश्वतर मगवदगीता 
लक 38 


(की 
6 





मुडक झा| भगवदगीता 
" शीता का मल यम हु या हक गम रे न हा 
.. » ज्यों के तयों पाए जाते हैं, या थोड़े परिवर्तित 
रझूप में | न जायतें प्नियतें वा विपश्चित्‌” हन्ता चेन्मन्यतें हन्त हतश्चेन्म- 
न्यते हतम्‌, उसी तो नो विजानीतो', “आश्चर्योडस्यथ वक्ता कुशल्ो<्स्य 
श्रोता' इत्यादि श्लोक उदाहरण में उद्धत किए जा सकते हैं। निष्काम 
कम अथवा कमयोग का मूल ईशोपनिषद्‌ में मिलता है। “कर्म करते हुए 
ही सी वर्ष तक जीने की इच्छा करे! (कुबन्नेवेह कर्माशि जिजी मा 
समा: ) | विश्वरूप-बणन मंडक में .वतंमान है | कठ में प्रसिद्ध अश्वत्य 
का वर्णन है जिस को जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैँ । श्वताश्वतर की ॒ 
भाँति गीता में भी सांख्य की. प्रशंसा की गई है। 





वेदांत-यूजं पर भाष्य क़रनेवाले श्रीरामानुजाचायं, श्रीशंकराचार्य के 


क्‍ पक्षी यह पड़े ५. क्‍ 
रमजान प्रतिपक्षी हैं।यह मानना ही पड़ेगा कि 
रामानुज की अपेक्षा शांकर वेदांत की पुष्टि 


के 


उपनिषदों में अधिक स्पष्ट रूप में होती है | रामानुज के मत में जीव... 


| 








ह | 














दर्शनशास्त्र का इतिहएस 


अतंख्य हैं और उन का परिमाण अणु है। प्रकृति को भी अपनी (स्वतंत्र) + 


सत्ता है। इंश्वर संगुण है, जीव ओर प्रकृति उस के विशेषण (विमूर्तियां) द | 


... हैं। कोई पदार्थ निशुण नहीं हो सकता | उपनिषदों की शिक्षास्पष्ट रू «०» 
में जगत्‌ की एकता का प्रतिपादन करती है--नेंह नानास्ति किचन, कहीं 


नामात्व नहीं हैं। फिर भी रामानुज के मत की पोषक श्रतियों का अभाव 


नहीं हे । नीचे हम कुछ उद्धरण देते है । 
द्वा सुपर्णा सयुजा साया समाने वृक्ष परिषस्वजाते.... नि 

तगोरन्यः पिप्पल स्वाह्मति अनश्नन्न्यो असिचाकशीति | द 

न क्‍ (मु०३।१।१)।) 

«. अर्थ:--दो पक्षी एक ही इक्ष पर बैठे हैं, उन में से एक फलों का 

क्‍ स्वाद लेता है, दूसरा केवल देखता रहता है । यहां ईश्वर ओर जीव 

। का मेद-कथन है। यह श्रुति मध्वाचार्य के दंत की भी पोषक है। 

|... भोक्ता भोग्य॑ अखिर च सत्य सर्व प्रोक्त त्रिविध बह्ममेतत्‌ | 

पा .. (बे० १। १३ 


आग ब्र्थात्‌--भोक्ता ( जीव ); भोग्य ( प्रकृति ) और प्रेरक ( ईश्वर ) 
जद से ब्रह्म तीन प्रकार का कहा गया हैं।.. द 
यदा पश्यः पश्यते रक्मवर्णम्‌ कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ 
तदा विद्वान्‌ पुस्यवापरे विवूथ निरख्नः पर्स साम्यमुपैति । 
ह हक रेल) 
अर्थात्‌--विश्व के कता रुक्‍म-बर्ण ब्रह्म का दर्शन करके विंद्रान पाप 
पुस्य से छूट कर निर्विकार ब्रह्म के परम दृश्य को प्रात होता है । मुक्त 
पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता है, सिफ़ो ब्रह्म के समान हो जाता है, यह 
सिद्धांत रामानुज का है। यह मंत्र शंकराचार्य के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि 
उन के अनुसार मुक्त पुरुष ब्रह्म में लय था ब्रह्म ही हो जाता है। 
: 'बेंदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्यास योगाबतय: शुद्ध सत्वा: 
“बे ब्रहमलोकेषु परांतकाले पराम्रताः परिसच्यन्त सब)... 
न हा आज .. (मु०३।२।६) 














5.  शांकर वेदांत 





उपनिषद्‌ू ध्भ्रु 


 अर्थातू--वेदांत के ज्ञाता शुद्ध-हुदय यती मरने के बाद ब्रह्मलोंक 


को ग्राप्त होकर प्रलय-काल में मुक्त हो जाते हैं।? यहां क्रममुक्ति का वर्णुन 
ह जो शांकर अद्वत के विरुद्ध ह । शंकर के अनुसार .ज्ञानी मर कर तुरुत 


मुक्त हों जाता है | 


रामानुज-दशन भा अद्व तवादी होने का दावा करता हैँ । रामानुज 


. का दशन "वाशश्टाइत! कहलाता ६। उस के विषय मे हम दूसर भाम 


मे पढ़ग । | 

अपने एक अंश में शांकर बदात उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ही 
मालूम पड़ता है | परंतु शंकर का .मायावाद 
उपानषदोां म स्पष्ट प्रांतपादित नहीं हैं। “जिस 
को जानने से बिना सुना हुआ सुना हो जाता हं, बना जाना हुआ जान 
लिया जाता ह”, जसे ऊणनांभ सुजन करतीं ओर ग्रहण कर लेती है, 
“पुरुष हा यह सब कुछ ह” ( पुरुष एवंदं सबम्‌ ), तह्म को जाननेवाला 
शंकर के पक्ष मे उद्धत की जा सकती हैं। इस अध्याय म॑ पाठकों को 
बहुत से उद्धरण विश्व की एकता के पोषक मिल चुके हैं। 


परंतु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन श्रतियाँ के अर्थ मं जो दृत 
का साफ़ प्रतिपादन, करती हैं, खींचातानी की जाय | बास्तव म॑ उपनिषदों 


की शिक्षा मं बहत ज़्यादा एकता की आशा करना कठिनाई में डाल देता 


हैं। दजनों विचारकों के मत में सो प्रतिशत समता ओर सामंजस्य पाया 
जाना कठिन है | 'उपनिषदों में एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन है? द्फ़ 


हठधर्मी ने विभिन्न टीकाकारों को मंत्रों के सीधे-साथे अर्थों का अनथी करने 


को लाचार कर दिया | यह अ्र्थों की खींचातानी भारतीय दाशनिकों का 
एक जातीय पाप रहा है | हम चाहते हैं कि हमारे पाठक इस संकीणता 
और पक्षपात को सदा के लिए. हृदय से निकाल डालें। इस प्रकार वे 
विभिन्न आचायों के जिद्धांतों का उचित सम्मान कुर सकेंगे | 


































चौथा अध्याय 
विच्छेद ओर सम्वय--भगवहगीता 


हि देख चुके हैं कि उपनिषदों में अनेक प्रकार के विचार पाए जाते 


हम 
डपनिषदों के बाद को है। उपनिषत्‌-कार्ज के बाद विचारों की विभन्नता 


शताडिदि पां आर भी बढ गई। उपानषद-युग के बाद गे दो 


शताब्ियों पर दष्ठाशात करने से प्रतीत होता है कि मानी तरह-तरह के 
वादा और सिद्धांत का बाढ-सी आ गई हो । इस काल का अध्यवत 


लये सामग्री यथेष्ट है, पर अमी तक उस का ठीक-ठीक उपयोग 
नहीं किया गया है। श्वेताश्वेतर और मैत्री जैसे उयनिजदों में अनेक मंतीं 


का उस्लेख है जैसे कापालिक-दशन, इृदत्यात-दशन, कालवाद स्वभाव 


. बाद, निप्रतियाद, यहच्छावाद आदि । पचिशत्र सम्नदात को अहिबब्न्य 


। .. संहिता मे बसीस तेजी का जिक्र "जे न ब्रह्म-तत्र, पुदष-त न; शीकतन्चत्र 


|... नियति-तंत्र, काल-तंत्र, गुश-तंत्र अक्षरुतंत्र, प्राण-तंत्र, कत्‌ -तंत्र, वाल 





करने के 





६ ल्‍ 


तंत्र, क्रिया-तंच्, मृत-तंत्र, इत्यादि । जैन-अंथों, में बशन है कि महाबीर जी. 
३६३ दाशनिक सिद्धांतों से परिचित थे। बीछा के अक्षजाल्सुत्त मं ६र 
बौद्ध तर मतों का उल्लेख है जो गौतम-बुढ् के समय में अ्चलिय 7 | हु 
पहामारत से सी इस काल की दाशनिक अवध्या पर काका प्रकाश नल 
सकता है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय इतदास का यृद समय 
छूूस तोर से दाशनिक प्रयोग ( फ़िल्लसोफ़िकल एक्प्पेरीमेंटल ) का थुग 
था । आपस्तिक और नास्तिक दोनों विचारुत्षेत्रों में सनसनी फेली हु 


जी । पहले हम आस्तिक विचार-वाराश्रों का उल्लेख करगे । 
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हिस्टरी आफ़ ई डियन फ़िासफ़्री ( बब्वेहकर आर रानाड-झृत ) 














प्रजापति बादको ब्रह्मा कहलाने लगे | इस के बाद श्वेताश्वेतर के समय में 
 रुद्र या शिव की प्रधानता होने लगी | इसी युग में विष्णु की महिमा 
. भी बढ़ी । महाभारत म॑ विष्यु सवप्रधान देवता बन जाते हैं| यही समय 


का शीषक है “यज्ञ-निंदा? उस में याजशिक हिंसा की कड़ी आलोचना की :. 








विच्छेद और समन्‍्वय--भगवदूगीत। ६७ 


भारत में सप्रपंव ओर निष्पपंच, सगुण और निर्गण दोंनों हीं 
 १-आस्तिक विचार- कर के ब्रह्म-विषयक वणुन पाए जाते हैं। तथापि 
धाराएं संगुणु-ब्रह्म-संबंधी विचारों की प्रधानता है। 
एकेश्वस्वाद की धारणा परिपक्व हो चुकी थी। वैदिक-काल के इंद्र, वरुण 
आदि देवताओं का स्थान ब्राह्मण-काल में प्रजापति ने ले लिया था। 


भागवत धर्म के अभ्युदय का भी था जिस ने वासुदेव-कृष्ण का महत्व 
बढ़ा दिया | महाभारत से पता चलता है कि कृष्ण की ईश्वस्ता को 
बिना विरोध के नहीं. मान लिया गया। युधिष्ठर के यज्ञ में शिशुपाल 
द्वारा कृष्ण के अपमानित किए जाने की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है । 
इसी समय दशन-शास्त्रों के अंकुर भी भारत की मस्तिष्क-मूमि में 
निकलने लगे थे । यह समझना भूल होगी कि भगवद्‌गीता के समय तक _ 
कोई दशन अपने आधुनिक. प्रौढ़ रूप में वतमान था। इस समय के वायु- 
मंडल्ल में सांख्य के विचारों की प्रधानता थी | महाभारत में सूर्बट का 
वन बहुत कुछ सांख्य-सिद्धांतों के अनुकूल है। श्वेताश्वेतर और गीता 
भी सांख्य” शब्द का प्रयोग करते हैं। महक 
व्यावहारिक क्षेब में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रहे थे ॥ 
वह गिक मल उपनिषदों के निर्गुण बह्म और कोरे ज्ञान ज 
ब कर लोग फिर ब्राह्मण-काल की ओर 
लौटने लगे थे ।॥कर्मबाद या क्रियावाद का महत्व बढ़ने लगा था,पर साथ 
हो उस का स्वरूप भी बदलने लगा था । यज्ञादि कर्म स्वग का साधन न. 
रह कर चित्त-शुद्धि का साधन बनने लगे थे | महाभारत के एक अध्याय 


हब नकली“ 


3. हिरियश्ञा[, प्‌० श्र 


जज । 





































ही 

ध्दः दर्शनशासत्र का इतिहास. हर 
गई है। जैसे ही एक ब्राह्मण ने पशु का वध किया,उस का यज्ञ करने का . 
सारा फल नष्ट हो गया और पश्ु ने जो कि वास्तव में धमेराज थे, अपना 
स्वरूप धारण करके अहिंसा का उपदेश किया । अर्दिसा ही संपूर धर्म 

(अहिंसा सकलो धर्मः)। ज्ञान से ही मुक्ति होती-है, इस के पच्षपाती 
उपनिषदों के शिक्षक भी मौज़द थे । शान और कम के अतिरिक्त लोगों 
क्ष मौक्-मार्म में रुचि बढ़ रही थी । महामार्त के नारायशय उप 
का प्रथम बार दर्शन करते हैं । उस के 


 ज्ं हम भक्ति-प्रतिपादक साहित्य का .ह 
पक की शिक्षा सब से पहले भगवद्गीता में मिलती है । शांडिल्य 


पश्चात्‌ भ गज [ हे के 
और नारद के मक्ति-सत्र बाद को -चौं+ हैं ।" यौगिक क्रियाओं का महत्व 


हम देखते हैं कि इस समय के विभिन्न 


भी बढ़ रहा था। इस प्रकार इस सम 
विचारक जीवन का लक्ष्य श्रात करने के लिए. कर्ममार्ग, शानमाग; 


भक्तिमार्ग और योगमार्ग का उपदेश कर रहे थ्‌ | क्‍ 


ेस्तिक विचारों के सिद्धांतों में इंसे प्रकार विभिन्नता और मतभेद. 
 रिथिक विचार देख कर लोगों में नास्तिकता ओर अविश्वास की. 
द भावनाएं भी जन्म ल्ले ने लंगीं | यदि सत्य एक है 
तो उच्च को पालने का दंम करनेवालों में इतना वैषम्य इतनी अराजकता 
क्यों ! श्रुति के अनुयागियों में आपस में फूट क्‍यों ! विश्वतत्व का स्वरूप 
क्या है औरहमगरा धर्म क्या है! इस विषय संसार कें विचारकों का एक 
निश्चय कमी नहीं हो सकता । इहृस्पति नोमक विद्वान्‌ ने अपने नास्तिक 
विचारों का प्रचार करने के लिए एक अंथ सूत्रों में लिला जो कि अब 
कहीं उपलब्ध नहीं है | इस्पति के शिष्य चार्वाक ने वेदों ओर वेदिक- 
समा घमे के समर्थकों का कड़ी भाषा में तकपूर्ण खंडन किया ।_ 
न दम मा का दर्शनों में चार्वाक- दर्शन प्रधान है | चार्वाक दशन एक 













उरालअगत-हा कीनलणमिएलन 
+ ४" 
है, #ध्न' 








कि 
का 





। 


णिनि ते भक्ति) ँ शब्द । की । सिद्धि के पा एक अलग सूलन्न की 
है, अर्धात्‌ ४। रे धशबां चूत | क्‍ 











अन्योन्याश्रय दोष होगा | अनुमान अपने प्रामाण्य के लिये स्वय 









. बिच्छेद और समनन्‍्वय--भगवद्गीता हद 


कार का जड़वाद है। भारतीय जड़वाद का कोई. 


; € 
चावोक-दशन धखला-बद्ध साहित्य प्राप्त नहीं होता, केवल 


- अन्रतत्र बिखरे हुये कुछ अंश पुराणादि में पाये जाते हैं। बृहस्पति 


चार्वाक-दशन का प्रवत्त क कहा जाता है और बृहस्पति-सूत्र इसका मूल 
अंथ माना जाता है। बृहस्पति-सूत्र के कुछ अंश सवंदर्शन संग्रह में 


. डउद्धुत किये गये हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत-दशन भी कहते हैं 


क्योंकि यह एक सामान्य लोकमान्य मत. का प्रतिपादन करता है 

सामान्य जन प्रायः जो देखते हैं उप्ती को सत्य मानते हैं अतः उन को 
दृष्टि में भोतिक जगत ही चरम सत्य और ऐहिक सुख ही परम श्रय है | 
चार्वाक-दशन में भी केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण _ 
माना गया है। तथा भौतिक जगत को हो चरम-सत्य और लौकिक सुख 


को ही परम श्रय माना गया है। 


चार्वाक के मतानुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण है | 


अन्य प्रमाण संदिग्ध हैं अतः उन के प्रमेय भी असत्य हैं। जिस का हम 
_साक्षात्‌ इंद्रियों द्वारा हि [भव करते हैं वही निश्चित सत्य है। अनुमान 





संदिग्ध हैं क्योंकि अनुमर्मि में हम प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात विषय के आधार 


पर एक अज्ञात विषय के संबंध में निर्णय करते हैं। यह निर्णय सदा. 


व्याप्ति के आधार पर होता है | व्यात्ति साध्य और हेतु का नित्य तथा... 
सावभोम संबंध है | 'पवंत पर धूम है, अतः पंत वहिमान्‌ है! यह 
अनुमान घूम ओर वह के व्याप्ति-संबंध पर निर्मर है | किंतु 


_ साव॑ंसौम व्याप्ति-संबंध का कोई निरय संभव नहीं है । सावभौम 


संबंध अनंत व्यक्तियों का संबंध है, अ्रनंत व्यक्तियों का प्रत्यक्ष द्वारा. 
ज्ञान असंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष सीमित है | अतः प्रत्यक्ष द्वारा व्यासि- 
ज्ञान संभव नहीं है। अनुमान को व्याप्ति ज्ञान का आधार मानने पर 
व्याप्ति- 
शान पर आश्रित है फिर बेह.( अनुमान ) स्वयं किस प्रकार व्यातति-बान 











































फं 


दर्शनशास्त्र का इतिहास, 


न !॒ 


१०० 
. का साधक हो सकता है! और न श्रुति द्वारा व्याप्ति-श्ञान संभव हैं; > 
.. क्योंकि श्रृति कोई स्वतंत्र प्रभाव नही है। श्रुति प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
: द्वारा प्रात ज्ञान की ही शब्द-परंपरा है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान और 
श्रुति तीनों प्रमाणों द्वारा व्याप्ति असाध्य होने के कारण अंडमान प्रमाण 
अमान्य है। श्रुति भी कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। वह भी प्रत्यक्ष 
.. (तथा अचुमान ) पर ग्राश्रित है। अतः केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र 


. माननीय प्रमाण है। द 
- “7: “जब प्रत्यक्ष ही एकमात्र सान्‍्य परमार है तो प्रत्यक्ष द्वार शय 
विषय ही एक मात्र सत्य है। प्रत्यक्ष द्वारा केवल भौतिक जगत्‌ की उप- 
व्यू होती है, अतः चार्बाक मतानुसार केवल भौतिक जगत्‌ ही सत्य है। 
इस के अतिरिक्त जिन अभौतिक सत्यों की कह्यना दल दशनों में की 
गई है वे कल्पना मात्र हैं। आत्मा, ईश्वर ओर स्वर्ग का कहीं अस्तित्व 
. नहीं है। भौतिक जगत्‌ , जो एक मात्र सत्य है, धथ्वी, जल, वाजु और 
) अभि, और भूतों छारा निर्मित है। चार्वाक 'मत में चा * ही भूतों को 
का, माना गाना गया है। * पंचम भूत आकाश प्रत्यक्ष द्वारा शेय नहीं 
ह ( है। इन चार भूतों के योगसे ही विश्व के समस्त पदार्थों 


_ बह मान्य नहीं 
की उत्पत्ति है। आत्मा भी कोई एरथक सत्ता नहीं है। मदशक्ति की भांति 


 चाए भूतों के योग मे चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है*। मरने के बाद जीव 

हा की, वस्तु नहीं + ९ गों है ज त्‌ ट 
नाम को कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती | चतुभू तों का विलय हो जाता है 

| “ओर उन के योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट हो जाता है। अतः परलोक-- 

.. स्वर्ग और नरक--कवियों की सृष्टि है3 पुजारियों ने अपनी जीविका के... 

लिये इन का निर्माण किया | इन का कई | निर्माण किया । इन को कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ईश्वर 


क्र 
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पा 
हक कलम 5 जल सबंदशन संग्रह फ 
+ चतुभ्य-खल्ु भुत तेभ्यश्वेतन्यमुपत्नायते ॥.._ आओ 

० जे भ्यो ह द्र््ये ु 
... किन्वा्िस्यों समेतेभ्यों द्रव्येभ्योमद्शक्तित्‌ 0... 
न स्वगो' नाउपवगों वा नैवात्मा पारकौकिन: द 


... 9 अजञचत्वारि-भूतानि . मूमिवायनानिद्लाः 






गे 


पी 
| 


भी प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय नहीं है अतः वह भी असत्य है। जगत्‌ की सृष्टि 
चार मूतों से स्वतः ही होती है। उप्त को व्यवस्था भी भूतों के स्वभाव से 
होती है। राजा संसार का नियंत्रण करता है। अतः न जगत्‌-सष्टा के. 
रूप में, न जगन्नियंता के रुप में ईश्वर को अपेक्षा है। लोक में प्रसिद्ध 


राजा ही परमेश्वर है ।* 


एक मात्र सत्य है, उप में जीवन के किसी उच्च आदर्श की आशा नहीं 
की जा सकती । जब भौतिक जगत्‌ ही चरम सत्य है, तो ऐहिक सुख ही... 
चरम श्रय है । आत्मा, ईश्वर और परलोक के न मानने पर घर्म-अघने 
का भेद व्यर्थ है। सुख की कामना स्वाभाविक है ओर सुख के लिये 
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जिस दशन में प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है तथा मोतिक जगत्‌ ही. 


मनुष्य जो भी करे वह उचित है। चार्वाक के अनुसार सुख ही परम 
पुरुषार्थ है ।* इस लघु और नश्वर जोवन में सुख्र ही सार है। अतः जब 
तक जिये सुख-पूबक जिये, चाहे ऋण करके भी घतपान करे | एक बार 
भस्म होने पर इस अमूल्य देह का पुनरागन नहीं होता। 3 अन्य वैदिक 
तथा नैतिक कर्म निर्र्थक हैं।वेद ओर वैदिक कर्मों की बृहस्पति 
ने बढ़े कठोर शब्दों में निंदा की है । वेदों के निर्माताओं को 
धूत ओर निशाचर कहा गया है। ४ वेद तथा वैदिक कर्म 
सत्य नहीं, बुद्धि पौरुष-रहित पुरोहितों की जीविका के साधन हैं | ४ यदि 
यज्ञ मं बलिदान करने से पशु स्वर्ग को जाता है तों यजमान को अपने 
) ल्लोक सिद्धो राजा परमेश्वर: । 
सुखमेव पुरुषाथ ड 
3 यावज्ञीवेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृत॑ पिनेत्‌ | 
भस्मीभूतस्य देहरुप पुनरागमर्न कुतः 
४ ज्यों वेदस्य कर्तारों भण्ड-धूत्त -निशाचराः । 
5 अग्नि होज् स्त्रयोवेदासिद ड भस्मणु ठवम्‌ ।. 
बुद्धि पौरुष हीनानां'जीविकेति बृहस्पतिः॥ 






























१०२ क्‍ दर्शनशासत्र का इतिहास... 
हे | । है 


: पिता को ही बलि चढाना चाहिये, जिस से वह सीधा स्वर्ग को चला 

जाय । यदि मरे हये पितरों को पिणड पहुँच सकता है तो परदेश यात्रा 

.. करने वालों के साथ पाथेय बाँधना व्यथ है ।अ्रतः समस्त बैदिक तथा 

'. जैतिक कर्म निष्प्रयोजन हैं। केवल सुख को जीवन का सार मानकर 
उसी के उपभोग में जीवन की साथकता माननी चाहिये । 


बृहस्पति और चार्वाक के अतिरिक्त और भी जड़वादी तथा नास्तिक ' 

;ः विचारक वतमान थे | १ पुराण कश्यप के मत में 

.खैराणकरयप उप-पुण्य का भेद कह्पित है। म्ूठ, कपट , चोरी, 

.  व्यमिचार किसी में दोष नहीं है। यदि कोई तलवार हाथ में लेकर संसार 
के सारे प्राणियों को काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा। इसी 
प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार आदि में कोई गुण नहीं है। पाप 
ओर पुण्य दोनों की घारणा भ्रम है। द 

शायद वह दाशनिक बालों के कपड़े पहनता था ; उस के अनुयायी 
कम भी थे। उस का सिद्धांत था कि अच्छे-बुरे कर्मो 
.... का कोई फल नहीं होता | मरने पर मनुष्य का 
शरीर चार तत्वों ( प्रथ्वी, जल, वायु, तेज ) में मिल जाता है। फिर 
भोगने वाला कौन शेष रहता है / जीव. की अमरता मूर्खों का सिद्धांत है। 
इस दाशनिक का मत 'शाश्वतवाद' कहलाता है। प्रथ्वी, जल, वायु, 
तेज, सुख, दुःख ओर आत्मा इन सात का खष्टा 
पहुंच काच्छायत कोई नहीं है।यह सब शाश्वत ( नित्य ) पदार्थ 
। इस लिए न कोई हंता ( मारने वाला) है न कोई मारा जाने वाला। 
जीव-त्या में कोई दोष नहीं है। 
यह बड़ा ताकिक और संदेहवादी था । “यदि तुम मुझ से पूछो कि 


खिए विद्वेल्कर ओर रानाडे” 
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. परलोक है, तो अगर मैंच सोचता सोचता कि 
संजय बेलह॒पुत्त पहैः 


मुझे नहीं है । न मैं इनकार करता हूँ । यह ऐसा है! इस प्रकार का वाक्य 
आप मुझ से नहीं सुनंगे ।” 5 हर लए 

प्राणियों को अवनति का कोई कारण नहीं है; बिना हेतु के जीवों का | 
अधः पतन'होता है। प्राणियों की उन्नति का भी 
कोई कारण नहीं है; बिना हेतु के जीव-वग उन्नति 
करते हैं। चोरासी लाख योनियों के बाद जीवों का दुःख. स्वयं दूर हो 
जायगा । नियति, स्वभाव या यदच्छा से सब कुछ होता हैं। मानव- 


प्रयत्न और मानव-पुरुषार्थ बिल्कुल व्यथ हैं| यज्ञ, दान, तप यह सब 
निष्फल हैं । 


उपये क्त दाशनिकों के अनुयायी उस समय अनेक शिक्षक थे। वें 
कतंव्याकतंव्य के भैंद को मिदाना चाहते थे और इस प्रकार सामाजिक 
जीवन की जड ही काट देने को तैयार थ। डाक्टर बेल्वेल्कर ने इन विचारकों 
की तुलना ग्रीस (यूनान) के सोफ़िस्ट लोगों से की है।' उन को 
अपील जनता के लिए थी | दशनशास्त्र को जनता की वस्तु बनाने में . 
उन का काफ़ी हाथ रहा,। आस्तिक दाशनिकों को अपने विचार सुबोध 
ओर व्यावहारिक बनाने की “आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हिंदू-धर्म 


और हिंदू विचारों के लिए. यह संकट का समय था | उस समय भगवद्‌- 


गीता के लेखक ने विभिन्न आस्तिक विचारधाराश्ं का समन्वय ओर 
नास्तिक विचारों की तीत्र भाषा में निंदा करके वैदिक धर्म के विरोधियों के 
विरुद्ध उस के पक्षपातियों के सम्मिलित युद्ध की घोषण कर दी । द 


वत्त मान गीता महाभारत के भीष्म-पव का एक भाग है। युद्ध आरंभ 
होने से कुछ पहले दोनों ओर की सेनाओं को 


महाभारत ओर गीता 
है तक दा देख कर अर्जुन, के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ-- 


मैं “हां! कह कर उत्तर देता । लेकिन,मैं ऐसा... 
नहीं कहता-। में “नहीं! भी नहीं कहता । क्योंकि इस प्रकार का विश्वास 














५१०४ ... दर्शनशाख का इतिहास... । 


मैं अपने गरुजनों को कैसे मारे ? उसी समय भगवान्‌ कृष्ण ने गीता का 
उपदेश किया | हम ऊपर कह चके हैं कि महाभारत को कम से कम , 
तीन आइत्तियां हुई हैं| सब से पहली आशद्ति का नाम, जिस में शायद 


(0 -न+- अप का 


कुरु-पांडवों के युद्ध का वर्णन मात्र था, “जब? था । महाभारत के आदि 


५ पनीर पीट कह 





हराहिलकी- न ५०४५ ज०- 


ताकत जफप कड#- कम कैम 


पर्व में लिखा हैं कि महाभारत में ८८०० श्लोक ऐसे हैं जिन का अ्रथ व्यास द 
और शुक को छोड कर कोई नहीं जानता । इस से कुछ विद्वानों ने अनु है 
मान किया है कि मूल महामभांसत में इतने ही श्लोक थे । दूसरी आ्राइत्ति 
भारत? कहलाई जिस में २४,००० श्लोक थ॑। श्री वेल्वेल्कर इस संस्करण 


५ ॥/४ १९० 


कललीकम ५ लक8००4“ 


को प्राग्वौद्धिक ( बुद्ध से पहले का ) मानते हैं | योरुप के विद्वान्‌ उसे 
बुद्ध से बाद की रचना समभते हैं । इस के बाद महाभारत के तीसरे ओर 
चौथे संस्करण ही नहीं हुए, बल्कि समय-समय पर प्रक्षित्त श्लोकों की 
संख्या बढ़ती ही गई | इस समय हरिवंशपुराण सहित महाभारत में... 
लगभग एक लाख सात हंज़ार श्लोक हैं। अंतिम आद्वत्ति ईसा के बाद 


मा 


अं 


परका॥ ७० /अता>न-++० १ त7रगा07777/7  >०तमक >तकीककि न हे आयात 


की शताब्दियों में हुई, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का अनुमान 
है कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीन है जो कि जनता का... 
अ्य ग्रंथ होने के कारण बाद को महाभारत में जोड़ दी गई । यदि ऐसा 
हो तो भी मगवद्गीता को जय-अंथ से अर्वाचीन नहीं माना जा सकता। 
गीता का एक श्लोक--पत्र पुष्प॑ फल तोयम! आदि ( ६। २६ )-- 
बोधायनगद्मपूत्रों में पात्र जाता है, जिन का समय ४०० ई०पू० के लग- 
गभ है । इस प्रकार डाक्टर बेल्वेल्कर ओर प्रो० सुरेद्रनाथ दास-गम का 
यह मत कि गीता बौद्ध-धर्म से पहले बनी, असंगत नहीं मालूम होता । 
महाभारत में स्थल-स्थल पर मगवद्गीता-विषयक संकेत मिलते 
जिस से वह महामारत का. अवियोज्य अंग मालूम होती है; अन्य 
गीताएं मी पाई जाती हैं जो स्पष्ट ही कृष्णणीता का अनुकरण हैं 
बाद को मिला दी गई हैं। गीता जैसे मूल्यवान्‌ अंथ के अति- 
क्‍ नैतिक, राजमैतिक, धार्मिक' तथा दर्शनिक 











॥ 
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विचारों से भरी पड़ी है | वतमान महाभारत में युद्ध की मूल कथा के. 
अतिरिक्त सैकड़ों आख्यान और उपाख्यान हैं। संस्कृत के काव्यों और : 


नाटकों की अधिकांश कथाएं महाभारत से ली गई हैं। शिशुपालबंध 


नेषध, रुबंश, किराताजु नीय, अभिज्ञान-शाकंतल, वेशीसंहार आंद के 


र्वयिता अपनी ऋृतियों के लिए. महामारतकार के ऋणी हैं। शिक्षक 
और उपदेशक युक्तियों का काम छोटी-छोटी कथाओं ओर कहानियों से 
: लेते हैं। बहुत सी कहानियों के पात्र पश्ु-पक्षी जगत्‌ से लिए गए हूं। 


यात्राओं के भौगोलिक वर्णन भी महाभारत की एक विशेषता है | बलराम _ 
ने अपनी शुद्धि के लिए तीर्थयात्रा की थी और पांडवों ने दिग्विजय : 


के लिए प्रथ्वी का प्यंटन किया था। विराट पव में गो-पालन की शिक्षा 
. पाई जाती है। अनुशासन पद में भीष्म ने धर्मशाख्र की और दाशनिक 


शिक्षा दी है । महाभारत में सांख्य, योग, वेदांत आदि संब के विचार पाए 
जाते हैं | शांतिपव को तो दाशंनिक विचारों का विश्वकोष ही समभमा 
चाहिए | इस पव में राज-धर्म, आपदू-घर्म और मोक्ष-धर्म का भो वन _ 
है । आसरि, कपिल, जनक; गोतम; मेत्री आदि के नाम महाभास्त भर 
मिलते हैं | वंशावलियां, तीर्थों का माहात्म्य, आदि महाभारत को दूसरी 
विशेषताएं हैं। महाभारत के लंबे युद्ध-वर्णुनों को पढ़ कर अनुमान होता 
है कि महाभारतकार शस्तरों और अस्त्रों की विद्या का पारंगत पीडत था। 






ह चुके हैं कि भारतीय दर्शनों का दृष्टिकोण व्यावहारिक है... 
स्‍ँ ह ... भगवद्गीतां को पढ़ने पर भारतीय मस्तिष्क की _ 
गाता की आह यह विशेषता और भी स्पष्ट हो जाती है । जिस ने 


भगवद्गीता को एक बार भी पढ़ा है, वह भारतीयों पर व्यवहार-शास्त्र 
में अभिरुचि न रखने का. अभियोग कभी नहीं लगा सकता | 
.. व्यावहारिक समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई थी वैसी के 


| जैसी 
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की कठिनाईयां बहुत से देशों में धर्मप्राण मनुष्यों के हृदय में उठी होगी; 
लेकिन उन कठिनाइयों की जैसी सजीव अभिव्यक्ति भगावद्गीता में हुई 
है ओर उन के समाधान का जैसा गंभीर प्रयत्न यहां-किया गया है, वैसा 
विश्व-साहित्य के किसी दूसरे ग्रंथ में मिलना दुलभ है | यही कारण 
गीता के लोकप्रिय होने का है। आज भगवद्गीता का संसार की सब 
सभ्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।हज़ारों नर-नारी उस का पाठ करते” 
हैं और जीवन के आशा-निराशा भरेक्षणों में सुख और शांति लाभ करतें 
हैं | भगवद्गीता के प्रसिद्ध होने का एक दूसरा कारण उस की समन्वय और 
सहिष्णुता की शिक्षा है। भगवद्गीता अनेक प्रकार की विचारधाराश्रों के' 
प्रति आदर-भाव प्रकट करती है, ओर उन में सत्यता के अंश को स्वीकार 
करती है। कम से कम व्यवहारूत्षेत्र में मगवदगीता में संसार के विद्वानों 
के प्रायः सभी उल्लेखनीय विचारों का समावेश हो गया .है। इस का अर्थ 
यह नहीं हे कि भगवद्गीता के तात्विक विचार ( मेटाफ़िज़िकेल व्यूज़ ) 


नगरुय या कम महत्व के हैं। .. |: ' 

गीता के विश्व-तत्व-संबंधी विचारों पर उपनिषदों की स्पष्ट छाप है। 
..._ गीता का तखदशन या... सींख्य के विचारों का भी बाहुलय है | गीता 
ऑटोलोजी ओर उपनिषदों में मुख्य भेद यही है कि जब 

.... कि उपनिषदों में ब्रह्म के निगु ण्‌ रूप को प्रधानता दी गई है, गीता में 
सगुण ब्रह्म को श्रष्ठ ठहराया गया है | ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को भी गीता 

« . भानती है| 'सारी विभक्त वस्तुओं में जो अभिव्यक्त होकर वतेमान है 
जिसे न सत्‌ कहा जा सकता है न असत्‌ , जो सूक्ष्म और दुज्ञेय है, जो 
ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे है, जो ज्ञाता, ज्ञान और 
शय है? उस ब्रह्म का बन ओर गुण-गान करने से गीता नहीं सकुचाती। 
परंतु उस का अनुराग सगुण ब्रह्म में ही अधिक है, जिस से ब्रह्मसूत्र के 


(2 
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द ब्रह्मांड के अशेष पदार्थ उसी से.निःखत होते हैं। सगुण ब्रह्म याः 
... भगवान की दो प्रकृतियां हैं--एक परा और दूसरी अपरा । प्रथ्वी, जल, 
वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह आउठ प्रकार की अपरा 
प्रकृति है। परा प्रकृति जीव-रूप अथवा चेतन्य-स्वरूप है जो जगत्‌ का 
धारण करती है। अपरा प्रकृति वास्तव में सांख्य ३ ल प्रकृति और 
श्वेताश्वेतर की माया है। इसे अव्यक्त भी कहते हैं / ब्रह्मा के दिन के 
).._/ प्रारंभ में सारे व्यक्त पदार्थ प्रकठ होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आने पर 
|... उसी अव्यक्त-संज्ञक में लय हो जाते हैं ।१ 
गीता में प्रकृति को महतदूब्रह्म भी कहा गया है जो संपूर्ण विश्व की 
योनि का कारण है। भगवान्‌ स्वयं इसमें बीजारोपण करते हैं। यह 
अव्यक्त, महदूब॒ह्म या प्रकृति तीन गुणों वाली है। सत्‌, रज, तम नामक 
.. प्रकृति के गुण भौतिक, मानसिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में सबंत्र ब्याप्त 
... हैं। सात्विक, राजस और तामस भेद से भोजन तीन प्रकार का होता है, 
श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तीन प्रकार 
के होते हैं। प्रकृति के गुण ही हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं; 
प्रकृति ही वास्तविक कत्रीं है। अहंकार के वश होकर हम अपने को कर्ता 
. मानते हैं। 
04 इस अव्तक्त से,भी परे एक पदार्थ है जो स्वयं अव्यक्त और सनातन 
है, जो सब भूत-वर्गों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता--इसे 
.. अक्षर कहते हैं 4 सब भूतों को क्षर कहते हैं ओर कूटस्थ को अक्षर ! 
उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न-है जिसे परमात्मा कहा गया है,जो 
अव्यय ईश्वर तीनों लोकों को व्याप्त करके उन का भरण-पोषण 
करता है।३ 
कं... 9१ शीता, ८ | १८ 
5 १४।३ 
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भगवान ही संसार की सब वस्तुओं का एकम्रात्र अवलंबन हैं। उन 

में सब कुछ पिटोया हुआ है ( मयि स्वंमिदं प्रोतम्‌ ) उन्हीं से सव कुछ 
ग़बर्तित होता है ( मत्तःसब प्रवतते )। दसव अध्याय मे तथा सातव 
और नव अध्यायों के कुछ स्थलों में भगवान्‌ की विभूतियों का वन है। 
संसार के सत्‌ , असत्‌ सभी पदाथ भावातन्‌ ही हैं। एथ्वी गंध हूँ 
और सूर्य व चन्द्रमा में प्रकाश । मैं सब भूतों का जीवन हूँ, और तपस्यों 
कातप। (७ ।६) 'मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, में स्वधा हूँ 

में औषधियां हूँ; मंत्र, आज्य, अग्नि और हृ्य पदाथ मैं हो हूँ |संसारको 
गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी निवासस्थान, सुदृदू, उत्पत्ति, मलय, आधार 
और अविनाशी बीज में ही हूँ ।' ( ६। १६, श्८ ) द 

'मैं सब मृतों के भोतर स्थित हूँ, मैं उन का आदि, अंत ओर मध्य 
हूँ । आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूयं, मरुद्गणों में मरीचि, 
और नक्षत्रों में चंद्रमा ।** “' “अक्षरों में अकारः हूँ, समासों में दंद्व । 
मैं श्रक्षय काल हूँ, मैं सबे को धारण करनेवाला, विश्वतोमुख हूं में 
सब का हरण करने वाली मृत्यु हूं, में मविष्य के पदार्थों की उत्त्ति हूँ 
स्त्रियों की कीर्ति, श्री, वाणी, स्मति, बुद्धि, बैय ओर सहन-शील 
३ (१० | २०, २१, रद, रेड). द 


. ग्यारहवें अध्याय में विश्वरूप दिखलाकर भावान्‌ ने अ्रजन को 
अपनी विभूतियों का और संसार का अपने ऊपर अवलंबित होने का 
प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया । साथ ही उन्‍्हों ने अर्जुन को य्‌ उपदेश भी 
दिया कि उसे अपने को भगवान्‌ के ऊपर छोड़ कर उन्हीं की उदेश्य- 
पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए | इस प्रकार गीता ने अपने तख-दशन 
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मन, नमलीनिनीनीमनिनकलीनिककीन्नन- ७७७७७ 





वििनिक न > ४४७७७७७७॥ (कक 





॥॥३//मकनभक०था तक मा ७१ /कान इसका हे 


ख्यों के प्रकृतिवाद, उपनिषदों के अह्यवाद, ओर भागवतों के इंश्वर- 
विवशिशशिनिनि लि लिन ० रदशशलीलि जम नम >> *#000एएआ 
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गीता की व्यावहारिक ईरलिना है | तत्व -दशन या तत्व-विचार गीता- 
द शिक्षा 5“ कार के लिये व्यावहारिक सिद्धांतों तक पहुँचने 
“उपकरण -मात्र है। गीता की व्यावहारिक शिक्षा पर अनेक/महत्वपूर्ण 
ग्रंथ लिखे गए हैं जिन में लोकमान्य तिलक के 'गीतारहस्य” का एक 
विशेष स्थान है। श्री शंकराचाय ने अपने गीता-भाष्य में यह सिद्ध करने 
की कोशिश की हैँ कि गीता का तात्यय ज्ञान में है, न कि कम में | कर्म 
से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती | निष्काम कर्म की शिक्षा नीच 


. श्रेणी के अधिकारियों के लिए है, जिंन की बुद्धि अभी वेदांत-सिद्धांत 


समभने के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन के लिए कर्मयोग का उपदेश 
है| श्री तिलक ने शंकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध 

किया है कि गीता कर्म-संन्यास या कर्म-त्याग का उपदेश न देकर कम- 
योग की शिक्षा देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गीता के युग 
में मोक्षाभिलाषियों के लिए शञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कममार्ग और योगमारग 
इन सब की शिक्षा दी जा रही थी । अपने तत्वदशन की भाँति 


व्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेष्टा की है, हम 


यही दिखाने का प्रयत्न करेगे । 


जीवन के व्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौलिक धारणाएं हैं. 
जिन को कंद्र मान कर उस में विभिन्न मार्गों की सचाइयों को एकत्रित 
करने की कोशिश की गई है। यह मोलिक धारणाएं हमारी समझ में 


तीन हैं; इन्हें समझे बिना गीता की शिक्षा ठीक रूप में, हृदयंगम नहीं हो का 


सकती । ला 
.. (१) गीता को कड़ा आदेश है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति _ 


“के लिए मन और इंद्रियों का निग्रह करना , आवश्यक है । विषयों का 


ध्यान करते-करते मनुष्य की उन में आसक्ति हो जाती है, इस आसक्ति से... 
काम या वासना उत्पन्न होती है जिस के पूरे न हो सकने पर क्रोध उत्पन्न 


होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति का नाश; स्मृति नष्ट 


पक 
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होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन होता है |”? अन्यत्र 
गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। इन 
तीनों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक साधक को, चाहे वह कमयोगी हो 
“था भक्त या ज्ञानी, मन और इंद्वियों का निम्रह करना चाहिए, यह गीता 
का दृढ़ आदेश है । इंद्वियों के दमन को कोशिश करते रहना, यह 
गीतोक्त साधक की साधनावस्था से भी पहले की दशा है। देवी संपत्‌ 
के नाम से जिन गुणों का परिगणन किया गया हे वे गुण मुम॒क्तु लोगों. ४ 
में स्वमावतः ही पाए. जाने चाहिए। उन को प्रकृति सतोगुणी होनी... 
चाहिए | निर्मयता; शुद्धता, स्वाध्याय-प्रेम, अमानित्व, दंभ का अभाव, 
ऋजुता, दानप्रियता या उदारता आदि गुण मोक्षार्थियों में जन्मजात 
अथवा पूर्व कर्मों के फलमभूत होते हैं। रे क्‍ 
. (२) गीता का विश्वास है कि साधना-पथ की कुछ मंजिलें तय कर. 
लैने पर साधन में समत्व-बुद्धि अथवा साम्य-भावना का प्राडर्माव हो जाना... 
चाहिए | स्थित-प्र्ञ वह है जो सत्र समदृष्टि हो, जो सुख-दुख को एक- 
सा समझे | पंडित वह है जो ब्राह्मण, शूद्र, कुत॑ आदि में एक-सी दृष्टि 
रखे । “यहीं उन्हों ने सृष्ठि को जीत लिया है, जिनका मन साम्य में 
स्थित है; क्योंकि, अह्म निर्दोष और सम है, इस लिए उन्हें ब्रह्म में 
.._ स्थित हुआ समझना चाहिए । समत्व का ही नाम योग है (समत्व॑ योग 
उच्यते) | भक्त को भी समदर्शी होना चाहिए। 'जो शत्रु और मित्र, मान 
और अपमान में सम है; जिसे शीतोष्ण, सुख-दुख समान हैं; जो 
आसक्ति-हीन है; जो निंदा और स्तुति में एक-सा रहता है; जो कुछ मिल... 
जाय उसी में संतुष्ठ, गह-दीन, स्थिर-बुद्धि, भक्तिवाला ऐसा पुरुष मुझे 


प्यार होता है।”* साधक किसी भी दाशनिक संप्रदाय का अनुयायी हो, 


। 
| 
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उस के व्यावहारिक विचार केसे ही हों, गीता की सम्मति -में समता का 
दृष्टिकोश बनाना उस का परम कतंव्य है | द 


(३) गीता की तीसरी और सब से महत्वपूर्ण मौलिक धारणा यह 
है कि मनुष्य को संकब्पों का त्याग कर देना चाहिए, फलाकांक्षा को 
छोड़ देना चाहिए | जिस ने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वह योगी 
नहीं हो सकता । 

है | वस्तुतः उस समय तक पतंजलि का 
हट योगशास्त्र बना ही नहीं थी। लेकिन यौगिक 
* क्रियाओं से लोग अभिन्न थे | गीता में “योग” की परिभाषा अनेक प्रकार _ 
से की गई है । 'समत्व का ही नाम योग है |? “कर्मों म॑ं कुशलता को ही 
योग कहते हैं? (योगः कर्मसु कौशलम ) । गीता के योग शब्द का सामान्य 
अर्थ अपने को लगाना या जोड़ना हैं । इस प्रकार कर्मयोग का श्र हुआ 
अपने को सामाजिक कतंव्यों की पूर्ति म॑ं लगाना ( देखिए, 'हिरियन्ना! ० 
११६ )। फलाकांक्षा न रख कर कतंव्य-बुद्धि से कम करने का नाम ही 
«कमयांग हैं | 





ओर योग 


भीता के। पांतंजल योग से कोई हष नहीं हे । छठे अध्याय मे तो 
इस प्रकार के योगी के तैपस्वियों से; कर्म-कांडियों से और ज्ञानियाँ से भी 
कहा गया है | 'एकांत,में मन और इंद्वियों की क्रियाश्रों के रोक कर, 
सिर, औीवा और शरीर के। अचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त को 
शुद्धि के लिए येग करना चाहिए: ।! 'पाप-रहित होकर जे नित्य यागा- 
भ्यास करता है उसे ब्रह्म-संस्पश का आत्यंतिक सुख प्रात होता है।' परंतु 


यागी के भी कर्म करना छेड़ देना चाहिए यह गीता की सम्मति 


: नहीं है। अर्जन के येगी बनना चाहिए ( तस्माद्योगी भवाजुन ) परंतु 





१ न ह्ासंन्‍्यस्तसंकल्पो योगी “भवति कश्चन । 















348४ 
इस का अभी युद्ध से उपर्ति नहीं है। गीता उस योगी की प्रशंसा करती 
.. है जे सब प्रकार से रहता हुआ भी एकत्व भावना में मग्म रहता है। 
ज्ञानमार्ग और ज्ञानियों की प्रशंसा भी गीता ने सुक्तकंठ से की है। 
5० 5 5 ६ जान से बंढ़ कर पवित्र [करने वाला कुछ भी 
गाता ओर हे कक नहीं है ( नहिं ज्ञानेन सहृर्शं पवित्रभि घिद्यते ) | 
ज्ञानाभि संपूर्ण कर्मों के। मस्मसात्‌ कर देती है ( शानाम्रिः सवकर्माणि 
_अस्मसात्कुरुतेडजन ) । ज्ञानी पुरुष देखता इुश्रा, . सुनता हुआ, छूता- 
ूँब॒ता-खाता हुआ, श्वास लेता हुआ ओर सेता हुआ हमेशा व्यह 
समझता है (या सममे ) कि मैं कुछ नहीं करता; प्रहृति के तीन गुण ही 
सब कुछ कर रहे हैं। भक्तों में भगवाव्‌ के ज्ञानी भक्त सब से प्रिय हैं । 
'सारी इच्छाओं के छेड़ कर ममता और अहंकार-रहित जे पुरुष घमता 
है, वह शांति के प्राप्त होता है। यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त होकर 
मनुष्य का मेह नष्ट हो जाता है! ( ५। 5, ३२ | ७१) ७६ )। लेकिन 
ऐसे निःस्पृह ज्ञानी के भी, गीता के मत में, कमे-ल्याग करने का 
अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्हें संसार में कुछ करना 
शेष नहीं है, कोई प्राप्त करने याग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, ते भी वे लोगों 
के सामने उदाईरुण रखने के लिए लेक-संग्रहार्थ कम करते हैं। के, 
कर्म करना चाहिए, इस के पक्ष में गीता ने अनेक युक्तियां दी हैं । 
पहली बात तो यह है कि अशेष कर्मों के छेाड़ना संभव नह है (नहि 
कश्चिस्क्षणमपि जाइ, तिषतत्यकर्मकृंत्‌ ,) क्षण भर के लिए भी कोई बिना 
कम किए नहीं रह सकता । प्रकृति के गुणों-दवारा विवश होकर हरेक के 
. कम करने पड़ते हैं ( ३३ ४ ) | कने के किए बिना जीवन को रक्षा या 
शुरीर-निर्बाद भी नहीं हो सकता । दूसरे, यदि सब कम करना छोड़ दे तो 
खष्टि-चक्र का चलना बंद हो जाय । +यज्ञ-सहित ग्रजा के उलन्न कर 
के प्रजापति ने कहा--इस से तुम देवताओं के संतुष्ट करो -और देवता 
तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करें | कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं, और वेद ब्रह्म से, 


दर्शनशासत्र का इतिहास 
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है 


इस लिए सब-व्यापक ब्रह्म तित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है | जो ब्रह्मा के प्रवर्तित 


का 


इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पातको है | जो सिफ़ अपने लिए 
हां पकाते ह, वे पात्र का ही खाते हैं |! 


जा यज्ञ से बचा हुआ भाग खाते हूं गह तीसरा हेतु है ) वे 
विद्वान पापों से 


0७ 


' अर्थात्‌ यज्ञ, दान, तय, आदि कर्म नहीं छेाडइने चाहिए; यह कर्म 


छूट जात॑ है। झृष्णु का निर्शिचत मत है कि--- 


यज्ञदानतपत्कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत | 
चज्ञों दार्न तपश्चेव पावनानि सनीषिणम्‌ || ( १८ | ५ ) 


रे 


विद्वानों के। पवित्र करने वाले हैं। “शरीर से, मन से, बुद्धि 3. 
विद्वानों के पवित्र करने वाले हँ। “शरीर से, मन से, बुद्धि से, और 
सिक् इंद्रियों से भी योगी लेग, आवयक्ति का त्याग कर, आत्म-शुद्ध के 
लिए. कम करते है [* क्योंक्र कम किए बिना रहना असंसव हैं, इस लिए 


बित्त-ज्ञाद्धि करने वाल यज्ञादि कतव्य कर्मों का नहीं छोड़ना चाहिए |? 


हाँ, +३ [सूद पड जा ४ रत लगा कि 'यूह्‌ त्ता तब्राह्मशु-यु का पुनरुजीवन- 
.. हुझा;पर वास्तव से गीतोक्त कमबाद और ब्राह्मणों के कर्मकांड में महत्व- 


पू भा है] ड्पू 


द्र्ड पते ४2 भा 


लिलल नल न 
का कर ऋरा-ा+० 3 ० कान स्क+ +०मकनकजीकलनन कक ट कनैनननकर नशा धसक>न का भ+++->क 3०3 3५५4४ “कम 2००» 


गाता का वर्दो का जुबानंवाजी ६ पुष्तिता )वाणो पसंद नहीं 
ह | है अजुन वेद चंगुस्य-वपयक हैं, तू तीनों गुणों का अतिक्रमण कर |? 
सीथ अध्याय से कुछ यज्ञ का वशुन किया गया हं; जिन के करने म॑ द्रव्य- 
पदार्थों की आवश्यकर्ता नहीं पड़ती | यहां द्रज्ययज्ञ, तपोयज्ञ, यागयज्ञ, 
स्वाध्याययश्ञ, 


शानयज्ञादि का वशुन है और अंत में कहा गया है कि 


सानबर अरढठ हू । सार कस जान मे परिसमात्त हां जाते हूँ | 
उस ज्ञान के तत्वदशियां से विभप्र देकर सीख ? ( | ३३-३४ ) श्प 
प्रकार गीता ने यज्ञ की ब ह इमख्र का दर करने का प्रयत्न किया हे | 

















११४ . दर्शनशाखत्र का इतिहास 


गीता मारतीय विचारकों के इस मूल सिद्धांत को मानती है. कि “कर्मो 
के फल से छुट्टी पाए बिना? मुक्ति नहीं है| सकती । लेकिन कमफल से... 
छुटकारा किस प्रकार मिले, इस विषय में गीता का अपना 'मोलिक मत 
है । ज्ञानमार्ग के अवलंबन से कर्मफल से मुक्ति मिल सकती है, इस में 
काई संदेह नहीं है। ज्ञान के सहृश पवित्र करनेंबाला कुछ भी नहीं है।.. 

. गीता ज्ञान की महत्ता के स्वीकार करती है, लेंकिव उस के मत में-- हा 

क्‍  सांख्ययागौं परथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः । 8 

जे एकमप्यास्थितः सम्यंगुभयेविन्दते फ्लेम | ( ३ । ४ ) 

.,... ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग या करमेयेग के बालक ही मित्र कहते हैं. न 
पक विद्वान । किसी एक में भी स्थित पुरुष दोनों के फल का लाभ करत 
हैं । कर्मफल से छूटने के लिए कम के छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।... 

द अनाशभ्रित: कर्मफल कारगर कम करोति यः।  .+] 

_स संन्‍्यासी चयेगी च न निरभिन चाक़रियः ॥( ६) १) 
ब्ले। कर्मफल में आसक्ति त्याग कर कृतव्य कम करता हैं; वही 
संन्‍्यासी है, वही येगी है। अभि का न रखनेवाला क्रियाहीन कुछ भी... 
नहीं है ।” काम्य कर्मों के त्याग के ही विद्वान, ले संन्यास कहते के; 
सब कर्मों के फल के त्याग के ही मनीषी त्याग बताते हैं ।!' जो कम- ४ 
कल के छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी हैं।* इसी लिए, भावान । 
अरजन से कहते हैं है 
»मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा ऋमेफल हेतुर्भू मा ते संगोडस्त्वकमेरि। ( ९। ४०७ 
“कर्म में ही तेरा अधिकार हो फल में कमी नहीं; तुम कर्मफल का 


नल कक्‍ल नल सी न लनननन लीन 


२. स्‍पिरनर-+ननमनमकता 





 अ १ क्वाम्यानाँ कम णां न्यास संन्यास कवयो वबिदु: । क्‍ थे ' 
टी, सर्वेकम फलत्याग यप्राहुस्त्याग' विचच्षणाः । १८) रे 
-* यस्तु कम फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते | है । 
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हेतु भी मत बना, अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति न हो |? प्रोफ़ेसर 
हिरियन्ना के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कम में त्याग का 
उपदेश देती है। 
.... निष्काम भाव से, फलासक्ति के त्याग कर, कर्म करने की यह शिक्षा 
ही गीता का मौलिक उपदेश है। ज्ञानमाग की तरह ही गीता ने इस 
उपदेश के मक्तिमाग से भी जेड़ दिया है। “कतंव्याकतंव्य की व्यवस्था. 
में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है? यह कह कर गीता ने शास्त्रों का सम्मान - 
भी कर लिया है | यह गीता की सहिष्णुता और समन्वय को “स्पिरिट? 
हे । न क्‍ 
'फल्लासक्ति के छोड़ कर कतंव्य कर्म करो? यह तो गीता का उपदेश 
है ही; परंतु इस से बढ़ कर भी गीता का अनु- 
रोध है कि भगवान्‌ के प्रसन्न करने के लिए 
 'फलेच्छा के उन में अपंण करके, कर्म करो |? पाठक देख सकते हैं कि 
इस मक्ति-भावना से साधक का जीवन एकदम सरस और रोचक हो 
उठता है। भगवान्‌ के प्रसन्न करने की अमभिलाषा से शून्य निष्काम 
जीवन निरुद्ृश्य जीवन-सा प्रतीत होता है। शायद निरुदेश्य जीवन 
व्यतीत करना मनुष्य की पुरुषाथ-भावना के विपरीत है; उस में हृदय, 
बुद्धि, इच्छा-र्त्ति ओर, संकल्प-बृत्ति देनों के लिए स्थान नहीं है। भगवान 


के प्रसन्न करने का उद्देश्य एक साथ ही जीवन के' साथंक, पवित्र और 
ऊँचा बनाने वाला है। द 


भक्तिमाग 


ममेरे ही लिए कर्म करनेवाला, आसक्ति-हीन, सब प्रालियों में वैर- 
रहित मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है ?* “अजुन ! तुम मुझ में ही 
अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, मुझे 
ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुकक में अपनें को लगा कर और मुझ में 








श्र 

























११६... दशनशास्त्र का इतिहास 


परायण होकर तुप्त मुके ही प्राप्त होगे ।१ मेरा आश्रय लने वाला पुरुष 
सारे कमों को करता हुआ भी मेरे अनुअदह से. शाश्वत पद का संस 


ष्कौ का 


हाता हैं कट के 
2० ४॥ 7: «हि आजन सब धरा का तथीी। के दल ही मेरी शरण मे आश्रो, 
का [मैं दरें में ऊहे सारे दोषों ( पापों ) से मुक्त कर यू गा, तुम साच मत कए || 
5. ४: याद ठुस अहंकार का आश्रय 7 ग्राश्रय लेकर, में युद्ध नहीं करूं गा, एुता 
:. .. भानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा हैं; ववाक तुम्हारा क्षत्रिय-स्व- 
भाव तुम्हें 'ज़वदस्ती युद्ध मे प्रदत्त कर देगा। * द 
जो मतवादी नहीं हैं ओर जिन की बुद्धि पक्षपांत से 
उन के लिए गीता की शिक्षा जल-प्रषात को तरह उउ बल 
गीताकार ने कहीं भी अपना आशय दुहूह बनाने की कोशिश नहा को 
| साहित्यिक दृष्टि से गीता की सब से वें विशेषता उस को सीधी 
... स्वामाविक व्यंजना-शैलो और सहानुभूति-पूर्ण छृदय-स्पशिता है | गीता... 
.. साधक को उपदेश दी नहीं देती, उस की कठिनाइयों दे समवद्ना भी. ४ 
प्रकट करती है । कृष्ण मानते हैँ कि मन का निग्नह करना अत्यद क2 
है। फिर भी गीताकार का स्वर आशावादों है। है अजुन, अच्छे कम 
करनेबाला कमी दुर्शत को प्राप्त नहीं होता, इस घम का थोड़ा सा 















$ 
*- 


नज्ान भी महान भय से रक्षा करता गीला के वच्ता को सत्य और 
की शक्ति भें पूर्ण विश्वास हैं| यह विश्वास पाठकों को शॉक्त 





समन्वय--सगवद गीता 


को सब से बड़ी विशेषता, पर-सत-सहिष्णुता, गीता का सो विशेष गण 


222 (70५. #5%, 


९ विविव मतवादों का समन्वय करना, संसार के सब सिद्धांतों सें 

तचाई का अंश ले लेना, यह हिंदू चर्म और हिंदू जाति का स्वं्ाब-सा 
रहा है। अपने इसी सुदर स्ववाव के कारण, विदेशियों के अजस्त्र 
आक्रमण हति हुए सी, आज हिंदू जाति ओर हिंदू संस्कृति जीवित हैं । 


करे बाद-विवाद सें न फेत कर दिड-मस्तिष्क ने हमेशा सत्य को प्रकइने 
का काशिश को है। दाशनिक चिंता हमारे लिए मनोंविनोद की चीज़ 
नहीं हैं, वह हमार जीवन का गंभीर उदृश्य रहा है। महामारत के विपय 


किक ०. ०५ 


के, जप न्‌ न पी पापा न ० गा 47072 न चेक मी 
कदा गया ह कक जाँट्रस मे नह 4। नहां है| गांता क्ेवत्रि पथ 


तक के ३ 


से हम कह सकते है कि आयों के विद्ार-साहिल सें जो सुबोध ओ। 
(र हैं वह गाता में एकज्ित कर दिया गया है। आज हिंद जाति की 


ग्रति के छुग में यदि जनता स॑ गीता के प्रति श्रद्धाओर सम्मान बढ़े 


५3 ।०, 


थी आश्यय दही क्‍या हे ! 


का 





























पाँचवां अध्याय ् 
ञ की 
क्‍ न-दशन 
... संदेहवाद का जंतु जब एक बार किसी युग के मस्तिष्क में घुस जाता 
* है तो वह आसानी से बाहर नहीं निकलता। संशय के बादलों को हटाने 
के लिए मानव-बुद्धि के सूये को तपस्या करनी पड़ंती है। भगवद्गीता ने 
 आस्तिक विचार-धाराश्ं का समन्वय तो किया, किंतु संशयवादी.नास्तिकों 


ईश्वर को न माननेवाले, जगत्‌ को असत्य ओर अप्रतिष्ठित बतानेबाले' 
नास्तिकों की कड़ी आलोचना पाते हैं। परंतु कोरी आलोचना या निंदा 


करने से ही उस का कुछ उपकार हो सकता है | खेद की बात है कि 
दार्शनिक इतिहांस में संदेहवादियों के हृदय में छिपी हुई निराशा और 
दुख को समभनेवाले बिरले ही हुए हैं। गीताकार का विशाल हृदय भी 
नास्तिकों के प्रति क्षमाभाव धारण न कर सका । उन्हों ने 'संशयात्मा 


वश्वास न॑ रखनेवालों को सदा के लिए नरक में भेज दिया । 

में कट्टर क्मकांडियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाई जाती है, फिर 
नेंदा गीता ने खुले शब्दों में नहीं की है। गीता में फला- 
तरस्कार किया गया है न कि याज्षिक क्रियाओं का। यह 
ठींक है कि गीता द्रव्य-यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देती, परंतु वह उन 
गी स्पष्ट निंदा भी नहीं करती । गीताकार के मस्तिष्क में यज्ञों की महत्ता 
: के विषय में कुछ दुबिधा-सी है। जैन-धर्म ओर बोद्ध-धर्म में वैदिक यज्ञ- 




















के हृदय को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं कियां। गीता में हम 


से संदेह-रोग के जंतु नष्ट नहीं हो जाते । रोगी की प्रम-पूवक परिचर्या 





विनश्यति#-संदेह करनेवाला नष्य हो जाता दै--कह कर वैदिक-घर्म ... 











न डे “जल ----जु - डर न पका लक काम हे ड नानक के न गा 








जैन-दशन क्‍ शैश्ह 

का निश्चित स्वर में विरोध किया है। जहां जैन-दर्शन में हम आस्तिक 
विचारकों के केवल व्यावहारिक मत का विरोध पाते हैं, वहां बौद्ध-दइशन 
आया के व्यावहारिक और तात्विक दोनों प्रकार के विचारों का रूपांतर ह 
हो गया है। है न्‍ 

.. हिंदुओं की परिभाषा मेंचेद को न माननेवाले को नास्तिक कहते 
(३ 6६ हैं |? आजकल के प्रचन्नित अथे में ईश्वर की 
नास्तिक का अथ जता में विश्वास न रखनेवाला नास्तिक कहलाता 
 है।इन दोनों ही परिभाषाओं के अनुसार जैनी और बौद्ध लोग 
नास्तिक ठहरते हैं। परंतु दोनों ही घर्मों के विचारक अपने को नास्तिक 
' कइलाना पसंद नहीं करते | इस लिए उन्हों ने नास्तिकता की एक तीसरी _ 
परिभाषा दी हे--नास्तिक वह है जो परलोक को नहीं मानता, अभवा जो 
_धर्माधमं और कतव्याकतंज्य के भैद में विश्वास नहीं रखता । क्‍ 
हम जैनियों ओर बोद्धों को घोर आस्तिकों और घोर नास्तिकों के. 
बीच में रख सकते हैं | प्रश्न यह है कि आस्तिकों और जड़वादियों से भिन्न 
इस तीसरी श्रणी के विचारकों का आविर्भाव क्‍यों हुआ ! बात यह है कि 
कोरे संदेहवाद से मानव-मंस्तिष्क बहुत काल तक संतुष्ट नहीं रह सकता । 
मनुष्य प्रयत्नशील प्राणी हैऔर सफल प्रयत्न या पुरुषार्थ के लिए विश्वास 
का आधार चाहिए | किसी सत्य में विश्वास के बिना जीवन-यात्रा होश ही 

नहीं सकती । जीवित रहने के लिए प्रय॑त्न करते का अर्थ है कि हमें जीवन... 
. की महत्ता में विश्वास है, हम जीवन के 'मूल्य” को स्वीकार करते हैं। 
कुछ लोग कहते हैं कि जीवन की समस्याओं का हल मानव-बुद्धि नहीं... 
कर सकती, विचार कर के हम किसी निश्चित सिद्धांत तक, नहीं पहुँच... 
सकते । इस लिए बोद्धिक ईमानदारी के लिए, हमें यह स्वीकार कर लेना... 

चाहिए कि संदेहवाद ही दशनशासत्र का अंतिम शब्द है। लेकिन हम 
बुद्धि-क्षेत्र अथवा दाशनिक चितन में ईमानदार क्यों बनें ! हम अपनीः , 
































१२० आप दशनशास्त् का इंतहास 
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कै, 
॥ 


पराजय को सचाई से क्‍यों स्वीकार करले * क्या सचमुच वीछूक सचाई 
का कुछ मूल्य है, जिस के कारण हम उस की रक्षा का प्रयत्न करे १ 
घोर जड़वादी दशनों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सकता । एक 
बार यदि हम सत्यता का किसी रूप में आरर करने लग ता हम जड़वाद 
की भूमि से निकल कर आत्मवाद की सीमा में आ जाते ह ओर जड़ 
वादी न रह कर अध्यात्म-वादी बन जाते हैं। जैनियों ओर वोडाों ने हिंद 
आस्तिकों का विरोध तो किया, किंतु वे चार्वाक की तरह जड़बादी न बन . 
सके | विशेषतः जैनियों ने तो हिंदुश्रों के तात्विक विचारां को थोड्रबबहुत 


.. परिवतन के साथ ही स्वीकार कर लिया ।, «  (/. 
...... ओ्री महाबीर का बचपन का नाम वंधमान था। वे बुद्ध के 


ल|| 









जि, 


कम | . थे पर उन से प ले उत्पन्न हुए थ॑ द | वे ४ बे २ 5 


के भगवान महावीर... | 
. . “भगवाव्‌ महावीर 4० पू० में पैदा हुए और घर७ ई० पू० में... 


, दिवंगत हो गए । बुद्ध की तरह वे भी राजयंश के थे । वे अपनी शिक्षा 
को पाश्वनाथ, ऋषमदेंव आदि प्राचीन तीथ करों के उपदेशों की आधश्वत्ति- 
मांत्र बवल्लाते थे। पाश्वनाथ को मृत्यु शायद ७७६ ३० पू० में हुई । 
ऋषमदेव का नाम ऋग्वेद ओर अथववेद में आता है। यदि जेनियों का 
यह विश्वास कि उन का मत ऋष्मदेव ने चलाया, ठीक है, तो सचमुच 


का मत वेदिक मत से कुछ ही कम प्राचीन हैं| मागवत पुराण 
इस विश्वास की पुष्टि करता है ।* पका की हक. 











न भर 


वेतांबरों के शास्त्रों को दिगंबर जैन 
भेद नहीं के बरावर 























जैन-दशन 





! महाबीर ने किस्हीं शार्ता की रचना नहीं की | बहत काल 


.. . तक उन की शिक्षा लोगों के कंठ में रही। ईसा के. 
.. जैन-साहित्य 
होने लगा दो उसे लेखनो-बद्ध करने की आवश्यकता हुई। ईसा के पृच 
चौथी शताब्दी के अंत में इसी उदंश्य से पायलिपुत्र में एक समिति: 
हुई ।. इस सर्मात मे जैन-साहिस्य को संग्रहीत करने का प्रयत्न किया. 
 गया। किंतु जेनागम का अंतिम स्वरूप इस के लगंसग ८०० वय 
"बाद वलभी में होने वाली समिति में ही निर्धारित हो सका । द 
इवेतांबरों मे चोरासी ग्रंथ पवित्र माने जाते हैं। उन से ४१. झंत्र 
ग्रथ हैं, ? महाभाष्य, १२ नियुक्तियाँ अथवा डीकाये और शेप प्रकीणक 
हैं| ४१ सूत्रों में ११ अंग, १२ उपांग , पू छेद, ५ मूल तथा छ&. 
प्रकीण हैं| ये सब अंथ अद्ध-मागधोी पग्राकृत में हैं। इंसा के जन्म के 





ः 





अंथ संस्कृत भे हो लिखे गये । ' द जा 
हे नियों के दाशनिक साहित्य बहुत विस्तृत हैं। आगम अथा के द 
ऊपर बहुत से साप्य तथा टीका अंथ है | इस के अतिरिक्त -जैन-सिद्धांतों- 
के प्रतिपादक अनेक ख्वतंत्र ग्रंथ तथा उन पर टीकाये हैं.। स्वतंत्र 
ग्रंथों में सब से ग्राच्रीन तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ उमास्वाति का त्वार्था- 
घिगम सत्र” है, जिसे श्वेतांबर ओर दिगंबर दोनों ही जैन संप्रदाय 
“शापना आदरणीय ग्रंथ मानते हैं। दिगंबर लोग उमास्वाति को उमां- ; द 
त्रामी के नाम से पुकारतें हैं; इन का समय ईसा की तीसरी शताब्दी 
माना जाता है । “तत्वार्थाधिगम सूत्र” जैन-दशन के सिद्धांत 
भारडार समभा जाता है। उमास्वाति ने स्वयं उस पर भाष्य बनाय 
इस के अतिरिक्त देवनंदि-कृत 'सर्वा्थर्सो 2 | 

















पृ4 चौथी शताब्दी में जब उस शिक्षा का हास 


बाद जैनियों में संस्कृत का अनुराग बढने लगा और जैन-दर्शन के उत्तर: 
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दशनशास्त्र का इतिहास 


' उमास्वाति के बाद सब से अधिक उस्नेखनीय नाम कंद कंदाचार्य को 
। उन के समय के विषय में मतभेद है । इन के रचे अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध 
है, जिन में नियमसार, पंचास्ति कायपार, समयपार, प्रवचनसार, जैनागम 
के सवस्व माने जाते हैं। अंतिम तीन ग्रंथ जैन संप्रदाय में नाटकत्रयी . 
कहलाते हैं ओर वेदांत की प्रस्थान-त्रयी के ही समान उन का आदर है । 
सिद्वसिन दिवाकर ( छुठी शताब्दी ) कृत त्यायावताएः समंतभद्र-कृत 
आंत मीमांसा? / सातवीं शताब्दी ) प्रभाचंद्र-कृत प्रमेयकमल मातंण्ड' 
श हरिमद्र-कृत “'घड़ दशन समुच्चय” ( नवीं शताब्दी ), 
( १२वीं शताब्दी 
द्रव्यसंग्रेहः ( १२ वीं शताब्दी ), देवसूरि-कृत प्रमाण 
लंकार! ( १२वीं शताब्दी ) मस्लिषेण सूरि-कृत 'स्याद्ादमंजरी' 
शताब्दी ), 'विप़लदास-कृत “सप्रभंगी तरंगिणी? जैन दशन के अन्य 
«प्रख्यात ग्रंथ हैं । आप द 


जैेनधम तथा. ईशन संग्रहके लेखक का कथन 
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':घसउलए पलक: 








.. अन्य दर्श. ओर संवरः जैन-दशन की मुख्य. धारण 
न्याय, 


| * इस से जैन धर्म की व्यावहास्किता प्रकट होती है। + 


आने न-े 


सांख्य ओर मीमांसा की तरह जैनी अनेक-जीववादी 





























तसमरकरीफर करत ह० ५० जे 


व या आत्मा को व्यापक नहीं मानते | उपनिषदों को 
जन्म में वि मै तरह वे अनीश्वरवादी हैं 
समान ही जैनमत अहिंसापर ज़ोर देता है। हिंसा से बचने की चे ट। 
गैग करते हैं उतनी कोई नहीं करता | चीन ओर जापान 


अगदि खाना बुरा नहीं समझते । जैन-घर्म ने आरयों 
5 द 








33250 8४ 



































जैन-दशन हैः . शर३ 


है कि गौतम बुद्ध ओर महाबीर एक ही ऐतिहासिक पुरुष के नाम हैं ।,) 
दोनों का जीवन-बृत्त बहुत कुछ मिलता-जुलता है। इसी प्रकार कुछ 
| पंडितों ने सांख्य ओर जैन-दशन में बहुत साम्य पाया है वास्तव में 
| जैन-ढशन का जीव न्याय-वैशेषिक की आत्मा से अधिक मिलता है, न. 
४ कि सांख्य के पुरुष से | सांख्य का पुरुष वस्तुतः असंख्य और कतृ त्व- 
. हीन है। अन्य सिद्धांतों में भी सांख्य का पुरुष वस्तुतः असंख्य ओर 
कतृ त्व-हीन है। अन्य सिद्धांतों में भी सांख्य ओर जैनमत में विशेष साहश्य 
' नहीं है | बुद्ध ओर महाबीर को एक बनाने की कल्पना भी ऐतिहासिकः 
सामग्री से .सिद्ध नहीं होती। कभी-कभी पाश्चात्य विद्यान्‌ भारतीय 
| ऐतिहासिक पुरुषों और लेखकों के विषय में विचित्र कल्पनाएं करने लगते 
... हैं। इतिहास को सरल बनाने की चेष्टा हास्यास्पद है। [ 2] रे 
। जैनियों के अनुसार चैतन्य प्रत्येक जीव का सार है। बह सूर्य 
. / जैनियों की. समान स्वयं प्रभासित होने वाला तथा अन्य 
.. ज्ञान भीमांसा पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है।- निसगत 
८ प्रत्मेके जीव अनंत-ज्ञान विशिष्ट है। किंतु कर्मों के आवरण के कारण 
>जीव का अनंत-ज्ञानरूप बाधित रहता है। शरीर, इन्द्रियाँ और मनस 
सब कर्म-कृत आवरण हैं जो जीव के ज्ञान को सीमित रखते हैं। सम्यक्‌ 
चारित्र के अनुशीलन से जीव अपने अनंत-ज्ञान रूप को प्राप्त कर केवल्य 
तथा सर्वज्ञता में प्रतिष्ठित हो सकता है| अन्य दशनों की भाँति जैन-. 
दर्शन में भी ज्ञान दो प्रकार का माना गया हे--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष। 
किंतु इन की जैन परिभाषाये नितात भिन्न हैं। आत्मा को कि 
अपेक्षा के बिना प्राप्त होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-मन अर 
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न .... इशनशाज्न का इति 


























अवधि, मनः पर््याय तथा केवल | ये सब मिल्ला कर जैन दशन में बोधि- 


पंसेक के नाम से यधिद्ध हैं।... 5. "ता 


हू (5 


मतिज्ञान--मन ओर इंद्वियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे 


् ् 





फ डिक ः हे 


_ मति-ज्ञान! कहते हैं। स्मृति और प्रत्यभिशञा ( पहले जाने हुये को पह- 


ह #टतडलानि लीक तन कर 0३ 





। 
|] 
ः 
| 


है 
रॉ ईड 





आनना) सम सम्मिलित है | तक का सी इस से समावेश हा 5 भी इस से समावेश हो जाता है।. क्‍ क्‍ 
अति-ज्ञान--शब्दों और संकेतों या चिह्नों द्वारा जो ज्ञान होता | 


कक 


है उसे अति-ज्ञानः कहते हैं.। यह ज्ञान शास्त्रीय और अशास्त्रीय द 
प्रकार का होता है । हल उप ० कब 

 क्लट “बंधन के आंशिक नाश से प्राप्त दिव्य- 
भूत भविष्य ओर बत्त मान बस्तुश्रों का प्रत्यक्ष बोध अवधि-ज्ञान 


३ 


ग्रंग्नज़ी मे इसे क्लेयर वोयेन्स! कद सकते हैं। यह ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुये 


ल््ल् 

































..  भीसीमित होता है अत एव “अर्वाधि--शान! कहलाता है।.. 
. .... ४--मनः्यवि-- परूचित्त-ज्ञान के बाधक-रूप घणा, ईप्या 
आदि के नष्ट होने से घास होता है।. /....ररररः ः 
५---केवल-ज्ञान--शान के बाधक रूप समंस्त-कर्मों के पूण नाश. 
. होने पर आत्मा में पूर्ण सर्वश्षता का उदय होता है। इसे केवल-शान 
.. कहते हैं। यह मुक्त जीबों का ज्ञान है। सुक्त जीव का ज्ञान-परिच्छि 
__, नहीं होता, मुक्त जीव होता है । कप 





* -. इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में पहले तीनों में ग़ल्नती ओर अपूणता 
| ये प्ररोक्ष ज्ञान हैं, और अपेक्षित साधनों के दोष के 
दो ज्ञान कभी सिथ्या या अमसफ 


के साधनाउनपेधित प्रत्यक्ष जान 








३ हल * 











ज॑न-दशन 


आ्राउट लाइन आफ़ जैनिज़्म' का लेखक बतलाता है कि अंतिज्ञान 
(रणण८ + ४८) ६ ३३६ प्रकार का होता है, अवधिज्ञान छः प्रकार का _ 
ओर मनः पर्य्याय दो प्रकार का होता हैं। इस प्रकार का विस्तृत श्रणी- 
विभाजन ज्ञान के प्रकारों के दद्ठम भेदों पर निमर ह | हिंदी भाषा के | 
दाशनिकों को जैन-साहित्य से शब्द-कोंश यथेप्ट मिल सकता है| हमारी 


| 


जैन-विद्वानों से प्रार्थना है कि वे अपने साहित्य म॑ से समोविशान और 


- व्यवहार-शासत्र के पारिभापिक्त शब्दों का संकलन कर | 


लक 


दर ५, 


.. हमारा ज्ञान सत्य हे? इस की परीक्षा कैसे हो ?इस प्रश्न का उत्तर देना 
दर्शनशास्र की उस शाखा का काम हैं, जिसे संस्कृत में प्रामास्यवाद! 
कहते है | इस का विशेष वन हम आगे कर गे। जिस ज्ञान को सत्य. 
मान कर व्यवहार करने से सफलता हो उसे यथार्थ ज्ञान समझना चाहिये। 


ज्ञान का संत्वता का परख व्यावहारक हांना चाहिए |! इस अकीर जना है 


लोग परत: प्रामाण्यवादी' हैं | अप ड 
संप्तार मे सहसों वस्तुएं पाई जाती हैं। दशन-शास्र का उद्देश्य एक 


ध्यल 


संक्राण जझत्रफल्षल के पदाथा को जानना नहीं. 
गनिया की तयसायाक्षा। 2. दार्शनिक जिज्ञासा का विप्य संपूर्ण ब्ह्मांड 


दिलककफकमाशका तन 


होता है। इस लिए प्राच्चीन काल से संसार के -दाशंनिक गण विश्व के 
(रे प्रदर्था को कछ थोड़ी सी श्रेणियां म॑ विभाजित करते आए हूं। सब 


से प्रसिद्ध अंणी-विभाग वेशेषिक दशन का है जिस के विषय में हम आग... 


पढ़े गे । जन-दूशन में विश्व के पदार्थों. का वगकिरण जीव और अजाव 
मे किया गया है| जड़ और चेतन, इन अश्रणियों के अंतगंत संसार को 
सारी बल्तुएं आ जाती पट ज रे 
परंतु जीव और अजीव के अतिरिक्त कुछ ओर तत्व भी हैं जिन का 
श-काल से विशेष संबंध नहीं है। तत्वार्थाधिगससूत्र' का लेखक सात 
























































तत्व बृतलाता है जिन को जानने से ठीक बोध हो सब 
कम पक मं क्‍ 
जीवा-जीवाखब-बंध-संवर-निजरा-मो क्षास्ततत्वम्‌ । 


का कि 


अर्थात्‌ जीव, अजीव, आख्व, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष । इन में 
“पाप” और “पुण्य” को जोड़ देने पर जैनमत के नो शेय पदार्थों की संख्या 
।$ अब हम क्रमशः इन नौ पदर्थों का वर्णन करे गे । 
वतन द्रव्य को जीव कहते हैं । चैतन्य जीव का सार ओर 


सभी जीवों में वह सदा बत्त मान रहता. 






















को्‌ 3 कसककल लिए 2:2मिस्टी पक: अंक के किए 





"लक्षण है 





कप्टमन 7 मकसद फिकक जापजक सके किनक 4 वक्ता" की >हे 





के परिमाण भेद से जीवों की भिन्न-भिन्न कोटियां हैं। सुक्त जीवों में वह 
. अनंत होता है। बद्ध जीवों में कर्मावरण के कारण बन्धनानुरूप से गैमित 
होता है। ज्ञान, दर्शन आदि गुणों के परिमाण तास्तम्य से जीवों के 
अनंत भैद हैं। जीव का कोई निश्चित परिमाण और आकार नहीं है। शरीर 





अहपकरशका रह 


.. के साथ ही जीव का परिमाण घटता-बढ़ता रहता है । वही जीव 
जौंटी 'के शरीर में घुसकर चींटी के बराबर हो जाता है ओर हाथी के 
शरीर में हाथी के बराबर | जीव में आकंचन'( सिकुड़ना ) ओर प्रसारण 
(फैजञना) हो सकते हैं | इस का अर्थ यह हुआ कि जीव एक. सा 








'ीफ्क/कडाक 5 


पदार्थ है। अवयव के बदले जैनी लोग प्रदेश” शब्द का श्रयोंग करते 
जोव प्रदेशवान पदाथे है। जैसे सप॑ फन को, उठा और सिकोड़ कर 








न 





... रह सकता है, वैसे ही जीव ओर उस के अनंत प्रदेशों का संबंध 





_ मकर, न 












...' न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि में जीव॑ को व्यापक माना जाता है। 


मह्लिसेन-कृत स्वादवादमंजरी? में इस सत का खंडन किया गया है । 











: जैन दशन .. १२७ 


आत्मा को ब्यापक नहीं मानना चाहिए क्‍योंकि सर्वत्र आत्मा के गणों 
की उपलब्धि नहीं होती ।? गुगु ओर गुणी अलग-अलग नहीं रह सकते । 
आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इस लिए उस की उपस्थिति का अनुमान 
ज्ञान, चैतन्यादि गणों से ही हो सकता है जो कि देंह के बाहर नहीं पाए. 
जाते । यही तक जाव के अगु-परिमाण का भी विरोधी हैं। संपूर्ण देह 
मे जीव के गुणों की अंभव्याक्त होतो हैं, इस लिए. जीब को देह वे 
परिमाणु का मानना चाहिए ॥ 
... जीव अनंत हैं। चेतन्‍्य उन का मुख्य गण है। यह चेंतन्य ज्ञान 
ओर “दशन? में अभिव्यक्त होता हैं। मुक्तावस्था में जीव म॑ अनंत बुद्धि 
- और अनंत दशन वतंमान होता है। शक्ति मी श्रनंत हो जातो है। 




































मुक्त जाव को ही ईश्वर कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर हो सकता. जि 


.डै। 





जैनी लोग जल, वायु आदि सब मे जीव मानते हैं, जीवों का श्रेणी-. 
विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता हैं। कुछ जीव एकद्विय हैं, 
' कुछ दो, तीन और चार इंद्रिय वाले; कुछ पंचेंद्रिय हैं। खनिज पदांथों, 
धातुओं आदि में भी जीव हैं ।सवत्र जीव या चेतना का आरोपण करने 
की इस प्रव्वत्ति को अंग्रज़ी म॑ 'हाईलोज़ोइज़्म', कहते हैं। जनियोंका यह . 
सिद्धांत उन के मत की प्राचीनता और स्थूलता प्रकट करता है | 
कुछ जीव पार्थिव शरीरवाले या '्ृथ्वीकाय” हैं, कुछ अप-काय, 
कुछ वायु-काय और कुछ बनस्पति-काय | जीवों को बद्ध और मुक्त की. 
श्रेणियों में मी बाँठदा जा सकता है । बद्ध जीबों में कुछ को सिद्ध! कह 
सकते हैं ओर कुछ को असिद्ध | सिद्ध पुरुष को हिंदुओ्रों का ' जीवन्सुक्त! 
या “स्थितप्रश'ं समभना चाहिए । द 
ज्ञान जीव का गुण नहीं है बल्कि स्वरूप 


















है | कमे-पुदूगल के द 
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शर्थ... 'दशनशासत्र का इतिहास 


संयोग से उठ की अभिव्यक्ति में विन्न पढ़ता है। जैनियों को कार्माण 
बगंणाः अन्य दशनों की अविद्याके तुस्य है। सब अंतरायों या विश्ल 
के दर हो जाते पर जीव का अनंत ज्ञान और अंत दराव स्थित हो उठता 
है। मोश् की प्रात के लिये किपी ईश्वर कों सबन्निधि या सहायता 
हि अपेशित नहीं है | द कक 
(२) अजीव--चेतन्य के अतिरिक्त संपार मे इसरो जड़-शक्ति है । 
कर अजीब या जड़ के जनी लोग पंचि विभाग करते हैं, अथात्‌ , काल 
आकाश, घमे, अधर्म ओर पुद्गल। इन में से काल को छोड़ कर शेप 
» बार को; अस्तिकाव!, कहते है। अस्तिकाय! का अब समझते के लिय | 
हमें सम्ययदार्थ का लक्षण जानना चाहिये | उमात्यामी का कथन हैः-- 
मर  उद्ात-व्यय-आव्य युक्तसत्‌ ५। २६ द 
 अथात्‌ जिम्न में उर्माति, क्रमेक नाश और स्थिरता पाई आब उसे 
सितू? कहते हैं। परिवर्तित होते रूवा ओर परिवतन में एक प्रकार को 
स्थिरता (ध्रवता) रखता यह अधत्तित्ववान्‌ पदार्या का स्वनाव हैं| जन- 
दर्शन के अनुसार स्थिस्ता और विनाश दोनों ही प्रत्येक वस्तु में रहते 
 हैं। कोई भी बह्यु एकांत नित्य ओर एकांत अनित्य नहीं है । सभी वस्तुएं 
' नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की हैं। प्रवचनसार! नामक ग्रथ 


मे लिखा ६:--- वर « छा डी | 
















णु भवो भर विहोशों भंगी था शात्यि संमब बिड़ीणों 

उत्पादों वि थे भंगो णु विणा धोव्वेण अत्थेण | ६ | 
... अर्थात्‌ ' उत्यति के बिना नाश और नाश के बिना उपति संभव 
नहीं है । उत्पत्ति और नाश दोनों का आश्रय कोई अब (स्थिर) अथ 
था पदायथे होना चाहिये ।? एकांत नित्य पदाथे में परिवतन संभव नहीं 
दे पदार्थों को क्षणिक माना जाय तो परिवर्तित कोन होता है ?? 
[उत्तर न बन पड़ेगा । जैनियों के मतमें जीव भी एकांत 
अन्यथा उस सें स्मरण, चिंतन आदि विकार न हो सके। 








जैन-दशन्‌ के श्रह 
.  अपरित्यक्त स्वभावेनोत्पादव्ययश्रवत्वसंबद्धम...... * 
.... शुणवत्च सपर्याय यक्तद्द्ब्यमिति ।२४ पे 
जा | (प्रवचनसार, संस्कृत छाया) . 


.. “जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और उत्पत्ति, व्यय तथा अवत्व 
(स्थिरता) से संबद्ध है. उस. गुण .और पर्यायों सहित पदार्थ को द्वव्यः .. 
' कहते. हैं । मिट्टी द्रव्य-है और घढठ, शराब आदि उस के पर्याय | अब _ 

हम अस्तिकाय! का ,लक्षण कर सकते हैं। सत्‌ ओर सावयव (प्रदेश- 
_बाले) पदार्थ को अस्तिकाय” कहते हैं। काल के अवयव नहीं हैं, 
. इस लिये बह अस्तिकाय नहीं है | जीव भी ऊपर का लक्षण घटने के 
कारण. “अस्तिकाय' है; जीव “प्रदेशवाला' है। अब हम अजीव पदार्थों 

का संक्षित और क्रमिक वर्णन देते हैं । ह | 
.. क्राल--यह अपौदगलिक पदार्थ है । काल 'सत्‌? तो है पर “अस्ति- 

काय! नहीं है क्‍यों कि यह एक निरवयव -पदाथ है। आपेक्षिक-काल 
को -सम्रय” कहते हैं जो घड़ी से मालूम पड़ता है । । 
.. आकाशास्तिकाय--इस से सब को अवकाश मिलता है। बिनां 
आकाश. के दीवार में कील नहीं ठोंकी जा सकती और न.दीपक की 
किरणें अधंकार का भेदन ही कर सकती हैं | आकाश के'जिस भाग 
में विश्वजगत्‌ है उसे 'लोकाकाश” कहते हैं, उस से परे जो कुछ है वह 
“गलोकाकाश' है। केवल आकाश गति का कारण नहीं है। 

.  ध्र्मोस्तिकाय--यह इद्रिंय-ग्राह्म नहीं है । जैन-दर्शन में घमं का 
अर्थ “पुर्यकर्मों का फल! नहीं हे । धर्म सब प्रकार की गति और उन्नति. 
का देतु है। धर्म रूप, रस, गंध आदि गुणों से रहित है। यह अमूत और 
. गतिहीन है। जैसे ऑक्सीजन के बिना कुछ जल नहीं सकता -वैसे ही 

“धर्मास्तिकाय” के बिना किसी पद से 












रार्थ में गति नहीं हो सकती |. 
स्ति काय: --यह भौ पापकर्मों या उन के फल का नाम नहीं . 
ति का कारंण अ्रधर्मास्तिकाय है । 



































युद्गलास्तिकाय--भारतव में परमाझुवाद के सिद्धांत को जन्म 
देने का श्रेय जैन-दाशशनिकों को मिलना चाहिए ।उपनिषदों में अखु शब्द 
का प्रयोग तो हुआ है ( जैसे “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' )किंतु 
परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उन में नहीं पाई जाती । वैशेषिक का द 
परमाशुब्नांद शायद इतना पुराना नहीं है । जैनों और वैशेविक के परमाशु 
बाद में भेद भी है। पुदूगल या जड़तत्व अंतिम विश्लेषण में परमाझुछा 
है। यह परमाणु आदि-अतहान ओर नित्य हैं। परमाणु अमूत हें क्‍ 
यद्यपि सब मूते पदार्थ उन्हीं से बनते हैं । एथ्वी, जल, वाद; आाद ह7 ते 
मूल मे एक ही प्रकार के परमाणुओं के रूपतिर हैं। मुक्तजावों को छोड़... 
को परमारुओं का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । फिर भी हर एक 2 
परमाणु में रूप, रस, गंध, स्पर्श रहते हैं। मिन्न-मिन्न परमाशणुओं में । 
.. विभिन्न गुण आंधक अभिव्यक्ति पा जाते हैं जिस से उन में मेंद हो जाता 
... है | परमाशुओं के संयोग या मेल से ही संसार के सारे दृश्यमान पदाल ब३० 7 
बनते हैं। छोटे या बड़े किसी भी परमाझु-एज का 'स्कंघ' कहते हैं।एक 
तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरित होना जन-मत मं संभव है । यह सिद्धांत 
आधुनिक विज्ञान के अनुकूल ही है। भोतिक जगत' कुल मिला कर 


'हास्कंध' कहलाता है । 32% पट ० 


भी जैनियों के मत में पुदूगल का 'सूद्रमरूप है । अच्छे- 
करने पर बैसे ही परमाणु जीव को लिप जातें हैं जिन्हें कार्माण- 
| इस कर्म-पुद्गल से,मुक्ति पाना ही जीवन का उद्दश्य हे । 

' आत्मा की ज्योति ढक जाती है ओर' वह अज्ञान, 
जाता है। अच्छे कम करने से धीरे-धीरे बुरे कर्मों 
छोड़ देता है, अज्ञान का आवस्ण हृ्ता है ओर 
































जब दान ... १३६४५ 


भविष्य के | दी लेखकों से प्राथना है कि वे इस शब्द को अपनाएं । 
“पौदूगलिक' विशेषण भी सहज ही उपलब्ध हो जयुता द 
जीव और अजीव का वणन करने के बाद शैष पदार्थों का वन 
कठिन नहीं हैं | वास्तव में जीव और अजीव का विभाग ही प्रधान है। 
..._ (३) आखव--जीव और अजीव में संबंध कर्म-पुद्गल के द्वारा होता 
है । जीव की ओर कम-परमाणुओं की गति को आख़ब” कहते हैं। 
(४) बंध--जीव और कम के संयोग को “बंध” कहते हैं | 
(५) संवर--सम्यक ज्ञान हो जाने पर नवीन कर्म उत्पन्न होना याँ 
_कम-पुदूगल का जीव की ओर गतिमान होना बंद हो जाता है। इस 
दशा को 'संवरः कहते हैं । द 
(६) निजरा--धीरे-धीरे कम-परमाशुओं के जीव से छूने को 


... “निजरा? कहते हैं। निजरा संवर का परिणाम है। 


(७) मोक्ष--कर्म-पुद्गल से मुक्त हों जाने पर जीव वस्तुतः मुक्त हो 
जाता है। मुक्ति-दशा में जीव अनंत दशनं, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य 
से संपन्न हो जाता है। 


(८) पाप--उन कर्मों को जिन से जीव का स्वाभाविक॑ प्रकांशमय 
स्वरूप आच्छादित हों जाय, पाप कहते हैं । क्‍ 

द (६) पुर जीव को मोक्ष की ओर ले जाने वाले कर्म पुर॒य कहलाते 

 जैनों का व्यवहार- है| दिंवू शास्त्रों के समान जैन-दशन का उद्देश्य 

द्शन भी मीक्ष प्रात्त करना है। “जिन! शब्द का 

अर्थ है जयी अर्थात्‌ इंद्रियों को जीतने वाला, इस प्रकार “जैन! शब्द से ही 

उक्त धम की व्यावहारिकता प्रकट होती है। जैनी लोग त्यांग और संन्यास 
के जीवन को विशेष महत्त्व देते हें। 'तत्वाथंयूत्र! के अनुसार-- 


.._ सम्यग्दशन-शान-चारित्राणि मोक्षमाग 
सम्यक दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक चरित्र या व्यवहार से 





दशनशाख्त्र का इतिहास 


मोक्ष-प्राप्ति होती है। जैन-दर्शन का ज्ञान ओर उस में श्रद्धा आवश्यक दे» 
लेकिन बिना चरित्र कु सुधार किए कुछ नहीं हो सकता। अच्छे आचार 
वाला व्यक्ति किसी घम का भी क्‍यों न हो, उस का क्या ही होगा। 
इस प्रकार जैनी सचरित्रता ओर सहृदयता अथवा अहिंसा पर ज्ञोर देते 
हैं | अहिंसा की शिक्षा ( जो कि जैन-धर्म की विशेष शिक्षा है) अभावा- 
त्मक ( निगेटिव ) नहीं, भावात्मक है | समाज-सेवा करना प्रत्येक मनुष्य 
का कतेव्य है । जैन लोग बड़े दानी होते हैं। दान, अहिंसा, अर्स्तेंय 
( चोरी न करना ), अह्यचर्य ओर त्याग जैन-शिक्षा के मुख्य अंग हैं। 


म्यक दर्शन, शञान और चारित्र जैनियों के त्रि-खन कहला[त॑ है 5८, 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कर्मो का नाश किए बिना मुक्ति नहीं 
हो सकती । कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। वे कम॑ जिन पर आयु की 
लंबाई निर्भर होती है, आयुकर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार गोत्रकर्मों पर 
किसी विशेष जाति में जन्म होना निर्भर है। सब प्रकार के कम मिल कर 
जीव का कर्म-शरीर या कार्माण-वर्गणा बनाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के 
कर्मों का नष्ट करना ज़्यादा कठिन है। यह कम क्रमश ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय,वेदनीय और मोहनीय वर्गों के कर्म हैं। जशानावरणीय कम वे 
हैं जो आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप्र का तिरोधान करते हैं; दशनावरणीय कर्म 
'हुंदय में सत्य-शान का आभास नहीं होने देते | वेदनीय-कर्म आत्मा 
नंद-स्वरूप को ढक कर सुख-दुख उत्पन्न करते हैं; मोहनीय कम मनुष्य 
कों सच्ची श्रेद्धा और विश्वास से रोकते तथा मन को अशांत रखते हैं । 
आत्मा की उन्नति को रोकनेवाले सब कम अंतराय कम कहलाते हें 
चार प्रकार के अंतराय कर्म 'घांतीय कम” कहलाते हैं । 
जैन-मत संन्यास पर ज़ोर देता है। संन्यासियों के लिए कड़े नियम 
पास कुछ नहीं रखते, भिक्षा करके निर्वाह करते हैं। 


रहते हैं। भिक्षा माँगते समय जैन-साथ मुह से 
हर असर 

































जैन-दशन 


ऋठोर होतें हैं| वें अपने हाथों से अपने बाल तक नोच डालते हैं। जहां « 
जैन-धर्म अपने शरीर पर अत्याचार करने की शिक्षा देता है वहां वह दूसरों 

के प्रति दयालु होने का उपदेश भी करता है। यदि कोई स्त्री ,अपने बच्चे 

को खिला रही हो तो जेन-साथ उस से भिक्षा नहीं लेगा | अगर मां बच्चे 

को छोड़ कर उंठना चाहे तो भी वह भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा 

बच्चे को रुलाने का कारण बनना पाप है। परंतु अपने शरीर पर जन- 

साध दया नहीं दिखाते.। बाल नोचने के नाम से ही रोमांच हो जाता 

है । आत्मा और शरीर में तीत्र दंढ् मानने वाले दाशनिक सिद्धांत का 

यह व्यावहारिक परिणाम है । जड़ प्रकृति हमारे हृदय को स्पशे क्‍यों करती . 
है, इस का कोई उत्तर जेन-दशन में नहीं मिल सकता । प्राकृतिक सोंदर्य 

मोह का कारण है, यह विश्वास हो जाने पर किसी प्रकार के साहित्य 

की सृष्टि संभव नहीं है । 

... गहस्थों का धर्म है कि वे संत्यासियों का आदर ,करें और उन के. 

उपदेशों से लाभ उठाएं। चरित्र शुद्ध रखने से कालांतर में गहस्थ भी द 

मुक्त हो सकता है| राजा भरत गहस्थ होने पर भी मरने पर सीधे मत्त 

हों गए | ऐसे जीव को 'गहलिंगसिद्ध” कहते हैं।' चरित्र जाति ओर वश 

“दोनों से बढ कर हैं, यह जेन-धर्म का श्लाघनीय सिद्धांत है । सच्चरित्र 

व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण या धर्म का हो, उस का कल्याण ही होगा । 
प्रमाणुवाद के अतिरिक्त जेनियों ने भारतीय तंत्व-दशन को दो. महत्व- 
| औैनियों का. *ण विचार दिए हैं।पहला विचार इंश्वर के 
' ' [अनीश्वरवाद बिना सृष्टि की संभावना है । इस विचार का .. ; 
कुछ श्रेय नास्तिक (घोर नास्तिक) विचारकों को भी हो सकता है।जेन-मत 
में यह सृष्टि किसी की बनाई हुई नहीं है; अनादि काल सेों ही 
चली आती है। ईशबर की कल्पना, कम से कम सृष्टि-रचना . के लिए 
अनावश्यक है| प्राकंतिकन्तत्व निश्चित नियमों के आधीन हैं; जिन्हें 
ईश्वर भी नहीं बंदल सकता + मल्लिसेन का कथन हैः-ऋ.. 























है भ्द्धूां 


[ 'जगत्‌ का कोई कर्ता है और वह एक, 


सकल मीकीतप - तापअकत ०४४ ४ 


नित्य है, यह जैनेतर मत के लोगों का ढुराग्रह मात्र है ॥! 
। अयुक्त है। सृष्टि से पहले ईश्वर के शरीर था या नहीं: 
वह किस का बँनौया हुआ था; यदि नहीं, तो बिना हाथ-पैरों केईश्वर.. 
सष्टि-स्वना कैसे की ? अशरीरी ( शरीर-रहित ) कर्ता को संसार में . 
कसी ने नहीं देखा है। सृष्टि बनाने में ईश्वर का उददृश्य भी क्‍या हो 
सकता है अपूर्णता की द्योतक है । 

पूरी करने के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। आस्तिा 
.. को सृष्टि-संवना के प्रयत्न को आवश्यकता क्य| पड़ी १ नैयायिक लोग 
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.... कहते हैं कि जगत्‌ सावयव होने के कारण 'कार्य' है, इस लिए. उस का 


एक ०48] 





..._'कोई कर्ता होना चाहिए। परंतु जगत्‌ का कार्य होना सिद्ध नहीं है । 
कार्य का लक्षण भी काल्पनिक है| फिर कर्ता शरीर-रहित नहीं देखा गया 
है । एक सवज्ग, सवशक्तिमान्‌ , दयालु ईश्वर से इस दुःखमय जगत तू की 
'सॉष्ट क्यों हुई, यह समझ में नहीं आता | कर्मों का फल देने के लिए 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का शासन कर्मों को अपेक्षा 
है, यह सिद्धांत ईश्वर की स्वतंत्रता भी छीन लेता है। जैन-मत मे 

कंसे अपना फल आप ही दे लेता है। शराब पीनेवाला उन्मत्त हो जाता 

है और अपने किए का फल आप पा जाता है। कर्म-पुदूगल जीव को 
चिपट कर उसे  है। लोगों के अच्छे-बुरे कर्मों का बही-खाता 
रखना इंश्वर के 
होता यदि आस्तिकों का इंश्वर करुणा करके सब को एक साथ मुक्त कर. 
देता ! क्या ही अ्रच्छी बात होती यदि आस्तिकों का सर्वश्ञ परमात्मा... हा 





































































 जैन-दशन 


मानव-जाति पर आनेवाली विपत्तियों से उसे आगाह कर देता, अः 
उन का निवारण कर देता | * नि 





री 


है स्थाद्वाद (6 पी 
.. स्थाइवाद का सिद्धांत जैन-दर्शन की दूसरी महत्त्व पूर्ण देन है। 
वास्तव में इस सिद्धांत से परिचित हुये बिना जैनियों को श्ञान-मीमांसा _ 
तथा तत्व-दर्शन ठीक से नहीं सममे जा सकते । स्थाद्वाद की परिभाषा. 
करते हुये 'स्थाइवाद मंजरी” के टीकाकार हेमचन्द्र कहते हैं-- 
स्याह्मादोडनेकांतवादों नित्याडनिध्याद्ननेकर्मि शबलैक वस्त्वम्यु- 
पग़म इति यावत्‌। 
अर्थात्‌ स्थादवाद श्रनेकांतवाद कों कहते हैं। जिस के अनुसार 
- एक ही वस्तु में नित्यता, अनित्यता आदि अनेक धर्मों ( गुणों )को 
उपस्थिति मानी जाती है । प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है (पृष्ठ१६६)। 
... इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वस्तु में न केवल अनंत धघमे होते 
हैं अपितु विरुद्ध धर्म भी हो सकते हैं। तत्व-मीमांसा में जैन-दशन. 
अनेकवादी है, तात्विक पदार्थों की संख्या अनंत है। वह ज्ञान-मीमांसा . 
में भी अनेकवादी है। सत्य एक नहीं, अनेक रूप है| हमारा प्रत्येक सत्य 
गी है। अभिग्राय यह है कि हमारे सब कथन आंशिक सत्य होते 
हैं । एक दृष्टि से जो बात सत्य मालूम होती है वह दूंसरी दृष्टि से मिथ्या 
भी हो सकती है। क्‍योंकि प्रत्येक व॒ध्तु में अनंत धर्म हैं, इसलिये उस का _ 
वर्णन किसी एक वाक्य अथवा अनेक वाक्‍्यों में भी परिसमात नहीं हो. 
 सकता। प्रत्येक ऐसा वर्णन वस्तु एक अंश या एक अंग को ही स्पष्ठ 
करता है। वस्तु के एकांगी वर्ण को उस का पूर्ण वर्णन समझ लेना... 
ति है । आंशिक या एकोंगी ज्ञान की जैन-दशन में “नय' संज्ञा है । 
इस प्रकार के ज्ञान के व्यंजक वाक्य भी “नय” कहलाते हैं । 
दूसरे शब्दों सें.हम कह कम सक हे हैं । :कि प्रत्येक कथन की थे सत्य सत्यता 

















































[कि उक्त कथन अपेक्षा विशेष से ही सत्य है, इस लिये ठीक 
प्रकार होगा--स्यादस्ति घटठः कंदाचित्‌ अथवा किसी अपेंक्षां 
प्रकार घठ. का असदभाव॑ यां अमाव कथन करते समय - - 


के भ्प 
क 


भर 


३३. 


तक॑-शास््र में वाक्यों को दो वर्गों में बाँध जाता है--भांवात्मक 
( अफ़मेंटिव ) और अभावात्मक ( मिगेटिब )। किंतु जैन तक-शास््री 
वाक्यों में सांत प्रकार का गुणात्मक भेद करते हैं; ये सात प्रकार 'स्थात्‌ 
जोड़ने से प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है। '्थात्‌ 
अथवा कदाचितः विशेषण-यह प्रकट करता है कि वाक्य विशेष वं॑ 
सत्यता आपेक्षिक है । कथन के इन सात प्रकारों |को समुदाय रूप में 
“सप्॒भंगी” कहते हैं। सप्तमंगी का शाब्दिक अर्थ है सात भंगों का समूह 
इस प्रकार हैं--- 


(09,400 4३कबक४९०७॥ल०-० 3 ॥०॥१९१४ककेन०/०००- 


रा “--स्यादस्ति ( कदाचित्‌ घट है ) का 
२--स्यान्नास्ति ( कदाचित घट नहीं है ) 


च नास्तिं च ( कदाचित्‌ घट है ओर कदाचित्‌ घट... 


ऊ 















की" ०१३३०००॥१७॥॥११७॥॥९००॥१४ 
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के पक 
॥। 


: «--स्थादवक्तव्यः (कदाचित्‌ घट अवक्तव्य है ) अं, 
५--स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च (कदाचित्‌ घट है और अवक्तव्य हे) 
६--स्याज्नास्ति च अंवक्तव्यश्व ( कदाचित्‌ घट नहीं है और 

'अवक्तव्य है ) द 
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_हैँ। यह पहले तीन मंगों का अभिग्राय है | 


_बेदांती कहते हैं कि तत्व पदार्थ धव और नित्य है; उस में परिवत्त न या 
सिद्धांतों में सच्चाई है क्रिंठ आंशिक; संत्‌ पदार्थ में अवता भी रहती 


इृष्टि से देखें तो वस्तु स्थिर है ओर 




























४“: ७- स्थांदस्ति च॑ नास्ति च अवक्तव्यश्च ( कदाचित्‌ घट है, कंदा- 
चित्‌ महीं हे, ओर अवक्तव्य है ) क्‍ 

अपने द्रव्य, स्वभाव और देश-काल कें दृष्टिकोण से अल्येक बरतु 
“हहै?, घट की सत्ता है। दूसरे पदार्थों के द्रव्य, स्वभावादि की अपेक्षा से 
कोई वस्तु भी “नहीं है?, घट असत्‌ है। एंक ही पंदार्थ घट रूंप से संत 
है और पट-रूप से असतः है। इसी प्रकार सारी वस्तुय सदसदात्मक 


पकाने से पहले 'घट” का एक रंग होता है ओर पकने के बाद 
दसरा; परिस्थितियों के अनुसार रंगे बदलता है | हम 'घट! का कोई ऐसा 
रंग नहीं बता सकते जो सदैव- उस में रहता है| -निरपेक्ष रूप में घट का 
कोई रंग ही नहीं है। इसी लिये उसे “अवक्तव्य' कहना चाहिये | यह 
चौथे मंग का अभिप्राय है। प्रारंभ के तीन वाक्यों में अवक्तव्य जोड़ 
देने से अंतिम तीन भंग बन जाते हैं । 5 न 
.. स्थादवाद को समझाने के लिये जन-लेखक एक रोचक उदाहरण 
देते हैं। कुछ अंबे जिज्ञासा से पीड़ित होकर हाथी को देखनें गये। 
किसी ने पूछ पकड़ कर कहा कि हाथी रस्सी के समान है; किसी ने टॉँग 
ट्योल कर कहा कि हाथी तो खंभे की तरह होता है। तीसरे ने कान 
छूकर उसे पंखे के तुल्य बताया । यही दशा दार्शनिकवादियों की है। 


'बिकार हो ही नहीं सकतां; इस के विपरीत बोद्धों के मत में सब वस्ठुय 
क्षणिक हैं और तत्व निरंतर परिवत्त न शील है | जैनी कहते हें--इन दोनों 


है एवं उत्पत्ति तथा व्यय भी (उत्पाद-व्यय-औव्य-युक्त सत्‌ )। उत्पत्ति के 
पिना नाश नहीं और नांश के बिना उत्पत्ति नहीं। यदि हम द्रव्य को 
यदि .हम पर्य्यायों की दृष्टि से देखे 














ज्ञान 'नयामास” है। किसी .वस्तु का यथाश् 
हमें उसे समस्त संभव दृष्टिकोणों से देखकर “नय- 
चाहिये। एक प्राचीन जैन विचारक के अनुसार-- 
एको माव: सवथा येन दृष्टः 

... - . सब भावा: सवथा तेन दृष्ठा: । 

.... सब भावाः सवा येन दृष्टा 

एको भावः सवथा तेन दृष्टः ॥ 


“॑ज्िस में एक पदार्थ को सब दृष्टियों से देख लिया है उस ने * 


0'ह|॥0॥४(९॥% ४ 








































(का ब भावों ॥हाआाज +ह/ कम ५ 


सब पदार्थों को सब प्रकार देख लिया । जिस ने सब प्रकार से सध भावों 
को देखा है वही एक भाव या पदार्थ को पूर्णतया जानता हैं? 
इस श्लोक को 'स्थाद्वाद मंजरी' के टीकाकार हेमचंद्र ने उद्धुत किया 
है। (पृष्ठ-११२ बंबई संस्करण ); प्रोफ़ेसर हिरियन्ना के 'अनुसार गुणरल' 
ने भी उक्त श्लोक को उद्धुत किया है ।" यदि वास्त्व में अनेकांतवाद 
का यही अर्थ है तो उस की अनेकवादी तत्व-मीमांसा से ठ6ंगति बिठाना 
. कठिन है। एक अद्वतवादी दर्शनपद्धति ही जो विश्व के समस्त पदार्थों 
को एक रहस्यमय 'सूत्र में पिरोया हुआ मानती है, ज्ञान के संबंध... , 
में उक्त पद्म का समथन कर सकती है। किंद जैन-दर्शन अनेकबादी 
है; विभिन्न वास्तविकताओं में घनिष्ट आंतरिक संबंध मानना उस की 
दार्शनिक स्थिति के विरुद्ध है। वह उपनिषद्‌ की भांति यह कैसे... 
स्वीकार कर सकता है कि 'एक के जानने से सब कुछ जान लिया जाता... 
. है? १ वास्तव में तो जैन-दर्शन को ज्ञान-मीमांसा में भी घोर अ्नेकवादी 
होना चाहिये था। आधुनिक यथार्थवाद की प्रवृत्ति भी कुछ-कुछ इसी 


और है | 
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जैन-दशन 




















जैन-घधम के जीवन-संबंधी विचारों, अनीश्वरवाद और स्यादूबाद 
5 सभी को आलोचना हिंद दाशनिकों द्वारा 
कक की गई है। बोद्धों ओर जैनो में भी काफ़ी _ 
संघ चला था । जैन-धम का यह सिद्धांत कि पृथ्वी, जल आदि के 
. अ्त्येक परमाणु में जीव है, उन्हीं के विरुद्ध पड़ता है| यदि सब जड़ '.. 
जगत्‌ जीवमय है तो जड़ और चेतन के बीच ऐसी गहरी खाई खोदने 
की क्‍या ज़रूरत है ९ दूसरे, जीव के परिमाण में परिवर्तन मानना ठीक 
नहीं जचता ; इस से जीव अनित्य हो जायगा और कम-सिद्धांत में बाधा 
पड़ेगी। वास्तव में. चेतन्य को आकाश में रहनेवाला या अवकाश 
घेरनेवाला कहना ही असंगत है। यह ज़रूरी नहीं है कि सब चीजें 
अवकाश या जगह घेरें। भ्रूठ, .सत्य, ईर्ष्या, द्वष, सुख, दुःख, आदि 
पदाथ अबकाश में या देश में रहने वाले नहीं हैं। जीव भी ऐसा 
पदाथ हो सकता है। | 
जेन लोग परमाणुओं में आंतरिक भेद नहीं मानते | फिर एक 
परमाणु का दूसरे से .मेद किस प्रकार होगा १ क्‍या खांख्य को प्रकृति 
के समान एक जड़-तत्व को मानने से काम नहीं चल संकता £ 
इसी प्रकार जैन-दर्शन में जीव भी सब एक ही प्रकार के हैं। कम- 
शरीरों के नष्ट हो जाने पर सब जीव एक-से रह जायेंगे | हम पूछते हैं 
कि एक ही चेतन-तत्व को मानना यथेष्ट क्‍यों नहीं है ! करोड़ों जीवों 
में जो प्रव्ृत्तियों की एकता पाई जाती है उस का कारण चेतन्य की _ 
एकता के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। पे 
जड़ और चेतन को सवथा भिन्न मानने पर उन में संबंध नहीं हो 
सकता ।? संबंध एक ही श्रेणी के पदार्थों में हो सकता है अथवा एक 
बड़ी श्रेणी के अंतर्गत छोटी श्रेणियों में | दो गज़ और दो मिनिट में कोई 

संबंध क्‍यों नहीं दीखता ! क्योंकि हमारी बुद्धि उन' दोनों को एक बड़ी 


3 देखिये भाग २ 
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... संभावना को नष्ट कर 

















विरोधी सिद्धांत हैं । 
हमारा ज्ञान संभावना-मात्र है, निश्चित. नहीं है, तो जैन लोगों 
असत्ता में इतना दृढ़ विश्वास कैसे हुआ ! शंकर और 

बतलाते हैं कि एक ही पदार्थ को सत्‌ ओर असंत्‌ , हे! 
है? कह कर वर्शित नहीं किया जा सकता | वस्तु में विरोधी 















..._ स्पादूबाद में सत्यता का कुछ अंश अवश्य है और वह अंश जैनियों 
सिद्धांतवादिता (डॉग्मेटिज़्म) का विरोधी है। 








ठीक सिद्धांत 
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अध्याय ९ , 
भगवान बुद्ध ओर आरंभिक बोद्धधम 


2054५ 


तात्विक विचारों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया शुरु हुईं हुई थं ई थी उस की परिसमासि 
भगवान, बुद्ध की शिक्षा में हुईं | जैनियों की प्रतिक्रिया वेदों कौ अपोरु- 
षेयता, ईश्वस्वाद और यज्ञ-विधानों तक ही सीमित रही थी। बौद्ध-घर्म 
ने उपनिषदों के आत्मवाद को स्वीकार करने से बिल्कुल इन्कार कर 
दिया । सांसारिक सुखों और जीवन की क्षुण-मभंगुरता से प्रभावित होकर 
 बौद्ध-लोगों ने विश्व-तत््व की स्थिरता में विश्वास छोड़ दिया। अपने 
जीवन. में जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते, मानसिक ओर भौतिक जगत्‌ . 
में लस का चिह् भी नहीं मिलता, उस कल्पिह स्थिर तत्त्व. के विषय में 
चिंतन करने से क्या लाभ £ तत्वदशन की कब्पित समस्यात्रों में उलम 
कर मनुष्य अपने जीवन की प्रत्यक्ष समस्यात्रों को भूल जाते हैं और 
, उन का नैतिक पतन होने लगता है। इस नेतिक पतन से आयैजाति को' 
बचाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध का आविर्माव हुआ |... 
आरंभिक बौंद-धर्म और उस के बाद के स्वरूप में काफ़ी भेद है। 
आरंभिक.बोद्ध-धर्म में व्यावहारिक विचारों कौ 
प्रधानता है, परंतु उत्तरकालीन बोद्धों में भारतीय 
_ मस्तिष्क का दार्शनिक पक्षपात फिर प्रकट होने लगता है। बौद्धों . 
के चार प्रसिद्ध दाशनिक संप्रदाय अर्थात सोत्रांतिक, वैभाषिक, योगांचार 
और माध्यमिक बाद की चीज़ हैं। आरंभिक बोद्ध-घर्म में इस प्रकार का _ 
विचार-वैषम्य नहीं पाया जाता । बुद्ध ने कोई पुस्तक' नहीं लिखी, 
के उपदेश मौखिक ही होंते थे । उन की मृत्यु के बाद उन की. शिक्षाश्रों 


साहित्य 











- २४९ - न बी  दर्शनशाः तर ; का इतिहास 





को पुस्तक-बद्ध किया गया। बुद्ध की शिक्षाएं पाली-अंथों में संगहीत हैं 
जिन्हें (पिटक! कहते हैं। 'पिटक' का अथ है पिठारी | “त्रिपिटक” भगवान्‌ 
: चुद्ध की शिक्षाओं की पिटारियां हैं | इन का समय. तीसरी शताब्दी ई० 


ना चाहि हैए,। तीन पिटकों के नाम “सु 













_ आंबादों को संग्रह है। बोद्धधम के प्रसिद्ध पंडित रिज़. डेविंडस 
के संवादों की तुलना प्लेटों के संवाद-प्रंथों से की है । 
'सुत्पिकः पाँच निकायों में विभक्त है। इन्हीं में से एक का नाम 
 <खुहकनिकाय” है जिस. का एक भाग बौद्धों की गीता, “धम्मपद,? है । 
. शेष चार निकायों के नाम “दीग्धनिकाय,? 'मज्किमनिकाय', संयुत्त- 
. निकाय? और “अंगुत्तरनिकाय' हैं| बुद्ध के दाशनिक उपदेश सुख्यत॑ 
- ्युत्तपि्क! में ही पाए जाते हैं। दूसरा विनयपिटक' है जिस में मिन्षुओं 
. की जोवन-चर्चा आदि को शिक्षा है। तीपरे अभिधम्मपिटक' में बुद्ध के 
मनोविज्ञान और व्यवह्ारशाख्त्र-संबंधी विचारों का संग्रह है। बोद्ध-धर्म की 
 आाचीन पुस्तकों में (मिलिंदपत्हों,' अथवा “मिलिंदप्रश्न! का भी संन्रिवेश 
करते हैं। इस ग्रंथ में बोड-शिक्षक नागसेन ओर यूनानी राजा. मिनेंडर 
आा मिलिंद के संवाद का वणन है। 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म लगभग ५५४७ इई० पू० में शाक्यवंश के 
शीधन के घर में हुआ। उन के माता-पिता 
का दिया हुआ नाम सिद्धार्थ और गोत्र का 
गोतम था। कपिलवस्तु के राज्य के वे युवराज थे। वे माता-पिता के 
बड़े दुलारे पुत्र थे | बड़ें होने पर उन का विवाह राजवंश की एक सुदर 
कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया जिस से उन के राहुल नाम 
का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े विचारशील थे। 
जीवन की क्षणभंगुरेता के विषय में वे प्रायः सोचा करते ये | दो-एक बार 
शहर में घमते हुए उन्हों ने कुछ रोग, अवस्था और अन्य प्रकार से पीड़ित 
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बुद्ध का जीवन 





की 


भगवान बुद्ध और आरंभिक बौद्धधर्म  शडऔ आह 


अनुष्यों को देखा । दाह-संस्कार के लिये ले जाए. जाने वाले कुछ शवों. 

पर भी उन की दृष्टि गई। उन्हों ने सारथि से पूछा--यह इस प्रकाश 
बाँध कर इस पुरुष को कहां लिये जा रहे हैं ! साथ ने जो उत्तर दिया 
उसे सुन कर लाड़-प्यार में पले हुए जीवन के क्ल शों से अनभिन्चन कुमार 
के कोमल हृदय को मर्मातिक वेंदना हुई। अब उन्हों ने जीवन को 
आर भी निकट से देखना आरंभ कर दिया । उस में उन्हें दरिद्वता, 
निराशा और दुःख के अतिरिक्त कुछ भी न मिल्ा। लोगों की स्वार्थ 








भी गंभीर हो गया और वे रात-दिन संसार का दुःख दूर करने को 
चिंता में निमझ रहने लगे | एक दिन आधी रात को वे अपनी प्रिय 
पत्नी यशोंघरा और नवजात-शिक्षु राहुल को छोड़ कर निकल गए। 
संसार के सुख क्षणिक हैं; शरीर को एक दिन बृद्ध होकर मरना ही 
' पड़ेगा। फिर जीवन को आकर्षक स्ग-मरीचिका में फसने से 
क्या लाभ+ द 
बुद्ध विद्वान थे। उन्हों ने अपने युग की आस्तिक और नास्तिक 
विचार-धाराश्रों से परिचय प्राप्त किया था। गह-त्याग के बाद चित्त 
को शांति देने के लिए उन्हों ने विभिन्न मतों के शिक्षकों के पास जा- 
५... कर उन के विचारों को समभने की बड़ी चेष्टा की परंतु उन की बुद्धि 
«को संतोष नहीं हो सका | प्रतिभाशाली विचारक दांशनिक'ः समस्याओं 
के पिछले, एकांगी और सांप्रदायिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हो 
सकते । विभिन्न मतवादियों ने आत्मिक कंल्याण के लिए जो मार्ग 
बतलाए उन से भी उन्हें संतोष न मिले सका। उन्हों ने शरीर को 
| कष्ट दिया, कृष्छ-उपवास आदि किये तथा शौतोष्ण सह कर अन्य. 
|।*  _- तंपस्याएं, भी कीं। किंतु कहीं प्रकाश नहीं मिला । जीवन को उलभनों 
- के सुलकाने का कोई उपाय नहीं सूक्ता | संदेह और जिज्ञासा से पीड़ित 


 ा हुदय को सॉल्वना नहीं मिल्ली |: बुद्ध मत-बादों से विरक्त हो गए; आस्त्रिक व हा 
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ध्यानमग्न बुद्ध को कामदेव ने अपने अनुचरों सहित घर लिया। 
-भर के -लिए. वे पिचलित हो गये। परंतु शीत ही शाक्यसिंह 
को भाल लिया ओर उन्हों ने अपने को बाद को दिए गए 
... शाक्यमुनि! नाम का अधिकारी सिद्ध कर दिया। उसी बृक्ष के नीचे 
अनवरत चैर्य से साधना कर के उन्हों ने जीवन के सत्य का दशन किया । 
.. उन्होंने बोध या तत्व-ज्ञान प्राप्त किया ओर सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध/ 
बन गए । जिस सत्य को उन्हों ने देखा ओर प्राप्त किया था, जगत्‌ और 
| जीवन के विषय में जो उन में नई धारणा उत्पन्न हुईं थी, उसे सं्ब- 
साधारण में वितरित कर देना ही उन के अवशिष्ट जीवन का; 
,. ध्येय बन गया। ही 











कवि की तरह दाशंनिक भी अपने युग की प्रश्ृत्तियों का परिचय 


देता है । प्रत्येक . दाशनिक-सिद्धांत पर कुछ 
न कुछ समय की छाप रहती है | बुद्ध जी 
के समय भारतवष जीवन के सारे अंगों में बिच्छिन्न हो 
समय कोई एक बड़ा साम्राज्य न था, देश छोटे-छोटे 











भगवान्‌ बुद्ध और आरंभिक बौद्ध... हुए. 


विचार-खोत प्रवाहित हो रहे थे । दाशनिक क्षेत्र में हलंचल मची हुई 
थी | जितने विचारक थे, उतने ही मत थे। लोगों के मस्तिष्क में संदेह, 
. के कीठाणु भर चुके थे । जब वाद-विवाद होता-था। लंबे शाज्ार्थों का... 
परिणाम जनता को दृष्टि में शू्य ही होता था। सैंकड़ों तरह की बातें. 
होती थों, आत्मा-परमात्मा के विषय में तरह-तरह की कल्यनाएं और 
अनुमान लड़ाए जाते थे जिन से साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश 
नहीं मिलता था। विचारु-्षेत्र में पूरी अराजकता थी | 


: लोगों के व्यावहारिक अथवा नैतिक जीवन पुर इस का बुरा प्रभाव 
: पड़ा | बुद्धिजगत्‌ को अराजकता और अनिश्चप्रवादिता व्यावहारिक जगत्‌ 
में प्रतिफलित होने लगी | आराचार-शाज्न के नियमों से लोगों की आस्था 
.. उठने लगी । तार्किक वाद-विवाद में फँउ कर लोग जीवन के कर्तव्यों को. 
.... भूलने लगे। बुद्ध के. हृदय में बाल की खाल निकालने वाले अकमेर्य 
.. दाशनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हो गया | अपने समय के जन- 
समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके क्रांतिदर्शी बुद्ध ने यही. 
. परिणाम निकाला कि जीवन से परे आत्मा, परमात्मा जैपी वस्तुओं के रे 
विषय में व्यूथ को बदस करना जीवन के अमूल्य क्षणों को बे-मोल' बेच... 
डालना है | जो हमारे वश की बात है अर्थात्‌ अपने आचरण को जुद्ध | 
बनाना, उप्ते न कर के यदि हम व्यर्थ के बाद-विवाद में फुँत जॉब तो 
' हमें शांति कैसे मिल सकती है! बुद्ध की शिक्षा में हम मनोविज्ञान पा... 
सकते हैं, तक-शास्र और व्यवहार-शात्र॒ पा सकते हैं, लेकिन उस में का 


2 खनदर्रान केलिए स्थान कमहै। हम 
के उप समय के लोगों का. व्यावहारिक जीवन बुद्ध के कोमल हृदय. 
. को निरांश करनेवालो था | मंगंवद्गीतुं और उपनिषदों के नेष्कर्म्य नव के कह 
'अ कननेपालि देस्य सम नही थे । आता किक स्किप. 
: यज्ञ-निष्ठता येयेंड मात्रा में वंतंमान थी | देवताओं को प्रसन्न करने के लिए. 
कं ० । ३१० । " ७ की व ५ 8. हे । मा की आम अर 





या जाता था | यज्ञ 
ईशए्वर-मक्ति का अंग थी। बद्ध 
दिया । जो ईश्वस्वाद हमें अंध-विश्वासों में फे 
से प्रंम करना सिखाता है; जो प्राकृतिक नियमों को 
लेता है; जो आत्मिक उन्नति के लिए हमें पर-मुखापेक्षी 
देता है जो प्रयत्नशीलता या पुरुषाथ से रोकता है, जो पशुओं 
कर पर पवित्रता की मुहर लगा देता है; उस ईश्वरवाद को दूर से 
प्रणाम है। कमंफल का निणय॑ करने के लिए. ईश्वर की आवश्यकता 


नहीं है, उस के लिए कर्म सिद्धांत ही काफ़ी हैं। हिंसा का विधान करने 
हो सकते | जो 


उस समय के आस्तिक हिंदुओं को भगवान्‌ बुद्ध वेदों और वेदोक्त 


धर्म के मूर्तिमान विरोध दिखलाई दिए; | कुछ 

न्‍ आधुनिक विद्वानों का भी मत है कि बौद्ध-घर्म 
सवंथा' भारतीय मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा समझना अपनी 
झेतिहासिक अनभिज्ञता का परिचय देना है। यदि बौद्ध-धर्म का जन्म 
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भगवान्‌ बुद्ध और आरंभिक बौद्धव्म ३९२७ 


नहीं कर्ता ।!* बौद्धधर्म ने भी विश्वप्रेम की शिक्षा दी लेकिन उस का 
दाशनिक आधार इतना स्पष्ट नहीं है। बौद्धधर्म की शिक्षा हेऑि- 






वि 


यदा मम परेषां च अयं दुःखं च न प्रिमू। 
..... तदात्मनः को विशेषों यत्त रक्षामि नेतस्म व... कं 
“भय और दुःख मेरे समान ही दूसरों को भी प्रिय नहीं हैं।फिर मुझ 

'में ऐसी कौन सी विशेषता है जिस के कारण मैं उन से अपनी ही रक्षा 

. करू दूसरों की नहीं ?? बुद्ध के मत में संसार के प्राणियों को एकता के 

. सूत्र में बॉधनेवाले वेदना के तंतु हैं | संसार में सभी दुःखी हैं,सभी अमाव 
का अनुभव करते हैं। दुःख की अनुभूति की समानता के कारण दुःख 
दूर करके शांति प्राप्त करनेकी साधना में भो एकत्रा होनी चाहिए। 
... हमारा व्यवहार पारस्परिक सहानुभूति पर अवलंबित हो | जहां उपनिषद्‌ 
... सब मनुष्यों की तात्विक एकता की शिक्षा देते हैं, वहां बौद्ध-घर्म व्यवहार 
.. और साधना के ऐक्य पर ज़ोर देता है। की, 


! 


५ 'उपनिषदों के समान ही चद्ध ने वाह्य वस्तुओं से चित्त हटा कंर अँत- 

मु खता की शिक्षा दी । याशिक आडंबरों के प्रति तिरंस्कार की भावना 

. डपनिषदों ओर बोद्ध-धर्म में समान है। भेद इतना ही है 'कि उपनिषदों 
ने कमकांड को नीची साधना कह कर छोड़ दिया और उस की बहँत 

.. जल कर निंदा नहीं की । बुद्धने इस प्रकार का समभौता करने से इनकार 
.._ कर 'दिया। जो आडंबर हैं, जो मिथ्या हे, उस से समझौता कैसा! 
डस से कल्याण की आशा भी कैसे की जा सकती है ? आइडंबरों सें मुक्त 
को जितनी उत्कंठा बुद्ध में थी 
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गइ है। उपनिषदों के 

द्विक और गंभीर 

बद्ध का हृदय दाशनिक से भी अधिक मानव-हृदय 
कवि-हृदय था। उन्हों ने विश्व की करुणा को देखा ही नहीं 

किया | उन के कोमल हृदय में जसे विश्व की अंतवंदना 


इसलिए सर राधाकृष्णत्‌ का कद्दना है कि ध्बोद्ध-घस, कम से कम 
अपने मूल में, हिंदूधम की ही एक शाखा है ।१ 
न दुःखमय है, यह बोद्ध मतावलंबियों का निश्चित विश्वास है। 


है 


भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा : यही विश्वास बौद्ध-दशन और बोद्ध -मस्तिष्क 
दुःख की व्यापकता को गति प्रदान करता है। जन्म दुःखमय है 
जीवित रहना दुःखमय है, वृद्ध होकर मरना भी दुःखमय है। अस्तित्व 
वान्‌ होने का अथ है दुःखानुभूति | अपने शरीर की रक्षा के लिए, 
अपने विचारों की रक्षा के लिए, अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए. दुःख 
पड़ता है | संसार की सारी चीज नष्य हो जाती हैं; हमारी आशाएं 


क्षय होती है। विचारों के बोक से मस्तिष्क पीड़ित 
जीवन के सारे क्षणों को तपाए रखती है । न्यथ 


_की इश्चिताओं का माह हमें कमी नहीं छोड़ता । यदि अपना जीवन खुल 
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हो, तो भी कौरों ओर के प्राशियों को दुःखी देख कर हम शांत नहीं रह. 
सकते । विपन्नों का आतनाद हमारे कान फाड़ डालता है| स्वॉर्थी से. 
_ स्वार्थी मनुष्य को अपने इष्ट-मित्रों का दुःख भोगना ही पड़ता है। अपने 
सवा के दायरे को हम कितना भी संकीण कर लें, फिर भी हम दुःख से... 
नहीं बच सकते | सर्व-आसी मृत्यु अपना मुख फैलाए निश्चित गति से... 
प्रतिक्षण हमारी ओर बढ़ती चली आती है। एक बार यह जान कर कि 
हमारे सारे प्रयत्नों ओर शुभ इच्छाओं को सदा के लिए शूल्य में लीन हो 

जाना है, कोन सुखी रह सकता. है ह 


चिकित्सा-शास्त्र में उस के चार अंगों का वर्णन रहता है, रोग, राग 
हेतु, स्वास्थ्य ओर ओषधि या उपचार | इसी 
प्रकार बौद्ध-दंशन के भी चार अंग हैं, श्रर्थात्‌ 
संसार,संसार हेतु, निर्वाण ओर उस का उपाय ।| बुद्ध अपने चारों ओर . 
फैले हुए मानवी दुःखों का अंत करना चाहते थे | संसार में दुःख क्‍यों 
है? दुःख वस्तुओं की क्षण-भंगुरता का नेसर्गिक परिशाम है। जिस 
संसार को हम. अनुभव द्वारा जानते हैं उस में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं 
है | परिवतनशीलता या क्षणमंगुरता भोतिक और मानसिक जगत्‌ में 
समौन रूप से व्याप्त हे। 'हे भिक्तुओ ! संसार में जो कुछ है, क्षशिक है 
यह दुःख की बात है या सुख की ? भिन्षुओं ने उत्तर दिया कि. सचमुच 
यह दुःख की बात है। दुःख ओर क्षणमभंगुरता एक ही चीज़ है | 
जिस वस्तु को हम बड़े प्रयत्न से प्रास करतें हैं, वह क्षण भर से अधिक 
नहीं ठहरती । पानी में बुदलुँदों के समान हमारे हृदय में वासनाएं छठती 
हैं और जल हो . जाती हैं । सब कुछ दुःखमय है, क्योंकि सब कुछ 
क्षणिक है, निर्वाण में शांति है ।* द 





दुःख का कारण 











१ स्वृसनित्यं, संवर्मनाव्म, निर्वाण शांतम और 
चणिकम्‌, सवदु:ख दुःखम्‌ । 








हु आ चाख्या है। कारण के बिन 
पाद .. सकता है । कार्य को उत्पन्न किए बिना कारण 
सकता | सँसार में जो कोई भी घटना होती है उस का 
होता है; इसी प्रकार संसार की कोई घटना किसी दूसरी घटना को 
किए बिना नहीं रह सकती । एक चौज़ के होने से दूसरी चीज़ 
यही 'प्रतीत्यसमुत्याद? का मूलार्थ है | दुःख का सोत क्या हे, 

बवा ढुःख की उत्पत्ति कैसे होती है ! हुःख कार्य-कारण #ंखला की 

ह कड़ी है। यह <ंखला अविद्या से शुरु होती है और दुःखानुभूति 
में उस का पयवसान होता है | अविद्या से जरा-मरण और दुःख तक 
प्रसरित होनेवाली शृंखला में बारह कड़ियां हैं जिन्हें “निदान? कहते हैं। 





































है. 





क्र 


पहली कड़ी अ्विया है। अविद्या से 'स्कार उत्पन्न होते हैं| यहां. 
संस्कार का अर्थ मानसिक धर्म समझना चाहिए । संस्कारों से विज्ञान 
अर्थात्‌ संज्ञा याँ चैतन्यानुभूति उत्पन्न होती है | यह विज्ञान या चेतना 
प्राचीन और नवीन को जोडत के शेष क्‍ 
है, इस का अंत निर्वाण में ही होता है। चौथी कड़ी का नाम “नाम- 
रूप' है जिस का तात्पय मन और शरीर से है। यह व्याख्या मिसेज़ रिज़ 
 डेबिड्स की है | * यामाकामी के अनुसार ग़रभ-की विशेष अबस्था का 
गम “नामरूप' है | र्नप्रभा' ( शांकरभाष्य की टीका) और 
यही मत है। नामरूप से प्रडयतन अर्थात्‌ ईंद्रियों 
है। इंद्रियों के द्वारा ही हमारा _वाह्यजगत्‌ से संबंध 
















कहते हैं जो छठवीं कड़ी है। इस. स्पर्श 
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से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना से तृष्णा का आविर्भाव 

उपादान या: आसक्ति के कारण होती हैं। इस आसक्ति के कारण 
भव! होता है। भव जाति का कारण है। वाचस्पति मिश्र भव! 
अर्थ धर्माधर्म करते हैं ।? चंद्रकीरति की व्याख्या भी ऐसी ही है। 

उन कर्मों को कहते हैं जो जातिग्रा जन्म का कारण होते हैं। जाति या 
जन्म के बाद जरा-मरण (दद्धावस्था ओर मृत्यु) का आना अनिवाय 
है। जरा और मरंण दुःखमय है, इस में किसे संदेह हो सकता है। इन: 
बारह निदानों में कुछ का संबंध तो व्यक्ति के अतीत से है 
का उस के भविष्य से | नीचे हम इन निदानों की तालिका 


है + 


क--जिन का संबंध अतीत से है : ऐ! 


7. 0 ७ 


ख--जिन॑ का संबंध वतमान 
जीवन 


घड़ायतन 
स्पशं 
वेएना 


दू 0 
कक... ० ः 


आ 


ग--जिन का संबंध भविष्य 
जीवन से है 








ए्‌ व्यक्तित्व का निःशेष होना 


अविद्या के दूर हुए बिना व्यक्तित्व अथवा अहँंता का 
री है । अब हम बोद्ध-धर्म सें “व्यक्तित्व किसे कहते हैं? 

























जांता है| इस काँअर्थ यह है कि संसार का कोई एक स्थिर कारण 
. - नहीं हैं | एक विकारहीन ईश्वर की कल्पना, जो सब परिवतनों से अलग 
... रहते उन का कारण बन सके” दशनशास्त्र को ग्राह्म नहीं हो 
प्रकार एक अपरिवर्तनीय स्थिर आत्मत्तत््व को माननां भी... 
जो कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओ्रों का कर्ता बन सके, असंगंत' है।.... 
मनुष्यं के व्यक्तित्व में ऐसी कोई. चीज़ नहीं ' है जो बदल न रही हो | 
हमारे शरीर में प्रतिक्षण परिवतन होता रहता है ॥हमारे मानसिक 
7र-और मानसिक अवस्थाएं भी बंदलती. रहती हैं। किसी भी व्यक्ति 
» चाहे हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें या उस के बोद्धिक 
वो राग्रात्मक स्वरूप पर दृष्गिपात करे, किन्‍्हीं दो क्षुणों में एक-सा.._ 
रहता । बोद्ध-दर्शन गीदा-के स्थिर आत्सतत्व की सत्ता को मानने से... 





















अ 
/ कर 


कशनिकों नें इस रिद्धांत को नैरात्यवाद का नाम दिया... 
-. 'है। बौद्ध लोग व्यक्तित्व को एक इकाई ने मान 
हम समूहात्मक मानते. हैं । यह 



































मेंपिरोए जाते हैं उन के समान ही वह सूत्र भी अपना स्वरूप 

रहता है। बौद्धों का यह सिद्दांत आधुनिक मानंस-शाखसत्र या सनोविज्ञान 

के-बहुत कुंछ अनुकूल है। पाँच स्कंधों के समवाय अथवा समन्वय 

(सिन्थेसिस) को ही व्यक्तित्व कहते हैं। इन पाँच स्कधों के नाम रूपस्कंध, 
विज्ञानस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध ओर संस्कारस्कंधच हैं । विषय- 
सहित इंद्रियों को रूपस्कंघ कहते हैं। रूपस्कंध के अतिरिक्त चारों 
स्कंध मनोमय सत्ताओं के द्योतक हैं। रूपादि विषयों के प्रत्यक्ष में जो 

«  अहमाकार बुद्धि होती है उसे “विज्ञानरकंध! कहते हैं। प्रियं, अप्रिय, 
सुख, दुःख आदि के अनुभव को “ेंदनास्कंघ” कहते हैं। यह कंडल है 

ग्रह गौ है, यह ब्राह्मण है---इस प्रकार के अनुभव को 'संज्ञास्कंघ, कहते हैं। 








फः 





की यह व्याख्या आधुनिक मनोब्विशान कौ व्याख्या से आश्वय-जनक 
समता रखती है | आजकल के मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को तीन प्रकार 
की क्रियाओं का संश्लिष्ट रूप मानते हैं। यह क्रियाएं संबेदन 

संकल्प ओर विकब्प हैं-। इन के अतिरिक्त आत्मा: में मानसशारत्र के 
विचांरकों का विश्वास नहीं है।. 

: “मिलिंदप्रश्न! नामक रुवाद-अंथ में नेरात्म्यवाद की व्याख्या बड़े 
संदर टंग से की गई है। ग्रीक राजा: मिनेंडर या मिलिंद .नागसेन 
पास गया |. कुछ बातचीत के बाद राजा ने 
नागसेन से पूछा कहंते हैं हमारे व्यक्तित्व में कोइ स्थिर चौज़ 
'नहीं है, तो यंह कौन है जो संघ के सदस्यों को आज्ञा देता है, जो पंविच्र 
जीवन व्यतीत करता है ध्यान ओर. उप्रासना में लगा रहता 
















प्राप्त करता है और कौन पाप-पुएय करके उन का फल 
है? आप कहते हैं कि संघ के सदस्य आप को नागसेन कहते हैं। 


् 


कहता, राजन ।! ह 
फिर क्या यह दाँत, यह त्वचा, यह मांस, यह नाड़ियां, ही 


मस्तिष्क--यह नागसेन है ?” 
नागसेन ने उत्तर दिया--नहीं” 


- क्या यह बाहर का आकार नागतेन है ! क्‍या वेदनाएं. नागसेन 
अथवा संस्कार नागसेन हैं ?” 


: ऋआगसेन ने कहा---नहीं' 


तो क्‍या इन सब वस्तुओ्ों को मिला कर नागसेन कहते हैं अ्रथवां 


इन से वाहर कोई चीज़ है जिस का नाम नागसेन है ?” 


नागसेन ने वही पुराना उत्तर दुहरा दिया। 


राजा ने ऊँ मताहट के स्वर में कह्ा--'तो फिर नागसेन कहीं नहीं 
| नागसेन एक निरथंक ध्वनिमात्र, है. फ्रिर यह नागसेन कौन है, जिसे 
अपन सम्मुख देखते हैं ?? 


की 


आया, रथ में आया, हूँ |! 
आप पैदल नहीं आए, रथ में आए 











छ भगवान्‌ बुद्ध और आरंभिक बौदघम...... *घक- 
राजा ने उत्तर दिया--नहीं कब 
... - तो क्या यह रस्सियां रथ हैं, अथवा यह कशा ( कोड़ा ) रथ है 





राजा ने इन सब के उत्तर में कहा--“नहीं', 


“फिर क्या इस के यह सब हिस्से रथ हैं!” 
मिलिंद ने कहा---नहीं द का 
तब नागसेन ने पूछा--'क्या इन अवयवों के बाहर कोई चीज़ है. 
जो रथ है? हे ः मी 
राजा ने स्तंभित होकर कहा--नहीं' का 
“(तो फिर रथ नाम की कोई चीज़ नहीं है | राजन्‌ , क्या आप भूठ 
बोले थे??? बी क्‍ द । | 
मिलिंद ने कहा--श्रद्धयमिक्ु, मैं कूठ नहीं बोला | घुरी, पहिए,. 
रस्सी आदि सब के सहित होने पर.ही लोग इसे रथ” कहते हैं।! 
हे इस पर नागसेन ने कहा---'राजन्‌ । तुम ने ठीक समझा । घुर्र 
_ पहिए, रस्सियों आदि के संघात-विशेष का नाम ही रथ है। इसी प्रकार 
पाँच स्कंघों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है! 
. इस संवाद में नेरात्म्यवाद के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों 
को स्पष्ट कर दिया गया है ।। रथ-ज्ञान उतना ही.सत्य या मरूठ हे 
जितना कि आत्मज्ञान ।"एक स्थिर आत्मा में. विश्वास करना उतना हो 


























बौद्धर्दशन को छोड़ कर, भारतव के सारे दर्शन आत्मा की सत्ता 
विश्वास: रखते हैं | चार्वाक और दो चार 













के शिक्षक पुनजन्म और करमे-सिद्धांत को सानतें हैं। यदि सचमुच बम मुच, 
जैसा कि बोद्ध कहते हैं, कोई स्थिर आत्म-तत्व नहीं है तो अच्छे 
, बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी कोन है ! पाप-पुण्य क्रा फल्त कोन भोगवा 
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श्पूद -. दर्शनशाखत्र का इतिहास 


पुनजन्म किस का होता है! यदि पुनजन्म और कर्मफल को ने 
आने तो संसार के प्राणियों के जन्मगत भेदों की व्याख्या नहीं हो सकती। 
कुछ-व्यक्ति जन्म से ही धुन, स्वास्थ्य ओर अधघीत माता-पिता का दुलार 
और चिंता लेकर उत्पन्न होते हैं, कुछ जन्म से ही , कंगाल और दुबंल 
तथा अशिक्षित मा-बाप के पुत्र होते हैं | इस का कारण क्‍या है ! यदि 
किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, यदि अपने कर्मों के शुभ ओर 
अशुभ परिणामों से हम बच सकते हैं, तो कतंव्याकतंव्यं की शिक्षा और 
धमंशात््रों के उपदेश व्यथ हैं । 

आत्मा को न मानने पर पुनजन्म की व्याख्या नहीं हो सक 
तक को बोढ़ों के प्रतिपक्षी अकास्य मानते हैं। वास्तव में पुनजन्म की 
समस्या बोद्धों के लिए नई कठिनाई नहीं है। जो बौद्ध झत्यु के पहले 
ही आत्म-सत्ता स्वीकार नहीं करते, उन से यह आशा करना कि वे मृत्यु 
के बाद बच रहनेवाली आत्मा को मानेंगे, दुराशा है। भरने-से पहले या 
मरने के ब्राद किसी समय भी बौद्ध लोग आत्मा का होना स्वीकार नहीं 
करते । अगर कोई भी क्रिया बिना स्थिर कर्ता के हो सकती है तो स्थिर 
आत्म-तत्व को माने बिना पुनजन्म भी हो सकता है। श्री आनंदकुमार- 
स्वामी ने अपने बुद्ध और बोद्धधर्म का संदेश” नामक अ्रंथ में बौद्ध 
साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की ओर 'ध्यान दिलाया है ।" बौद्धघर्म में 
आत्मा की बार-बार दीपक की शिखा से उपमा दी जांती है । जब॒तक 












लेकिन वास्तव में यह शिखा नए इंधन के संयोग से प्रतिक्षण बदलती 
रहती है। दीपक शिखा एक इंधन-संघात से दूसरे 'इंघन-संघात में संक्रांत 
हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा की एकता एक .क्षण के स्कंध-संघात 

दूसरे क्षण के स्कंध-संघात में संक्रांत हो जाती है। यदि यह एकता 


उनन-लकतननननत कक, छल के जे अब 20 है ५ + + + 
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बनी रहे | एक जीवन के सत्यु-क्षण और दूसुरे जीवन के जन्मे- 
में किन्‍्हीं दो क्षणों की अपेक्षा अधिक अंतर नहीं है।.. : 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनजन्म की समस्या बौद्ध-दार्शनिकों 
.... लिए कोई नई समस्या नहीं है । सवाल यह है कि क्या क्षणिकवाद को 


४ मानकर एक ही जीवन के विभिन्न क्षणों की एकता को समकाया-: जा 
.... सकता है ?ओऔरी शंकराचाय ने वेदांत-सूत्र में बौद्धमत का 









शा ज्ों के भाष्य में 
विस्तार से,खंडन किया, है | वे कहते हैं कि बोद्ध-दर्शन में समुद्राय-भाव 
की सिद्धि नहीं हो सकती ।* अगुओं के समूह 

नसिक अवस्थाओं को आध्यात्मिक जगत्‌ में एकता के सूत्र 











,बटरका ॥ 





७ 


३॥ ५ पह्ा॥+ ५२ ५ 


. वाला कोन है! जिन अगुओं या मानसिक तत्वों अथवा स्क॑ 
एकीकरण या समन्वय अपेक्षित है वे जड़ हैं, क्योंकि चेतना या * 

* इस एकीकरण का परिणाम है, उस के बाद की चीज़ है, न कि पहले 
.. बिना स्थिर चेतन-तत्व के मानसिक तत्वों का एकनत्रीकरण को 
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|. जिन मनस्तत्वों के मेल को तुम आत्मा कहते हो; उन मनस्तत्वों का 
मेल आत्म-सत्ता को पहंले से मोज़ द माने बिना नहीं हो सकता । 

यदि मानसिक परिवर्तनों में स्थिर रहने वाली आत्स-सत्ता न हो, तो 
स्मृति ( याद करना ) अ र प्रत्यभिज्ञा ( पहचानना ) दोनों ही न हो 
सके । में ने इस चीज़ को कल देखा था और आज फिर देखता हूँ 
ज्ञान होने के लिए. आवश्यक है कि ( १) जिस चीज़ को में बही” कह 
कर पहचानता हूँ वह कल से आज तक स्थिर रही हो; (२) भेरे व्यक्तित्व 








क्र यकुसप्कार: 2८ 


का इतिहास 


कल से आज तक किसी प्रकार की एकता रही हो | यदि कल 

किसी दूसरे ने देखा था तों आज कोई दूसरा स्मरण नहीं कर सकता; 

स्मरण तभी संभव है जब स्मरण-कर्ता क्षणक न होकर कुछ काल ठक 

खहरने वाला हों । इसी प्रकार पहचानी जानेवाली वस्तु में भी स्थिरता 

चाहिए । यदि कहो कि वही, समक कर पहचानी जानेवाली 

वास्तव में वही! नहीं होती वह्कि पहली वस्तु के सद्ृश दूसरी वस्तु 

शैती है, तो ठीक नहीं | क्‍योंकि साहश्य को देखनेवाले स्थायी कर्ता की 
आवश्यकता फिर भी रह जाती है।* | 


क्षशिकवाद को मानने पर दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो 
। जिस ने चोरी की थी वह क्षशिक होने के कारण नष्ट हों गया 
दंड दिया जा रहा है वह दूसरा व्यक्ति है। पहले कर्ता के कर्मों 
उत्तरदायित्व इस सज़ा पानेवाले पर केसे हो सकता है ? यह स्पष्ट 
क्षणिकवाद को मान कर 'कम अपना फल अवश्य देते हैं? यह सिद्ध 
व्यूथं हो जाता हे | 


क्षशिकवाद को संसार के दार्शनिकों ने गंभीरता-पूवक कभी नहीं माना 
है। आधुनिक काल में फ्रेंच दाशंनिक बर्गसां ने क्षुणिकवाद को पुनरुजी 
त किया है | उन के मत में भी संसार की सारी वस्तुएं प्रतिक्षण विक- 


और वर्द्धित होती रहती हैं | बगंसां के मत 
ऐसा नहीं कहा जा सकता वास्तव में मानव बुद्धि में स्थिरता 
और शाश्वत-भाव के ग्रति एक विचित्र आकषण पाया जाता है, 
दाशानक तक से हटाया नहीं जा सकता | शायद इसी कारण बुद्ध 

















ह. 


भगवान बुद्ध और आरंभिक बौद्धघम..... श्फ्र्ह 


जुद्ध की शिक्षा की क्रमशः अभावात्मक, अनिश्चयात्मक और 
व्याख्याएं + भावात्मक बतलाया है ।.प्रायः सारे ही ग्राची 
हृदू-लेखकों ने ब॒द्ध की शिक्षा का अभावात्मक बणन करके खंडन किया 
| संस्कृत में बौद्धों की 'वेनाशिक' या सववेनाशिक? भी कहते *हैं | 
इस का अथ .यही है कि बोद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते और सब 
वस्तुओं को क्षणक अथवा विनाशशील मानते हैं । क्‍ 
: अनिश्चयात्मक व्याख्या आधुनिक है | हमारा युग भी एक प्रकार 
अनिश्चयवाद, संदेहवाद अथवा अज्ञयवाद को युंग कहा जा सकता 
| इस “वाद! का अभिप्रायः यही हैं कि हम संसार के चरम तत्वों का 
ठीक-टीक ज्ञान नहीं कर सकते | मानव-बुद्धि की भाँति मानव-ज्ञान भी 
अपूर्ण ही है और अपू्ण ही रहेगा | इंगलंड का प्रसिद्ध लेखक और दाशं- 
निक हबं० स्पेसर चरम तत्व को अज्ञय बतलाता था | जमनी के महादाश्श- 
निक कांट का भी यही मत था । आधुनिक काल म॑ 'क्रिटिकल रियलिज्म 
अर्थात्‌ आलो चनात्मक यथाथंवाद' के समथंक भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहते 
हैं । योरुप और अमेरिका में ईश्वर-संबंधी विश्वास तेज़ी से कम हो रहा 
ह | स्थिर आत्मतत्व के पक्षपाती भी कम हैं। जिस में विकास और 
परिवर्तन नहीं होता ऐसी आत्मा का पुनजन्म माननेवालों का मत 
शेनिमिज़्म' अभिहित किया जाता है, जो निदात्मक शब्द है। आत्मा 
है या नहीं? इस विषय रे 
बौद्धधर्स की प्रसिद्धि योस्प में बढ़ रही हैं॥.... - रख 
. इस व्याख्या के पक्त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुद्ध अक्सर 
शिष्यों को आत्म-विषयक प्रश्नों से सेक देते थे | ग्रायः वे ऐसे 
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विषय में अनिश्चय! का समर्थक होने के कारण आज 





ह 


का 





हद +.... दर्शनशांख्र का इतिहास .. 


का आत्मा में विश्वास न था । दूसरों का कथन है कि उन्हें आत्म-विषयक 
बोध न था और वे अनिश्चयवादी थे। सर राधाकृष्णन ने इन दोनों 
मतों का खंडन किया है।यदि बुद्ध की शिक्षा अभावात्मक होती तो 
साधारण जनता पर उस का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। सर राधाकृष्णन 
कहते हैं--/यदि बुद्ध की शिक्षा अ्रभावात्मक होती तो वे प्रारंभ में ही 
जटिल लोंगों का, जो कि अग्निपूजक थे, मत-परिवरतन न कर सकते ।' 

बुद्ध को अनिश्चयवादी भी नहीं कह सकते क्‍योंकि यदि ऐसा होता 
तो वे अपने को बुद्ध! अर्थात्‌ बोध-प्राप्त! नहीं कहते । इस लिए बुद्ध के 
शिक्षा की भावात्मक व्याख्या करनी चाहिए 











“ध्रज्ञा-पारमिता' पर टीका करते हुए नागाजुन ने लिखा है कि भगवान्‌ 
न तो उच्छेदवाद' . के समथक थे, न “शाश्वतवाद! के, अर्थात्‌ न 
तो वे आत्मा के विनाश को ही मानते न उस की एकांत नित्यता को. 
इस का अथ यह है कि उन कां/मत जड़वादियों ( चार्वाक आदि ) ओर 
आत्मवादियों ( उपनिषद्‌, जैनंधर्म ) आदि दोनों से मिन्न था। यहां 
 अनिश्चयवादी ओर अ्भाववादी दोनों अपनी व्याख्या का समथन पाने की 
चेष्टा करते हैं। आश्चय की बात तो यह है कि बुद्ध अनेक स्थलों में 
: अपने मत को अनात्मवाद कहने से इन्कार करते हैं । अप 
-: मिसेज़ रिज़ डेविडस भी सर राधाकृष्णन की भाति आरंभिक बौद्ध 
धर्म की भावात्मक व्याख्या की पक्षपातिनी हैं। अयनी बुद्धिज़्म, इटस 
 बथ एंड डिस्पसल” ( १६३४ ) नामक पुस्तिका में उन्होंने दरण 
देकर यह सिद्ध'करने की कोशिश की है कि बुद्ब ईश्वर और जीव दोनों 
की संत्ता में विश्वास रखते थे। 


यदि वास्तव में बुद्ध आत्मा ( और ईश्वर ) को मानते थे तो उन 
श्रों के विषय में, ग्राच्चीन लेखकों .में श्रम ज्यों फैल क्‍ 
सिर्फ़ हिंदू-विचारक बल्कि बुद्धघोष, नागसेन आदि बुद्ध 











प्रा 


भगवान्‌ बुंद ओर आरंभिक बोद धर्म 





के अनुयायी भी उन को शिक्षा को भावात्मक रूप न दें सके ? >चुखुदे: की 
_अनिश्चयात्मक' व्याख्या में बहुत कुछ सत्यता का अंश है। बुद्ध अपने 
युग के नेतिक वातारुण को सुधारना चाहते थे | लोग दाशनिक वाद- 
विवाद में फप कर अपने व्यक्तिगत चरित्र की सुध को खो बैठे थे । बुद्ध 
. जी का विश्वास था कि अपने चरित्र का सुधार और अपने चित्त की शुद्धि 
करने से ही वास्तविक कस्याण हो सकता है। उपनिषदों के समान ही... 
. उन का विश्वास था कि जो दुश्चरितों से विरत नहीं हुआ है, जिस का... 
मन वश में नहीं है, वह- आत्मबोध और आत्मलाभ के योग्य नहीं बन 
सकता | उन का यह भी विश्वास था कि चित्त-शुद्धि और चरित्र-खुधार 
को नींव परिवतंन-शोल दाशनिक सिद्धांतों पर नहीं रखनी चाहिए. 

. आत्मा है या नहीं! इस का निश्चव करने से पहले ही मनुष्य को अपने 
. मन और इंद्वियों को दोषों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए | 
.. बोद्:स्ाधक के जीवन का लक्ष्य निर्वाण-है) निर्वाण की अर्थ है -- रा ४ 


* की, 
कक 


टाटा शांत हो जाना, ठंढा पड़ जाना, बुक जाना । 
"जता अभिज्ञानशाकंतल' में शकबला को देख कर 
दुष्यंत ने कहां--अश्रये, लब्ब॑नेत्रनिर्वाणप्'--अर्थात्‌ नेत्रों का निर्दाण _ 
पा लिया | कालिंदास की इस पंक्ति में निर्वाण का जो अथ है,बोह-निर्वास _ 
का अभिप्रांय इंस से अधिक भिन्न नहीं है | बुद्ध को आंत्म-विषयक शिक्षा 
 कौलोगों ने ठीक-ठीक समझा हो या नहीं, इस में संदेह नहीं कि निर्वाण 
के विष॑य में काफ़ी भ्रम फैला हुआ है । बहुत से हिंदू और अ्िंदू लेखकों 
. ने भी निर्वाण का अँथ व्यक्ति की संत्ता का पूणनाश अथवा शूत्ये में. 
मिल जाना समझा है। ईसाई लेखकों नें निर्वाण के इस अथ पर बहुत 
न्लोर दियां है| यदि वास्तव में निर्वाण का यही अथ होता तो भगवान बोन्‌ 

























































कहीं भी सेयह 
स्पष्ट हो आाता है कि निर्वाण का अथ शुल्य में मिल जाना नहीं है । 
. नागाजुन का कथन है---/$ैै र्र््ः के 
. न रंसारस्य निर्वाणात्‌ किचिदस्ति वशेषशम्‌ |. द 
। । ननिर्वाणस्यसंसारात्‌ किंचिदस्ति विशेणम॥] |... 77 
न तयोर॑तर किंचिद्‌ सुयुक्रममपि विद्यो। ... के 








| 5 ........ -माध्यमिक कारिका, २५। १६, २० 
अर्थात्‌ संसार में निर्वाण की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसी... 
प्रंकार निर्वाण में संसार की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। दोनों में... 











अशणमात्र भी भेद नहीं है। हब आय 





.. श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण पर टीका करते हुए कहते हैं कि 
बौद्ध-दशन ने यह कमी नहीं रुखाया कि निर्वाण संसार से अलग होता... 
है |] कि मय पी हक बज कह वी 


०५ 


वास्तव में निर्वाण का अर्थ व्यक्तित्व के उन गुणों और बंधनों का. 
नाश हो जाना है जो मनुष्य को फेद-भाव से अनुग्राणित कर स्वार्थ की 

ओर प्रदत्त करते हैं | निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएं 
एघणाएं ओर आकांक्षाएं नष्य हो जाती हैं। हिंदू दाशनिकों ने जैसा वर्णन 
स्थितिप्रश और जीवन्मुक्त का किया है वेसा ही वर्णन निर्वाण-प्रास- 
















धा्ा पूणुत १०७४५ 
























भगवात्‌ बुइुओर आरंभिक बोद्धघम.. श॥३ 


ऊपर या नीचे, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां निर्वाण की स्थिति हो | * 
नर्वाण का अथ है बुक जाना | सारा संसार वासना की अमप्रि सेजल 
रहा है। इस अग्नि के बुकन का नाम निर्वाण है. जन्म, वृद्धावस्था 
और झुत्यु, राग ओर इंष और मोह की लपटों से त्राण पाने का नाम. 
ही निर्वाण है | निर्वाण को अवस्था का वन नहीं हो सकता | निर्वाण- द ४ 
प्रात सनुत्य साधारण मनुष्यां से भिन्न होता है | नागसेन ने रूक की... 
भाषा में निर्वाण का अर्थ करने की चेष्टा की है। निर्वाण में एक गुण 
कमल का है, दो जल के, तीन औषधि के, चार समुद्र के, पाँच भोजन... 
के, दस वाणी के, इत्यादि | निर्वाण में दोषों का स्पर्श नहीं होता, उस - 
में कमल के समान निलेपता होती है। जल. की तरह वह शीतल है और 


गित को बुकाता है । समुद्र की. तरह वह निस्सीम और... 
गंभीर है, पहाड़ को चोटी की तरह वह उदात्त है |निर्वाण का अर्थ है-- 


नित्यता, आनंद, पवित्रता और स्वतंत्रता | का 














: बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी। योग 


पा दशन की तरह किसी पुरुष विशेष का आश्रय 
बोद्धधम और ईरवर लेने का उपदेश उन्हों ने कभी नहीं किया। 
आप ही अपना प्रकाश बनो, आप ही अपना आश्रय लो; किसी अन्य 

का आश्रय मत द ढो |! बाद के बोद्धधर्म में, महायान संप्रदाय में 
इश्वर का प्रवेश हो गया; इस का वर्णन हम आगे करेंगे | हक 
. आत्म-कल्याण के अभिलाषियों को सत्य श्रद्धा, सत्य-संकल्प, सत्य... 


_.. वाण, सत्यकार्य, सत्यजीवन, सत्यप्रयत्न, 

निर्वाण आधि के साधन सत्यविचार ओर सत्यध्यान वाला होना... 
चाहिए । हरेक को अपना उद्धार आप करना है । किसी ईश्वर के अनुअह द 

से मुक्ति नहीं मिल सकती | बद्ध का देव-सक्ति अथवा यज्ञों में विश्वास. 
| नहीं था। शिष्यों से विवाद करने के बाद वे. कहते थे--- 


नाते शनि निया हऔनिणा 3 ५ का 234 








ब्थाओ 
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.. दशनशाख््र का इतिहास 





जो कुछ कह रहे हो वह तुम ने ख़ुद ही मान लिया है और खुद ही 
समझ लिया है | बौद्धघर्म में इंद्रिय-निग्रह, शील ओर समाधि पर 
द बहत ज़ोर दिया है | शील के अंतर्गत सत्य, संतोष और अहिंसादि गुण 
आ जाते हैं | समाधि का अर्थ संसार की दुःखमयता ओर हेयतां पर 
विचार करतें रहना है। बद्ध जी जैनियों की भाँति शरीर-पीड़न को 
शक्षा कमी नहीं दी। शरीर को दुःख देने से आत्म-शुद्धि नहीं होती । 


साधना मानसिक होनी चाहिये, न कि शारीरिक | धम्मपद के प्रथम 
इलोक में कहा हे--- 


अल मप्र 


मनों पुव्वंगसा धम्माः 
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/ अर्थात्‌ सारे धर्म मनपूर्वक या मानसिक हैं। मन की शुद्धता ही 
-._“ यथार्थ शुद्धता है | “जो पुरुष राग-दंप आदि कषायों ( मलों ) को बिना 


: छोड़े कापराय वस्त्र को धारण करता है, वह संयम ओर सत्य से हटा हुआ 
रे हैं। वह उन वस्तों का अधिकारी नहीं है ।* व लि 


अहिंसा का पालन शारीरिक की अपेक्षा मानसिक अधिक है। “वैर 
र कभी शांत नहीं होता, अवेर से ही शांत' होता है, यह सनातन 
नियम है ।?3 “उस ने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुके हरा दिया, मुझे 
लूट लिया--ऐसा जो मन में विचारते हैं, उन का बैर कभी शांत नहीं 


होता! ( धम्म० १। ३ )। न अत 2० कल 


















९ आर 
'/९००३००७०५५५: 


... सांसारिक क्लेशों का मूल कारण अविद्या, अथवा अनित्य में नित्य 
.... का ज्ञान है। इस लिए अंविद्या को दूर करने का यत्न करना चाहिए !' 
का मल दुराचार है, द्वाता का मल मात्सय है; पाप इस लोक और 








(- ५ ० कक: जेकललम्त»+-क कलम] कक के ० कम डक रउाक फट क हे अीशन 2आ०+महन लक खत सब १ है 8५ ७ मसटकननत जम आन ++- की जक-न-. 3 पक केलनाक-की 2कतक। 3 हक; पमाकी का कम नेडरन बाकी लक “3 पक कशाम॥ + "और >कनन १३७ लक क कक अ>ा& ०३० ककम्नाका ०. कह लक तन /मैजर १० े.. अर ॥म. मकर के ऋम्य2०8॥.. ऋजाे लि की 





. भगवान्‌बुद्ध और आरंभिक बोद्वर्म..... श्द्षूपू 


हि. 


परलोक में मल है; मलों में सब से बड़ा मल अविद्या है । हे भिन्नुओ, इस 
महामल को त्याग कर निर्मल बनों! | ( धम्म० श्य | ८, ६॥ | 





ऊपर कहा जा चुका है कि आरंभिक बोद्धधर्म क्री,रुचि तत्व-दर्शन की 


बीछदर्शन का. अपेक्षा तक-शास्त्र, व्यवहार-शासत्र और मानस 


मनोवैज्ञानिक आधार शास्त्र में अधिक थो । वास्तव में बौद्धों के तत्व- 
बंधी ओर व्यावहारिक विचार उन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से घनिष्ठ 


संबंध रखते हैं | बौद्ध विचारकों ने व्यक्तित्व को 'नाम!ः ओर “रूप! में 
विश्लेषित किया था। “रूप? शब्द व्यक्तित्व के भौतिक आधार शरीर को 
बतलाता है, ओर. नाम” मानसिक अवस्थाओं को |) |नाम और रूप 
को ही पाँच संबंधों में भी विभक्त किया गया था जिन का वन ऊपर हो 
. चुका है। बोद दांशनिक आत्मा का नाम ने ले कर/पंचस्कंधों की ओर 


ही संकेत करते हैं। विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार स्कंघों की 


आधुनिकता की ओर भी हम इंगित कर जुके हैं। इंद्रियों और विषयों के... 
संयोग से विज्ञान (संसेशन) उत्पन्न होते हैं। विज्ञानों के प्रति भावात्मक 
क्रिया को वेदना कहते हैं। इंद्रिओं के विषय पाँच प्रकार के हैं. 
रूप, रस, गंध, शब्द ओर स्पश | मानसिक जगत में संकल्प” या इच्छा 
” का विशेष स्थान है [ प्रेतीत्य-समुत्याद! की व्याख्या में कहा जा , 
है कि स्पश अथवा इंद्रिय-विज्ञान से वेदना और तृष्णा उत्पन्न होती . 
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पाप: ४४ 





को “विज्ञान-संतान” कहते 


हक हल लत 


विज्ञान आता. रहता ् 
हैं। इन के अतिरिक्त आत्मा का अनुभव किसी 


[७७०५०%५०++ मै 








हि 





०. हक 


के दाशनिक हम का मत भी ऐसा ही था | उस का कहना है कि यदि हम _ 


का चक्‍+ 








"साकार + फिसनकमतकारनान 0०. १, 53 अजलनापन के कन-क कमा “0 कन्‍मना४-म कलाम जातक के ५6-०० ०-०५ ॥/ह७ सा «सन ५० ताप “िकलतीकलनपीम+अक सा भवन वन जपकनाग कक “777 के 40००७ ३५०-५-००५५-२२३न++ +मकनज, है हि प्र रे हे 
१8० है यु + (०4 डर 


9 के हे 25% 8 “6 की 

































हद ... दशनशाख््र का इतिहास 


भप्राय यह कि आत्मा नाम की वस्तु की सत्ता अनुभव-सिद्ध 





नसिक संसार की तरह भौतिक. जगत को भी बौद्ध लोग सतत 
प्रवाहशील अथवा प्रतिक्षण बदलने वाला मानते हैं। संसार में है? कुछ 
नहीं सब कुछ हो रहा! या “बन रहा' है। कोई भी वस्तु दो क्षणों तक 
एक-सी नहीं रहती । इस प्रकार बोद् लोग भौतिक जगत की व्याख्या 
सकजगत के आधार पर करते हैं।... 


बौद्ध मानस-शास्त्र में निःसंत्क मानसिक दशाओं को भी माना गया 
. हैं। निःसंशक से मतलब उन मानसिक दशाओं से है जो अननुभूत हैं 
..... जिन का मानसिक निरीक्षण या अनुभव नहीं किया गया है। आधुनिक 
.. काल में वियना ( आस्ट्रिया ) के डाक्टर और मनोवैज्ञानिक फ्रयड 
“अंतश्चेतना! अथवा “अव्यक्त चेतना' चित्त-प्रदेश पर बहुत ज़ोर 
है। फ्रायड का मत है कि हमारे वाह्य जीवन की क्रियाओं पर अंतर्जंगत 
-> की निचली सतह में छिपी हुई गूढ़ वासनाओं का बहुत व्यापक प्रभाव 


ताला -म अरछकाम कक ज “तप मधाआ 


मिलिए एआ७ ॒ पु है पु | ; / | 

















्ी 




















हमारे संकल्पों और प्रयत्नों का खोत क्या है ? बौद्ध मानस-शात्र 
का उत्तर है कि हमारे सारे प्रयत्न सुख की प्राप्ति ओर दुःख की निवृत्ति - 
के लिए होते हैं। जब तक मनुष्य संसार को दुःखमय नहीं समझ लेता 
तब तक उसे वेराग्य नहीं होता और वह स्वार्थ-साधन से विरत नहीं 








है 30252 


22240 





भिक बौद्ध धर्म 








यदि आप वास्तविक अहिंसक बनना चाहते हैं तो हृदय 





कट 


त्याग कर दीजिए; दूसरों के अपकारों पर विचार करना छो 


् 


शत्र को प्रम करना सीखिए | ४... » 
बुद्ध की व्यावहारिक शिक्षा वेयक्तिक है| उन्हों ने सामाजिक कतंब्यों 

पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया | यह कहना ग़लत है कि बुद्ध ने वर्ण-व्यवस्था 
का विरोध किया और उस विरोध का भारतीय इतिहास पर विशेष प्रभाव 
पड़ा । फिर भी ठीक है कि बुद्ध जन्म की अपेक्षा कर्मों को अधिक 


महत्व देते थे । “न जटा से, न गोत्र के न जन्म से ब्राह्मण होता है । 



















(2 ०/७-५५- ५५३८० ४) 


जिस में सत्य और घमे है वही शुतचि ह 


हा 'मनसा नत्यि हुक्‍कत....... 


तमहे ब्रमि ब्राह्मणम्‌ ( २६ । ६ ) 
. . जो मन, वचन ओर वाणी से पाप नहीं नों 


... संयम रखता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।? 'माता की योनि से उत्पन्न 


फ, से 














किसी को ब्राह्मण नहीं कहता, वह तो 'भो-वादी! और अहंकारी 
है, वह तो संग्रह-शील है। में उसे ब्राह्मणं कहता हूँ. जो अपरिग्रही 
ओर लेने की इच्छा न रखने वाला है |? (-धम्म० २६ | १४ ) 











2३४०५ 
कफ 


के बुद्ध की सफलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है 


हर . की ग्रत्यु के दो-ठाई सो वर्ष बाद ही बौद्धपर्म 
कह पाता भारत का साम्राज्य-धर्म बन गया। एक हज़ार 
... कप से फेले हुए ब्राह्मण-घर्म के प्रभाव को इस प्रकार कम कर देना 


वौद्धघम का ही काम था | तलवार लेकर प्रचार करनेवाले इस्लाम और 
इसाई धर्मों को भी ऐसी सफलता नहीं मिली | इस का क्‍या कारण था ? 

बुद्ध ने कभी ईश्वर की दुहाई नहीं दी | संसार के दसरे पैरा बरों की 

तरह उन्हों ने अपने उपदेशों के लिए ईश्वरीय या स्वर्गीय होने का दाव! 

* नहीं किया। उन्हों ने अपने श्रोताओं को स्वग की अप्सराशों का लोभ भी 
दिखाया । जो मेरे अनुयायी बनेंगे उन पर ईश्वर या कोई और देवता 
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दर्शनशास्त्र का इतिहास 


नुग्रह करेगा, ऐसा भी उन्‍्हों ने नहीं कहा। अंध विश्वास का उन्‍्हों ने 
सवत्र विरोध किया । उन्हों ने सेदव आत्म-निर्मरता ( सेल्फ़-डिपंडस) को 
शिक्षा दी। “पाप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नहीं कर सकता | 
गंगा में गोता लगा लेने से स्वग-प्रासि क्रा लालच उन्‍्हों ने कभी नहीं 

दिखलाया | फिर क्‍यों लोगों ने लालायित होकर उन के उपदेशों को 
नर-नारी उन के अनुयायी बन गए 8 .  - ५ 
सफलता का सब से बड़ा कारण उन- का व्यक्तित्व था । 
ने लिखा है---“हमें अपनी कल्पना के सामने एक सुंदर मूर्ति खड़ी 
कर लेनी चाहिए... ..-शांत और उदात्त; अनंत-करुणामय, स्वतंत्र-बुद्धि 
पक्षपात-रहित ।” वाद-विवादों और सांप्रदायिक झंगड़ों में सी हुईं 
मानवजाति को बुद्ध ने सावभोम भ्रातृभाव की शिक्षा दी । उन्हों ने 
कट्टरता का विरोध किया. और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। उन के 


ममता-पूर्ण सच्चे हृदय से निकले हुए उद्गार लोगों के हृदय पर सीधा 


बम 















प्रभाव डालते थे। संघ की स्थापना भी बोद्धधर्म के उत्कष का कारण 


हू ः 


हुईं। संघ ने भिन्लुओं के जीवन में नियंत्रण ( डिसिप्लिन ) ला दिया, 
जिस का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा | आओ 





परंतु बुद्ध की सफलता का सब से बड़ा कारण उन के मुख-मंड्ल 
में प्रतिफलित होनेवाली सावभोम समवेदना थी, जो दशकों को .बरबस 
प्राकर्षित कर लेती थी और जिस की स्थृति उन के प्रचारकों को बहुत 
काल तक उत्साह प्रदान करती रही । 


शत कह. २आहुएत 














कि यआ 


5 उपोद्घात क्‍ | 


घड॒दशनों के उदय का मुख्य कारण वैदिक विचारों का वह 


दर्शन शास्त्रों. विरोध था जो कि बौद्ध, जैन, और जड़वादी 
« का उदय विचारकों ने किया । सांप्रदायिक शिक्षक और 


प्रचारक प्रायः इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मतभद या विरोध के बिना 

उन्नति नहीं हो सकती । कम से कम विचास्त्ेत्र में--और संसार को 

सभी महतवत्यूणं सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का संबंध विशेष युगों 

के विचारों से होता है--तकपूण आलोचना के बिना उन्नति की आशा 

नहीं की जा सकती | आलोचना का हंटर खाकर प्रत्येक मत अपने 

.... सिद्धांतों को व्यवस्थित, शंखलित और संगति-पूर्ण बनाने की चेष्टा करता 
.  है। ऊपर कहा जा चुका है कि उषनिषदों के उत्तर-कल में और उस के 
कुछ बाद भारत का वायुमंडल विविध प्रकार के विचार-मोंकों से आंदोलित 
होने लगा था। भगवदगीता ने विरोधी आस्तिक विचारों में साम॑- . 
जस्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मतभेद की खाइयां बढती 

ही गई ओर उन का परिणाम षड़दशनों का ग्रथन हुआ । 

साधारण भाषा में 'दशन' का अथ “देखना” होता है। दाशंनिक 


६, ६ प्रक्रिया का उद्दश्य समस्त ब्रह्मांड को एक 
दशन! का अर्थ साथ देखना अथवा 'संपूर्ण दृष्टि! प्रात करना 





कहा जा सकता है ! भिन्न-भिन्न विज्ञान अथवा शास्त्र विश्व-अ्रह्मोंड का 
आंशिक अध्ययन करके, जगत को किसी विशेष दृष्टिकोण से देख कर, 


न] 


मा] 


.. संतुष्ट हो“जाते हैं। परंतु दाशनिक विचारक संसार की किसी घटना का 
निरादर नहीं कर सकता | वह विश्व को सब पहलुओं से देखना शोर 


समभना चाहता है| वह फूलों के रंग अथवा गंघ अथवा पराग और केसर, 
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को ही नहीं देखता; वह उस के सोॉंदय और मोहकता पर भी ध्यान 
देता है। प्रकृति संदर क्‍यों लगती है? इस प्रश्न का उत्तर कवि से 
नहीं, दाशनिक से माँगना चाहिए। बवस्तुतः सौंदर्य का दाशनिक 
विश्लेषण प्राचीन दाशनिकों ने नहीं किया, यह उन की कमी थी 
आजकल के दशनशास्त्र में सॉदय-विज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है. पक अ 
संस्कृत के दशन शास्त्रों का नाम लेते समय हमें. दर्शन के इस 

व्यापक अथ को संकुचित करना पड़ता हैं। स्याय-दर्शन! का अर्थ. 
वह दृष्टि या विश्व-संबंधी पिद्धांतः हैं जो किसी ऋषि - और उस के 

अनुयायियों ने मनन करके प्राप्त किए । प्रत्येक दाशनिक की 'संपूर्ण 
या संयूणता की दृष्टि! औरों की दृष्टि से कुछ अलग' होती है। विश्व- 
अह्यांड को सब एक ही तरह नहीं देखते | विभिन्न ऋषियों ओर विचासकों 
को इन्हीं दृष्टियों' का वन विभिन्न शात्ररों में है । द 
_. . परंतु इस का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि. एक दश्शन-- 


शास्त्र एक ही व्यक्ति की रचना है। इस का 
शअथ्थ तो यह होगा कि भारतीय इतिहास में 


पंद्रह-बीस आस्तिक और नास्तिक विचारकों से ज़्यादा पैदा नहीं हुए । 
यथाथ बात यह है कि जहाँ प्रत्येक येक मनुष्य का ग्यक्तित्व अलग होता है 





... दशन-शास्यों के अ्रणेता 


आकस्मिक, इस का निशय करना मी. दर्शन-शात्त्र का ही 
-शासत्र कहते हैं उन में से . प्रत्येक का 
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था | यहां पर शंकर, रामानुज,-वाचस्पति जैसे घुरंधर दाशनिकों निभी 

अपने को दीकाकार कह कर संतोष कर लिया और मौलिक होने का दावा 

नहीं किया। इस प्रकार भारतीय दशनशाञ््रां की रचना का श्रेय व्यक्ति 
विशेषों को न होकर संपूण हिंद जाति को प्राप्त हो गया है। 





भारतीय मस्तिष्क के आलोचनात्मक होने का सब से बड़ा प्रमाण 
बशनशासत्रों की आलो- यह है कि यहां के दशनों में प्रमाण-परीक्षा? 
.. अनात्मक शेली-प्रमाण-परीक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है | न्याय 
दर्शन में प्रमाणों का वन बड़े विस्तार से किया गया है। वेदांत-परिभाषा 
जैसे आधुनिक ग्रंथों में भी यही बात पाई जाती है | हम क्‍या जान सकते 

ओर किस हद तक जान सकते हैं ; हमारे ज्ञान की सीमा है या नहीं. 
ज्ञान के सच्चे और मूठे होने की परीक्षा केसे हो, आदि प्रश्नों का : 
... विवेचन दरश्शन-शात््र की एक विशेष शाखा में होता है। अंग्रेज़ी में 
इस शाखा को - एपिस्टेमालोजी? कहते हैं। संस्कृत में यह शाखा कई 


...._. अंगों में विभक्त है | इस शास्त्र के, भारतीय मत में, मुख्य प्रश्न यह हैः-- 











.. ३--प्रमाण अथवा ज्ञान-प्राप्ति' के साधन क्या हैं और कितने हैं ! 
। . इस विषय की आलोचना को '्रमाण-परीक्षा' कहते है। 


२--ज्ञान की प्राप्ति ओर प्राप्ति के बाद प्रामाण्य का ज्ञान एक ही 
साधन से होता है या भिन्न-मिन्न साधनों से ! इस विचार को “प्रामास्य 

... बाद! कहते हैं । प्रामाए्यवाद पर नैयायिकों और मीमांसकों में 
कलह रही है। यह दर्शन-शासत्र की टेढ़ी खीर है। आधुनिक योरुपीय 


शशनिकों में भी इस विषय में कठिन मत-भैद है।..... 


... ३--शान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान आत्मा को गुण है या आत्मा का 
स्वरूप ही है ? इस विचारणा को '“संवित्‌-शास्त्र' कह सकते हैं | संवित्‌ का. 

: अर्थ है ज्ञान | इस विवांद में मुख्य प्रतिपक्षी नैयायिक और वेदांती हैं । 

रतीय दर्शनशाञ्र में प्रमाण एक से लेकर आठ तक 
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। चार्वाक्र केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है; बौद्ध लोग 
प्रमाणों की संख्या अनुमान को भी मानते हैं; आस्तिक विचारक 
अ्रति या शब्द की गिनती भौ प्रमाणों में करते हैं। नेयायिक्रों ने 

..._ उपमान को अलग प्रमाण साना है। प्रभाकर ओर कुमारिल अर्थापत्ति 

:.... नाम का अलग प्रमाण मानते हैं, इत्यादि | संक्षेप में हम कह सकते हैं 

कि भारतीय दाशनिक प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यह तीन प्रमाण 








इंद्रिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे रूप, रस, गंघ, स्पर्श आदि 
का ज्ञान | ब्याप्ति-जन्य ज्ञान अनुमान कहलता है। यथाथवादी आप्त- 
वाक्य को शब्द-प्रमाण कहते हैं। सारे आस्तिक विचारक श्र॒ति अर्थात्‌ 
वेद को प्रमाण मानते हैं। तथापि पूवमीमांसा और वेदांत में श्रति का 
विशेष महत््व है। न्याय और वेशेषिक तो नाममात्र को ही श्रति के 
अनुयायी हैं । उन के परमाणुवाद जैसे महत््वपूण सिद्धांतों का मूल 
उपनिधदों में नहीं पाया जाता | यहां दो बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए । एक यह कि आरस्तिक का अथ, भारतीय दशन-शास्त्र 
में, अति को माननेवाला है। दूसरे श्रति से तात्पय प्रायः उपनिषदों से 
होता है। वेद के संहिता-भाग का दाशनिकत्षेत्र में विशेष महत्त्व नहीं 
है | आरंभ में शब्द-प्रमाण से तात्पय श्रतियों से ही था । बाद को किसी 
धथाथंवक्ता? के वाक्य को शब्द- प्रमाण कहा जाने लगा । 


; 





















































उपोद्धात 








ऋषियों के कथन को सदैव महत्त्व दिया है | इस विरोध के वातावरण... 
हमें शब्द-प्रमाण की उपयोगिता पर कुछ गंभीरता से विचार करना... 
चाहिए । हक गई हा 
.. शब्द? का व्यवहार दो अ्र्थों में होता है | शब्द उस ध्वनि को कहते. 
हैं जो कानों से सुनाई देती है और जिसे नेयायिक आकाश का गुण 
बताते हैं। दशन-शास्त्र में शब्द-प्रमाण का इन ध्वनियों से विशेष संबंध... 
नहीं है | वर्णात्मक ध्वनियां जिस अथ की अभिव्यक्ति करती हैं वही... 
शब्द-प्रमाण से अभिप्रेत है। जैसा कि हम कह चुके हैं प्रारंभ में शब्द... 
का अर्थ प्राचीन विश्वासों को लिखित रूप में प्रकट करनेवाले ग्रंथ समा... 
. जाता था। बाद को शब्द की व्याख्या कुछ आलोचनात्मक हो गई।.. 
.. शब्द-प्रमाण कहे जानेवाले ग्ंथो में प्राचीनता के अतिरिक्त संगति! का... 
: गुण भी होना चाहिए | श्रुतियों को परस्पर-विरोधी नहीं होना चाहिए।... 
यह मानना ही पड़ेगा कि बिना शब्द-प्रमाण के सम्य संसार को काम 
नहीं चल सकता । अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बात का अनुभव 
नहीं कर सकता । हमें पद-पद पर दूसरों के लिखित अनुभव पर विश्वास 
करना पड़ता है। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है किहम दूसरांकी . . 
बात को अंधे बनकर मान ले, अथवा अपने अनुभव से उस की परख न 
करें | अपनी बुद्धि से काम लेना छोड़ देने की सलाह कोई बद्धिमान्‌ 
मनुष्य नहीं दे सकता | इस “लिए जब भारतीय विद्वानों ने शब्द को 
प्रमाण माना तो उस के साथ कुछ शर्तें लगादीं | जिन-जिन आचारयों ने... 
श्रतियों को प्रमाण माना है उन्हों ने अपने-अपने भाष्यों द्वारा यह दिखाने... 
की कोशिश भी की है कि सारी श्रतियां एक ही दाशनिक सिद्धांतको 
शिक्षा देती हैं | अदालत में उस साक्षी की गवाही ज़्यादा प्रबल मानी 
जाती है जो आदि से अंत तक अपने कथन में संगति दिखा सकता है 



















































१७६ ... दशनशात्र का इतिहास... 


विरोधी श्रतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वेदांत-सूत्रों की रचना 
हुई जिन पर मिन्न-मिन्न आचार्यों ने भाष्प लिखे |... '€ 


संगति या सामंजस्य के अतिरिक्त शब्द-प्रमाण में कुछ ओर 
विशेषताएं होनी चाहिए । एक शत यह है कि श्रति या आप्त-द्वारा 
बतलाई गई बात संभव हो | यदि श्रति कहे कि आकाश में फूल लगते 
हैं या ख़रगोश के सींग होते हैं तो नहीं माना जा सकता | शब्द-प्रमाण 
की शिक्षा को ब॒द्धि-विरुद्ध मी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण 
को ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालना चादिए जिन तक द्धूसरे प्रयाणों की 
पहुँच:नहीं है| जहां प्रत्यक्ष और अनुमान की सहायता से पहुँचा जा 
सकता है वहां शब्द का आश्रय लेना व्यय है। शाह्नोय भाषा में श्रौत 
सत्य को अलोकिक! होना चाहिए | यहां मतभेद की संभावना स्पष्ट 
हे। कुछ लोग किसी तथ्य को अज्ञोकिक कहेंगे, कुछ उते अन्य प्रमायों: 
का विषय बता देंगे। नेयायिक लोग ईश्वर को सिद्धि अनुमान से करते 
हैं जब कि ख्मांयकार का मत है कि ईश्वर प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता । 

शब्द-प्रमाण का महत्व भारतवर्ष में एक दूसरे'कारण से भी माना 
गया हैं | भारतीयों का विश्वास है कि केवज्ञ तक से तत्त्वज्ञान नहीं मिल 
सकता | तत्त्व-दशंन और तत्वज्ञान के लिए साधना की अपेक्षा है, मानसिक 
पवित्रता को आवश्यकता है। जिन ऋषियों ने सब प्रकार के मतों से 
मुक्ति पा ली थी उन की दृष्टि विश्व के रहस्यों को देखने में ज़्यादा समर्थ 
| ऋषि सत्यवादी थे,उन्हों ने जो जैसा देखा वैसा कह दिया। इस लिए 
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जितना कि किसी समस्या का हल या समाधान पा जाना । भारतीय 

'दर्शन-शास्त्र को बहुत सी समस्याओं का उद्गम उपनिषदों से हुआ | पुन- 

... जन्म जैसा महत्वपूण - सिद्धांत मारत में शब्द-प्रमाण के आधार पर हूं 

माना जाता है। हुए को बात है कि आज कल्न. के योरपीय विचारकों का 

ध्यान भी इस की ओर गया है । 'साइकिकल रिसचः को सोसाइटियां पन- 
जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न कर रही हैं। हि शी 


न्‍्क 


इन सब बाता पर विचार करते हुए यह कहना ठीक ने होगा कि 
.... शशब्द-प्रमाण को मान कर भारतोंय विचारकों ने अपनों स्वतंत्रता क 
कर ली | यह दोषारोपण कुछ हद तक ही ठीक हो सकता है| वास्तव 
में उपनिषदां में पाए जानेबाले विचारों ओर संकेतों की बहुलता के 
कारण यहां के दाशनिकों को तरह-तरह के सिद्धांतों का आविष्कार करने 
में कोई अड़चन नहीं पड़ी। न्याय और सांख्य के विचारों में ऋुछ 
समानता नहीं है। नेयायिक लोग तो शब्द-प्रमाणु को यों भी विशेष 
महत्व नह) देते। वे इंश्वर, जीव, अद्ृष्ट आदि को सिद्ध करने के लिए 
अनुमान प्रमाण का ही आश्रय लेते हैं। वेदों के विषय मे भारतीय 
विचारकों ने क्राफ़ी स्वतंत्रता से काम लिया. है | मीमांसक उन्हें अपौरुषेय 
मानते हैं, जिस का अथ है कि वेद,ईश्वर के भी बनाए हुए नहीं हैं । 
... नेयायिक वेदों को ईश्वर-कृत मानते हैं | वेदांती उन्हें ब्रह्म से ऋषियों के 
... हृदय म॑ अभिव्यक्त हुआ बतलाते हैं। सारांश यह कि “वेदों ने भारतीय 
. मस्तिष्क को ख़तंत्र विचरण करने से रोका” यह कथन एक छोटे अंश 


तक ही ठीक कहा जा सकता है। दशनों की निर्मीक विचार-शैली इस. 
के विरुद्ध साक्षी देती है । के 





5 


सांख्य को छोड़ कर सब दर्शनों के प्राचीन सूत्र पाए जाते हैं | सांख्य- 
सूत्र भी हैं, परंतु उन की रचना बहत बाद को 
हुईं है | सांख्य-दशंन की सब से प्राचीन 








श्छ्द  द्शनशास्त्र का इतिहास 


पुस्तक सांख्यकारिका? है जिस के स्वयिता ईश्वर ऋष्ण हैं। सूत्रों के 
समय के विषय में बहुत मत-मेद है। यदि महाभाष्यकार पतंजलि ओर 
गेगसूत्र के स्वयिता पतंजलि एक- हों तो योग-दशन का समय द्वितीय 
शताब्दी ई० पू० ठहरता है। परंतु कुछ विद्वानों का अनुमान है कि दोनों 
पतंजलि एक नहीं हैं। प्रोफ़ेसर कीथ का मत है कि मीमांसा-सूत्र सब 
सूत्रों से पुराने हैं। परंतु वेदांत-सूत्रों में जैमिनि का नाम आता हैओऔर 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे बादरायण के समकालीन थे । इसी प्रकार पूर्व- 
भीमांसा में उत्तर मीमांसाकार के प्रति संकेत है। इस अवस्था म॑ उन के 
अआपेक्षिक समय का निर्णय करना कठिन हो जाता है। कुछ लोग (जैसे 
श्री नंदलाल सिंह) वैशेषिक सूत्रों को सब से प्राचीन मानते हैं | सैक्स- 
मूलर के मत में न्याय-दर्शन वैशेषिक से प्राचीन है। श्री नंदलाल सिंह 
का कथन है कि न्‍्याय-दशन में “अनुमान” का ज़्यादा विशद्‌ वणन है इस 
लिए बह वैशेषिक के वाद की रचना है ( देखिए वैशेषिक-सूत्र, भूमिका, 
पाशिनि आफ़िस से प्रकाशित )। न्याय में हेत्वाभासों का भी अधिक 
संदर विवेचन है। उक्त विद्वान्‌ के मत में तो वैशेषिक का समय छगे 
शताब्दी से दसवीं शताब्दी ई० पू० तक हो सकता है । 
परंतु योरुपीय विद्वाय्‌ सूत्रों को इतना' प्राचीन मानने से हिचकते 

। मीमांसा को छोड़ कर लगभगे सभी सूत्रों में शूत्यवाद ओर विज्ञान- ' 
बाद का खंडन पाया जाता है। इन दोनों मतों का प्रतिपादन-काल ईसा 
के बाद बतलाया जाता है। इस हिंसाब से सूत्रों की स्वना का समय 
तीसरी-चौंथी शताब्दी ईसवी तक हाँ सकता है। प्रोफ़ेसर हिरियन्ना सूत्रों 

का समय, याकोबी के अज्॒रोध से, २००--५०० ईंसवी मानते हैं । सूत्रों 
का समय कुछ भी हो हमें यह याद रखन[ चाहिए कि सूत्रोक्त सिद्धांत 
सूत्रों की रचना से कहीं प्राचीन हैं । उूजकारों ने उस प्राचीन सिद्धांतों को - 
श्रखलाबद्ध अवश्य कर दिया । इस का अथ यह है कि न्याय सूत्रों से. 


६8. , 3 


सिद्धांत भारतवष में प्रचलिब थे जिन के आविष्कर्ता 
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कुछ हृद तक, एक विशेष ऋषि हो सकते हैं। जिन ऋषियों ने भी सूत्र 
बनाए होंगे उन्हों ने उन्हें प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर ही लिखा 
ग्रेगा | यदि वस्तुतः न्यायसूत्र गोतम ऋषि ने बनाए, तो भी उन्हें 
सूत्रोक्त सिद्धांतों का आविष्कर्ता मानना आवश्यक नहीं है, तथापि यह ' 


सवथा संभव है कि उन्हों ने न्‍्याय-सिद्धोंतों में बहुत कुछु संशोधन और 
परिवधन किया 


षडदशनों के अतिरिक्त इस भाग में बौद्धों के चार दर्शानिक संप्रदायों 
से द्शं का वन भी किया जायगा | इन चारों में य 

0 हम हम चार्वाक-दर्शन और जैन-दर्शन जोड़ दें तो 
आस्तिक दशनों की भांति नास्तिक दशनों की संख्या भी छः हो जाती 
है| यह नहीं कहा जा सकता कि नास्तिक दशनों का महत्व आख्तिक 
दशनों से कम है। आधुनिक काल में बौद्ध दर्शनों, बिशेषतः शून्यवाद 


... और विज्ञानवादं का महत्व बढ़ गया है । वास्तव में भारतवर्ष को दोनों ही 
द कोटि के विचारकों पर गव होना चाहिए | यह मानना ही पड़ेगा कि 


.. श्रुति का बंधन न होने के कारण नास्तिक दशनों में अधिक स्वच्छुंदता 

... और साहस पाया जाता है। आस्तिक विच्ारकों की स्वतंत्र तकशैली का 
भी बहुत कुछ श्रय बोद्ध विचारकों को है | क्योंकि वे श्रति को नहीं मानते 
थे इस लिए आस्तिकों को उन का सामना करने में अपनी युक्तियों को 

तेज़ करना पड़ा | दशनों के युक्ति-प्रधान होने का एक ओर कारण भी 

.. है। विभिन्न आस्तिक संप्रदाय एक-दूसरे की कड़ी आलोचना किया करते 
थे जिस के कारण हर संप्रदाय की कमज़ोरियां. एवं विशेषताएं अच्छी 

तरह प्रकद हो जाती थीं। प्रोफ़ेसर मैक्समूलर ने >भारतीय विचारकों की 
निर्मीकत्‌ और स्पष्टता की भूरि-भूरि प्रसंशा की है। भारत के द्वाशनिक 
सिद्धांतों के अप्रिय परिणामों को निभय होकर स्वीकार कर लेते 
हैं। वे किसी भी दशा में विपक्षी से समझोता नहीं करते और न अपने 
मत को, रूपक की अस्पष्ट भाषा में प्रकट करके छिपाना ही चाहते हैं। 


रे ल्‍ 



































. ह८छ०.. इशनशास््र का इतिहास 
.... दशनों में जहां भेद है वहां कहीं-कहीं एकता भी हैं। सब से बड़ी 
समानता व्यावहारिक है। साधना के विषय मे 
कुछ सामान्य सिद्धांत टूर्जनों में विरोध बहुत कम है । सभी दरशंन 
( आरस्तिक और नास्तिक ) यौगिक क्रियाओं, प्राणायाम आदि का 
महत्व स्वीकार करते हैं | इंद्रिय-दमन और मनोनिग्रह की आवश्यकठा को 
सब मानते हैं । “किए हुए का फल अवश्य मिलता है” इस विषय में 
किसी का मतमैद नहीं है | आस्तिक दर्शन सभी आत्मसत्ता में विश्वास 
रखते हैं और अ्रति का सम्मान करते हैं। बौद्धों के दो संग्रदाय ( सौत्रां- 
तिक और वैभाषिक ) तथा न्याय-वैशेषिक सांख्य-योग और दोनों प्रमुख 
मीमांसक ( कुमारिल और अभाकर ) बाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता मं 
विश्वास रखते हैं। श्री शंकराचार्य भी जगत को स्वप्त से विलक्षण मानते 
हैं | श्री रामानुजाचाय, श्री वल्लमाचार्य, श्री मध्वाचाये सभी जगत का 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के 
अधिकांश दार्शनिक, आधुनिक परिभाषा में, यथाथंवादी (रियलिस्ट) हैं। 
वेदांत और मीमांसा को छोड़ कर अन्य दरशंनां म॑ व्यावहारिक 
अआलोचनाएं नहीं पाई जातीं। इस का कारण यह हैं कि भारतवपष में 
आपचारशास्त्र पर स्वतंत्र अंथों में विचार किया गया हैं, जिल्‍्ह स्मृति-ग्रंथर 


कहते हैं | कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं यह प्रश्न सारत मे गंभीरता- 
_ “पूव॑ंक कभी नहीं उठाया गया। पाशिनि का एक सूत्र--स्व॒तंत्र: कर्त्ता--- 
<स्व॒तंत्रता कर्ता के लक्षण का अंग बतलाता है। जो स्वतंत्र नहीं है उसे... 
कर्ता ही नहीं कह सकते । भारतीय दाशनिकों ने कर्ता की स्वतंत्रता ओर 
पुरुषार्थ की प्रयोजनीयता में कभी अविश्वास नहीं किया | गीता का उपदेश 
उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात्‌ आप अपना उद्धार करे। डुद्ध ने भी ऐसी 
शिक्षा दी थी। वेंदांत-सूत्र में एक जगह कर्ता के स्वातंन््य पर विचार 
किया गया है। वहां परिणाम यही निकाला गया है कि यद्यपि इश्वर को 


प्रेरक कहा जा सकता है, पर इंश्वर को प्रसुणा कर्ता के प्रयत्ष-सापेक्ष 























उपोद्धात.. श्यश् 


कस 


त है। सामाजिक कतव्यों पर भारतीय बिचार देखने के लिए स्प्रति- 


ग्रंथों की पढ़ना चाहिए। द 

: पुस्तक के इस भाग में हम पहले बोद्ों के चार दाशनिक संप्रदा 
द्वितीय माग की प्रगति ४8008 रे न्याय-वैशेषिक, हा 
योग ओर मीमांसा के दो क्संप्रदायों के विषय 
लिखेंगे । दो-दो दर्शनों को एक ही अध्याय में देने के दो कारण हैं। 
एक तो यह कि उक्त दशनों के विचारों में सैद्धांतिक मतभेद बहुत कम है । 
न्याय और वैशेषिक एवं सांख्य और योग एक-दूसरे के पूरक हैं। दूसरे' 
बेतिहासिक दृष्टि से भी उन में घनिष्ट संबंध रहा है। फिर भी विद्यार्थियों 
की सुविधा के लिये अध्याय के आरंभ में दोनों दशनों का सामान्य 
परिचय देकर, बाद में उनके विशेष सिद्धांतों का प्रथक प्रथंक॑ निरूपणु 
. किया गया है। इस के बाद हम वेंदांत के विभिन्नि आचार्यों का मत 
. लेंगे। इन आचार्यों में गंभीर मतभेद है। समानता इतनी ही है कि यह 
सब ख़ास तौर से श्रति पर निभर रहते हैं ओर सब ने प्रस्थानत्रयी अर्थात्‌ 
उपनिषद भगवदगीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं | हरेक ने यह 
दिखलाने की कोशिश की है कि प्रस्थानत्रयी में उसी के मत का प्रति- 
पादन और समर्थन पाया जाया है। अंत में भारत की आधुनिक 
पर दृष्टिपात करके हम ग्रंथ समाप्त करगे । 






























. - पहल्ञा अध्याय 


घम का विकास 
भी युग-प्रवर्तक और धर्म-शिक्षक की वाणी संकेतपूर्ण और 


काव्यमयी होती है। वह अपने युग के 
बहुत से मनुष्यों को प्रभावित करती है 


ओर तरह-तरह के मस्तिष्कों को वश में कर लेती है.। धर्म. प्रवतकों के 
मोहक व्यक्तित्व के सामने मानस-शांख्र की दृष्टि से भिन्न स्वभाव के 
पुरुष भी एकता के जाल में फंस जाते हैं। परंतु उस महापुरुष के 
मरते ही उस के अनुयायियों के आंतरिक भेद प्रकट होने लगते हैं। 
उस के बचनों एवं उपदेशों की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है 
और एक धम के अंतर्गत, एक ही नामधारी, अनेक धर्म या दाशनिक 
संप्रदाय चल जाते हैं | संसार के हर देश के इतिहास में ऐसा ही हुआ 
है। अफ़लातून ओर अरस्तू के दाशनिक विचारों की व्याख्या में काफ़ी 
मतभेद रहा है। भगवद्गीता ओर ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषदों के तो अनेक 
भाष्य प्रसिद्ध ही हैं। जैनियों के दो संप्रदाय हैं; ईसाइयों के भी दो 
दल हैं।|आधुनिक काल में हीगल ओर कांट की अनेक व्याख्याएं 
चुकी हैं । 

बुद्ध के मरने के बाद उन के  अनुयायियों में भी तीव्र मतभेद फेल 
गया । प्रोफ़तर कीथ का अनुमान है कि बुद्ध के बाद बोद्धों के कम से कम 
अठारह संप्रदाय बन गए थे। परंतु इतने संप्रदायों के विषय में न तो 
बहुत जानकारी ही हैन उन का वर्णुन महत्वपूर्ण है। उत्तर-कालीन 
बोद्धधम के दों ही प्रमुख संप्रदाय हैं--हीनयान ओर महायान। यान 
का अथ यात्रा का साधन या मार्ग समझना चाहिए | यह स्पष्ट है 
होनयान! नाम महायान संप्रदाय वालों का दिया हुआ है। 








किसी 
आंतरिक भेद 
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बोद्धधर्म का विकास---दाशंनिक संप्रदाय श्द्र 


हीनयान संप्रदाय को थेरवाद या स्थविरवाद अथवा वृद्धा का संप्रदाय भी 
कहते हैं | हीनयान॑-पंथी अपने मत को बद्ध की सच्ची शिक्षा मानते हैं | 
उन का कथन है कि "त्रिपिव्क' अंथ उन्हीं के मत का पोषण करते हैं। 
क्‍ बद्ध जी की वास्तविक शिक्षा क्या है यह निशय करने के लिए 
. उन की मझत्यु के कुछ ही काल बाद राजगृह में एक सभा हुई जिस में 
धरम और विनय का स्वरूप स्थिर किया गया | लगभग सौ वर्ष बाद 
दूसरी सभा वैशाली में हुईं जिस में स्थविर-पक्ष या बृद्ध-पक्ष की जीत 

हुई | परंतु पराजित महासंधिकों ने सभा के निर्णय को नहीं माना। 
दोनों का विरोध चलता ही रहा | यह विरोध आगें चल कर होनयान 

ओर महायान के भेद में पललवित हुआ। हु 

.. तीसरी सभा संग्राद अशोक के समय में हुईं। उस समय तक 
बोद्धों में अनेक संप्रदाय बन चुके थे। बोद्ध धर्म का विशेष प्रचार 
ओर प्रसार अशोक के समय में हुआ | यह प्रसिद्ध ही है कि कलिंग- 
“विजय के बाद सम्राद अशोक ने बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया-। अशोक 
ने संपूण भारत में बुद्ध जी के उपदेशों को प्रचारित किया; साथ ही 
लंका, सीरिया, मिश्र और यूनान में भी अपने शिक्षकों को भेजा । 
लंका में तो अशोक ने अपने पुत्र या भाई महेंद्र को ही भेजा था। 
अशोक के प्रयक्ञों से बौद्धधर्म, हिंदू-धम की एक शाखा न रह कर 
.. विश्वधर्म बन गया। अशोक ने बोद्ध-धर्म को ओर बोड-धर्म ने 
अशोक को अमर बना दिया | तीसरी शताब्दी ई० पू० में ही बोद-घम 

नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और जापान में प्रवेश कर चुका था | 
.. अशोक के बाद बहुत काल तक उत्तर भारत में जो सम्राद हुए 
उन्हों ने बोद्धम को स्वीकार किया । यह सम्राद यवन, शक, कुशन 
आदि , जातियों के थे | लगभग एक हज़ार वष् तक बोद्धधम भारत में 
गुस्वंश के आधिपत्य में हिंदूध्म की 








४८... दश्शनशासत्र का इतिहास... .. $ 





५ ने बोद्धघम का तीत्र खंडन किया। इस के बाद शंकराचार्य ने बोदों 
के बचे हुए प्रभाव को भी नष्ट कर डाला | | 


छः रा के पा न ः है; 


.  वोद्धथम के दो संग्रदाय प्रसिद्ध हैं, हीनयान और महायान | लंका 
। . (सीलोन) ओर वर्मा के लोग अभी तक हीनयान के अनुयायी हैं 


न ्। 


क्‍ द चीन ओर जापान में महायान का प्रभुत्व है । दोनों में भेद कया है? 





हि । ... हीनवान-मत का विश्वास पाली अंथों में है; महाथानों ने पाली 


४! * 


| । न 5 हर ओर पाली-भाषा की विशेष... 
| हज कया चरवाह न कर के संस्कृत में ग्रंथ-स्वना 


| हीनयानां का मोक्ष विज्ञान-संतान! का रुक जाना अथवा चेतना का 
| नाश हो जाना है| हीनयान क्षणिकवादी हैं। निर्वाण को 'प्रति-संख्या- 


कर 7 ४०-प:० 


 निरध भा कहते है| पाठक इस लब॑-चाड़े शब्द का अथ याद रक्‍खे। 


कि 
ह। 





छः 





है 





न हक 


दे .. ग्रतिसंख्या का अथ हैं प्रतीप या विपरीत बुद्धि । विज्ञान-प्रवाह की 
<ः _नाशक बुद्धि या बोध अथवा ज्ञान क 
6 हि .... विज्ञानों के रुक जाने को प्रतिसंख्या-निरोध” कहते. हैं | जो ,कि जीवन 

ड़ ... का लक्ष्य है| ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे कारणों से (जैसे गहरी नींद में)... 

* . जो चेतना-प्रवाह रुक-सा जाता है उसे “अप्रतिसंख्यानिरोध' कहते... 

| . हैं। जो भाव सत्‌ हैं उन्हें असत कर दूँ यह बुद्धिप्रतिसंख्या है! (देखिये. 

शकर भाष्य पर स्नग्रमा-2 । २। २२। .रररः 2 

क्‍ आत्मा और संसार दोनों झूठे हैं, मिथ्या हैं। मोक्षार्थो को किसी डर 
" से प्रम नहीं करना चाहिये। तीज वेराग्य और कठिन तपस्या अहृत्‌ . +, : 
बनने के अनिवार्य हैं | अहत्‌ से तात्पय हिंदुओं के जीवन्मुक्त.... 
से हैं| अहत्‌ को स्वयं अपना निर्वाण या मोक्ष-साधन करना चाहिये। 
मुमुछ्ु को किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए; कुछ संग्रह नहीं करना. « 
चाहिये; जनसंसंग से सवंधा, बचना चाहिए। संसार को पवित्र बनाने 
उचित नहीं है | को मुक्त. कर लेना ही 





सर 
निमिभोशिरि शनि मल कम ते कल अल 
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बौद्धधर्म का विकास--दाशंनिक संप्रदाय - शैथप, 


सब से बड़ा काम है। हीनयान बोढ्ों ने बद्ध जी के उदार जीवन... 
ओर उस से मिलनेवाली शिक्षाओं को भुला दिया | वैयक्तिक पवित्रता 
ओर तपस्या पर उन्हों ने ज़ोर दिया, यह अच्छी बात थी। परंठु 
संन्‍्यासी के जीवन से पीड़ित प्र 
ठीक नहीं कहा जा सकता।....... के 2 जज अप 





हीनयानों के दाशनिक सिद्धांत भी महायान से भिन्न हैं, इन पर 
हम बाद को दृष्ठिपात करंगे । संक्षेप में कहें तो हीनयान यथाथवादी... 
अनेकवादी ओर नेरात्म्यवादी हैं।. के 


५ ते के ता वरााहुतिननकनत 3 8 चककणल»कन बना |ेअ१३७, डर रे 





महायान का अमभ्युदय हीनयानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था | 


होनयान भिन्नुओं के कठिन तपश्चरणों 
करा प्‌ 
मा वान दा दाय सेलोग विस्क होने लगे। अशोक से... 


कनिष्क के काजल तक जो प्रवृत्तियां छिपे-छिपे काम कर रही थीं 
महायान के रूप में परिणत हो गई | हीनयान घर्म में हृदय और 
उस के मनोवेंगों के लिये स्थान न था; प्रेम ओर भक्ति के लिए जगह 

न थी। मनुष्य के इतिहास में यह अक्सर देखा जाता है कि अतिशय 
बद्धिवाद के बाद एक ऐसा युग आता है जिस में भावनाओं को प्रधानता 

दी जाती है | शकराचांग्र के बाद रामानुज का आना कुछ ऐसा ही 
था । महायानों का दावा है कि वे ही बद्ध के वास्तविक उत्तराधिकारी 

हैं; बद्ध जी की शिक्षा के हृदय को उन्हों ने ही पहचाना है। उन 
का दशन हीनयानों की तरह, अभावात्मक नहीं है। महायान धर्म ने... 
प्रेम ओर भक्ति के लिए स्थान बनाने की कोशिश की.-। यहां ईश्वर 
आत्मा ओर निर्वाण सब की धारणाएं भावात्मक हो गई । इस में. ., 
संदेह नहीं कि बोद्धधर्म के इस परिवतन में अन्य धर्मों से आए हुए 
अनुयायियों का क्राफ़ी हाथ था। इन लोगों ने बद्ध की शिक्षा में कुछ 
व्िजातीय अंश मिला कर उसे जनता के लिए. रुचिकर बना दिया। 


श्र 





































८६ .. दशनशाख्त्र का इतिहास 


बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया। उन्हें 'घर्मकायः का नाम दिया 
गया । धरम का मूत स्वरूप ही भगवान बद्ध हैं। सवव्यापिनी आध्या- । 





इसी का अवतार बुद्ध हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध/ बन सकता है, इस 
लिए बंद्ध अनेक हैं। ऐतिहासिक बद्ध आदिबद्ध या धर्मकाय की हु 
जो कि एक-मात्र तत्व है, अभिव्यक्ति मात्र हैं।धमकाय देश-काल + 
को उपाधियों से मुक्त है। निर्वाण का अथ शूत्यता नहीं, बल्कि आदि- 

बद्ध की पवित्रता को ग्रात्त करना है। धमकाय जब नामरूप धारण | 
कर लेता है तो उसे 'संभोगकाय” कहते हैं। वेदांत में इन्हें क्रमशः ब्रह्म 
ओर ईश्वर कहा गया है। घमकाय से बोधिसत्वों की उत्पत्ति होती है। 
महायान ने अहत्‌ के आदश के बदले जो संसार विमुख रह कर अपनी 
मोक्ष के साधनों में लगा रहता है, “बोघिसत्व” का आदर्श रखा |* 
हिंदू धर्म के अबतारों की तरह संसार के कल्याण के लिए धमकाय 
से बोधिसत्व” उद्मूत्‌ हैं । * बद्ध संसार में अपने लिए साधना करने 
तृहां आए। दुःखितों का प्रम ही उन के अवतार का कारंण हुआ | 
बोधिसत्व अविराम संसार के मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं और वे 
अकेले आप मुक्त होनें से इन्कार कर देते हैं | जब तक संसार दुःख 
से मुक्त न होगा, हम भी अपना निर्वाण स्वीकार नहीं करेंगेः, यह 
बोघिसत्वों की प्रतिज्ञा है। सिफ़ अपने आनंद का ध्यान रखना बोधि- 
सत्वों ने नहीं सीखा | बोधिसत्वों में स्वाथ का लेश नहीं होता | संसार... 
. मं कुछ दिन ठहर कर बोघिसत्व फिर बुद्ध भाव को य्राप्त हो जाते 

..... हैं। इन देव-भावापन्न बंद्धों का संसार में अवतार होने पर उन्हें है 
.. “निर्माणकाय” कहा जाता है । अमिताभ अवलोकितेश्वर आदि 











लता 


पा 











* आन द कुमारस्वामी, ० २२६ रा े क्‍ आह मय आई 
वही,'पृ० २३६. 








मु श्र हे विकास | दाशनिक ( ४; न्‍ है हैं पा 
है  बोद्धधर्म का “-दाशनिक संप्रदाय श्ट्छ हू .' 


अन्य बद्धों के नाम हैं जो कि देवभावापन्न अवस्था में ऐतिह्लसिक बुद्ध के क्‍ . 
साथ रहते हैं। 3 लि . 


इस. प्रकार हम /देखते हैं कि महायान धम में हिंदघम की सभी ल्‍ 
चीजें वर्तमान हैं। बोद्धधम ने हिंदूधम का रोचक रूप धारण करके 
उन्नति की और फिर. हिंदूधम के लगभग समान हो जाने के कारण 
अपना आकषर खो दिया। भारतवष से बोद्धधम के लोप हो जाने का ... | 
एक कारण यह भी था। उधर ब्राह्मणों ने बुद्ध को अपना अवतार मान 
“लिया, इधर महायानों ने हिंदूधम का विरोध छोड़ दिया और रामकृष्ण .. 
की पूजा की वैधता तक स्वीकार कर ली ।* वैष्णवंधर्म और शैवधम का. 
उदय होने पर महायान में कोई विशेषता नहीं रह गई। भिक्नुओं का 
'उत्साह भी कम हो गया; उन के जीवन की पवित्रता कम हो गई | संघ 

मज़ोर पड़ गया। इन्हीं कारणों से बौद्धधर्म का हास हुआ | 

.. बोद्धधर्म का विकास और हास वास्तव में भारतवष (के धार्मिक 
इतिहास का विषय है। यहां उन का थोड़ा-सा वर्णन ऐतिहासिक तारतम्य 
को सुबोध बनाने के लिए किया गया है। इस के आगे बौडों के 


दाशनिक संप्रदायों का वणन होगा । हब द 


री, 
| 


मनुष्य में दाशनिक - चिंतन की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस का 
प्रमाण यह है कि बुद्ध जी के अनुयायी उन.की चेतावनी को भूल कर 
दाशनिक प्रश्नों में उलमने लगे । विश्व शाश्वत है या अशाश्वत; 
सीमित है या असीमित १ आत्मा शरीर से भिन्न है या अभिन्न १ झत्यु 
के बाद ज्ञात अथवा बुद्ध पुरुष जीवित रहता है या नहीं १ इत्बादि 
प्रश्नों पप चिंतन करना बुद्ध जी को उचित नहीं लगता था। हमें 
पीड़ित मनुष्यों के दुःख, उस'के कारण तथा दूर कंरने के उपाय इन्हीं 





| 


राधाकृष्णन, भाग १, छू० १८ 


























श्द्ल दशनशाख्त्र का इतिहास 


्त 


ग समझने की चेष्टा करनी चाहिए; दूसरी तकनाएं व्यथ हैं। बुद्ध 
जी के निर्वाण की कुछ शताब्दियों बाद बोद्धों में भी दाशनिक नंप्रदाय 
जन्म लेने लगे | यों ज्ञो भारत तथा बाहर के बोद्ध' दाशनिक संप्रदाय 
की संख्या तीस से भी अधिक है, किंतु उन में चार अधिक प्रसिद्ध है। 
अर्थात्‌ माध्यमिकों का शुल्यवाद, योगाचारों का विज्ञानवाद, सोज्रांतिकों 
का बाह्यानुमेयवाद ओर वेभाषिकों का बाह्य प्रत्यक्षतावाद | अंतिम दो 

... को, जो हीनयान से संबद्ध हैं, सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। प्रथम दा 
संप्रदाय महायान के अंतर्गत हैं | हे 

हम ने ऊपर संकेत किया कि दूसरी धर्म-परिषद्‌ के बाद महासंधिक 
महायान का दर्शन- लोग येरवादियों से अलग हो गए जिसे हम 
साहित्य .. महायान कहते हैं, उस की प्रद्वत्तियों क्रश: इन 
विद्रोहियों में पल्लवित होती रहीं | प्रथम शताब्दी ई० पू० से तीसरी- 
चोथी शताब्दी ईंसवी तक बहुत से ग्रंथ लिखे गए ओर बाद में 
महायान सूत्र कहलाने लगे ।* इन सूत्रों में प्रायः बुद्ध जी दाशनिक शिक्षा 

:... देते हुए पाए जाते हैं। महायान दशन यह बतलाता है कि विश्व अथवा 

विश्व का वस्तुण सारहीन एवं अ्रनिवंचनीय अथवा शून्य हैं; हीनयान 

वाल वस्तुओं को क्षणक तो बतलाते हैं पर उन्हें अतात्विक घोषित नहीं 
करते । महायान के सूत्र ग्रंथों म॑ लंकावतार सूत्र” का विशेष-स्थान 
हैं। उस में बुद्ध जी ने रावण को शिक्षा दी है। अश्वघोष का “श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र! भी महायान का एक प्राचीन ग्रंथ है। अ्श्वघोष ने बुद्धाचरित” 
नामक काव्य भी लिखा है; उस का समय ईसा की पहली शताब्दी 

शूत्यवाद का सब से प्रबल प्रतिपांदक नागाजु न भी इसी शताब्दी 

« का विचारक है। उस का प्रसिद्ध ग्रंथ 'माध्यमिकशास्त्र है ।! जिस पर 


आयदेव, कुमारजीव, बुद्धपालित ओर चंद्रकीति ने टीकाएँ लिखीं 
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ही + ह ॥ 


) दे० दासगुप्त, भाग 3, ए० १२५ 

























बोद्धघम का विकास--दाशनिक 'प्रदाव | ैय६ 


आपयेदेव नागाजन का शिष्य था, उस ने अन्य कई पुस्तक भी लिखी 

हैं | चंद्रकीति, संभवतः, शूल्यवाद का अंतिम महत्वपूर्ण लेखक है 

क्‍ ... विज्ञानवाद का सब से महत्वपूर्ण विचारक असंग (चौथी शताब्दी) 
है जिसे 'सतदश भूमिसूत्र” महायान सूत्र! उपदेश? ;“महायानसंपरिग्रह 
शास्त्र” 'योगाचार मृमिशासत्र” और 'महायान सूत्रालंकार' नामक अंथों 
का प्रणेता बताया जाता है। इन में अंतिम ही उपलब्ध है। असंग 


का छोटा भाई वसुबंधु बाद में विज्ञानवादीबन गया और उस ने 
... अनेक सूत्रग्नंथों पर ठीकाएं लिखीं, यथा “अवतंसक” “निर्वाण! “'सद्धम- ' 
पुणडरीक! 'प्रशापारामता! आदि पर। उस ने “विज्ञानमात्रसिद्धि!, 


स्नत्नय” आदि का संकलन भी किया | 


न साध्यसिक का शूल्यवाद 

'शूल्यवाद का विशद प्रतिपादन नागाजन की कारिकाओं (माध्य 

मिक शास्त्र) में हुआ है। अपनी साहसपू्ण तकना-शैली के कारण 

यह अंथ संस्कृत के दशन-साहित्य में अद्वितीय है। दशन के प्रत्येद 

/ पिद्यार्थी को अपनी बुद्धि के परिष्कार के लिए इस ग्रंथ को पढ़ना 

. चआाहिए | इसगंथ में नागाजु न ने उत्पत्ति, गति, दुःख बंधन, मोक्ष, 
कर्मेफल आदि धारणाओं की परीक्षा करके यह सिद्ध किया है कि वे 
सब विरोध अस्त अथवा श॒त्य हैं । पहली ही कारिका में नागाजु न 
'बतलाता है कि उत्पत्ति! का कोई संगत अर्थ नहीं है, अतः मानना 

...._ चाहिए की कोई पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता। कारिका इस प्रकार 





इ ...._न स्वतो नापि परतों न द्वाम्यां नाप्यहेतुत: 
....... उत्पन्ना जात विद्य ते भावाः क्वंचन केचन | 


$ ल्‍ । 


......._ न स्वतः उत्चन्ते भावा: तदुत्पादवयर्थ्यात्‌ । अति प्रसंग दोषाच्च । 
नहि स्वात्मना विद्यमानानां पदार्थानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमस्ति | न परतः 





































इतिहास 





१६०... दशनशाखत्र का 


उत्पद्न्ते भावाः सवत्र सब-संभव-प्रसंगात्‌ । द्वाम्यामपि नोत्यद्रन्ते उमय॑ 
क्षामिहित दोष-प्रसंगात्‌ । अहेतुतो नोत्यब्न्ते भावा: सदा च सवंतश्च 
सवसंभवप्रसंगात्‌ ( बुद्धपालित )। क्‍ 
उक्त कारिका पर बुद्ध पालित का उपयंक्त भाष्य चंद्रकीति ने उद्धुत 
किया है। कारिका कहती है कि संसार में अपने से उत्पन्न, दूसरे भाव 
पदार्थों से उत्पन्न, उम्यथा अथवा हेतु बिना उत्पन भाव पदाथ 
कहीं-कोंई भी नहीं है| भाव पदार्थों का सवथा अभाव है। 


..... यदि कहो कि भाव - पदाथ अपने से उत्पन्न होते हैं तो ठीक नहीं 
क्योंकि ऐसी दशा में उत्पत्ति व्यथ हो जायगी | कोई नई चीज़ पैदा न हो 

.. सकेगी | अतिप्रसंग दोष भी होगा । जो पदार्थ मौ जूद हैं उन की उत्पत्ति 
का प्रयोजन ही क्‍या हों सकता है १“यदि कहा जाय कि 5स्वेतर (अपने से 

| भिन्न) भाव पदाथों से दूसरे पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी ठीक नहीं 
क्योंकि उस दशा में किसी वस्तु से कोई भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो 
जायगी.] भावपदाथ अपने से और अपने मिन्न दोनों से उत्पन्न होते हैं, यह: 


पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि इस में पहले दोनों पक्षों के दोष मौजूद हैं। 


यदि कहो कि बिना कारण के ही भावपदाथ् उत्पन्न हो जाते हैं, तो 
यह भी असंगत है। कारण के बिना. काय नहीं होता यह सबमान्य 
सिद्धांत है। यदि बिना हेतु के पदाथ उत्पन, हो सकते तो सत्र सब 
' चीज़ें संभव होतीं । 0) आ द ३ ० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव पदार्थों की उत्पक्ति समर में नहीं 
आती । इस लिए कहीं से भी उत्पन्न हुए भावपदाथ नहीं हैं। माध्यमिक 
का यह विचार बड़ा दुस्साहस मांलूम होता है। शूत्यवाद की सिद्धि के 
लिए यही एक तक यथेष्ट है पर पाठकों को मानों विश्वास दिलाने के 
लिए ही नागाजन विविध बौद्धिक धारणाओं की परीक्षा करने को अग्रसर 





प्व्ञ्क 
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बौद्धघर्म का विकास--दाशं निक संप्रदाय १६१ 


अनुभूत पदार्थों में गति का अनुभव बहुत साधारण है। प्रत्येक 

भौतिक क्रिया में गति या स्पंदन होता है। नागाजन का कथन है कि 

गति नाम की कोई चीज़ तक के आगे नहीं ठहरती | इसी प्रकार गमन, 

गंता और गत (गया हुआ मार्ग) की धारणाएं भी निरथक हैं । नौचे हर 
कुछ कारिकाएं अनुवाद सहित देते हैं ( द्वितीय प्रकरण देखिए ):--- 

यदेव गमन॑ गंता स एवं हि भवेद्यदि 

एकीमावः प्रसज्येत कत्त : कमंण एवं च। 

९ % अन्य एवं पुनगन्ता गतेयंदि विकब्प्यते 

..गमनं स्यथाहते गन्तुगन्ता स्थाद्‌ गमनाइते । 

.. एकीमसावेन वा सिद्धिर्नानाभावेन वा ययो: 

न विद्यते तयोः सिद्धि: कथं नु खलु विद्यते । 
अथः--जो गमन ( जाना ) है वही यदि गंता ( जाने वालां ) भी 
हो तो कर्ता और कम का एकीमाव हो जायगा। और यदि गंता को 
गमन से अलग माना जाय तो गंता के बिना गमन ( जाने वाले के 
बिना जाने का कम ) और गमन के बिना गंता को मानना पड़ेगा, जो 
संभव नहीं है। जिन'की अलग-अलग सिद्धि नहीं होती ओऔर;'जों एक 
करके भी समझ में नहीं आते उन की ( वास्तविकता की ) सिद्धि किसी 


हर 


६ 


प्रकारहो सकती है! ४ 
नल गत॑ न॒ गस्यते तावदगतं॑ नेव गम्बते 


... गतागतविनिमुक्त गम्यमानं न गम्यते । 
.. . गनता न गच्छुति तावदगन्ता नेव गआ्छति 
...... अनन्‍्यो गन्तुरान्वुश्च करंतृतीयों हि गच्छति। 

.. गन्‍ता तावदू गच्छतीति कथमेबोपपत्स्तते 
.... ग़मनेन बिना गन्ता यदा  नैवोपपद्मते। 
 गते नारमथ्यते गन्तुं गन्तुं नास्थ्यतेडगते 
नारम्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते कुह | 





































































दर्शनशास्त्र का इतिहास 


भावार्थ:--जिस रास्ते पर चला जा चुका उसे 'गत” कहते हैं; 
जहां नहीं चला जा चुका उसे “ऋगत” कहना चाहिए. । जो गत है उस 
पर नहीं जाया जाता--जों रास्ता तय कर लिया उस पर नहीं चला 
जातवा--जो अगत है उस पर भी चला जा रहा है? ऐसा नहीं कह 








चलने की क्रिया की जाती है। जे 


रास्ता दो ही प्रकार का हो सकता है, वा तो वह जि पर गंता चल 
चुका या वह जिस पर अभी नहीं चला है । नागाजन का कहना है 
| गत और अगत दोनों पर ही जाने की क्रिया संभव नहीं है । तीसरा कोई 
.... स्थान नहीं है जहां गमन क्रिया संभव हाँ सके | 


हर पंता जाता है! यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि गसन के बिना गंता? 
0 जो गे नहीं हो सक्कती। गंता के साथ “जाता है? जोड़ना व्यथ है। 


संज्ञा 


... ..  ्रगंता जाता है” यह तो स्पष्ट ही ठीक नहीं है। गंता और अग॑ंता के 
अतिरिक्त तीसरा कौन है जिस के साथ जाता है? क्रिया लगाई जा सके 


जो रास्ता तय कर चुके उस पर जाना शुरू नहीं किया जाता; जो 


(५9 


रास्ता तय नहीं किया गया है उस पर भी जाना शुरू नहीं हुआ-- 


अन्यथा वह अगत' न कहलाता। इन दोनों के अतिरिक्त कोन सा 


स्थान है जहां जाना शुरू किया जाता है ! * 


3 हे ल्‍ नह 


प्रकार स्थिति भी संभव नहीं है। जो स्थित है _त होना 


कै 
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प्रारंभ नहीं करता, जो स्थित नही है .उस ने भी स्थित होना शुरू नहीं 








अल 


.._ नवम प्रकरण का नाम है अप्नीन्ध्रन-परीक्षाः । नागाजु न कहता है 
कि अमि के बिना इंघन ओर इंधन के बिना अमि समके में नहीं आते । 





जलाया नहीं जाता, उसे का नाम इंधन नहीं हो सकता । 





सकते | गत और अगत के अतिरिक्त गम्बमान कोई स्थान नहीं है जहाँ 


किया; इस का अर्थ यह है कि, स्थित होने! का आरंभ नहीं हो सकता । 


इंधन के बिना अग्नि की सत्ता संभव नहीं है ओर जो अश्नि के लिये 


रत 

















सब 








नी 


पअहसव्वपथ 


बोद्धधर्म का विकास--दार्शनिक संप्रदाय हर 


माध्यमिक कारिका के प्रकरण किसी क्रम का अनुसरण नहीं करते । 
दाशनिक धारणाओं की समीक्षा करके नष्ट-भ्रष्ट करना ही उन का उद्देश्य 
मालूम होता है । चौथे प्रकरण में कार्य-कारण संबंध का विरोध दिखाया 
गया है। यदि कार्य-पदार्थ कारण-पदार्थ से भिन्न है तो इस का मतलब 
यह हुआ कि कारणहीन कार्य 'मव है। कार्य की भिन्नता कारणता की 
घातक है। यदि कार्य कारण से अभिन्न है तो दो नाम देना व्यथ है 
कारणता में उत्पत्ति की भावना वतंमान है--कारण-कार्य को उत्पन्न 
करता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति स्बंधा असंभव है | 
बारहव प्रकरण में नागाजन ने सिद्ध किया है कि (ुःखः नाम की 
वस्तु मिथ्या है। दुःख न स्वयंकृत हो सकता है न परकृत, न दोंनों 
ननिहंत॒क (अकारण); इसलिये दुःख नहीं हो सकता |... द 
. पन्द्रहव प्रकरण में यह परिणाम निकाला गया है कि किसी वस्तु 
का, किसी भाव पदार्थ का स्वभाव! या स्थिर धर्म नहीं है। वस्तुओं में 
कोई ऐसा गुर या धर्म नहीं पाया जाता जिन से उन की निश्चित... 
पहचान हो सके |... क्‍ / ४ द 
सोलहवे प्रकरण का नाम है बंधन-मोक्ष-परीक्षा | जिस प्रकार दुःख 
संभव नहीं है उसी प्रकार बंधन और मोक्ष भी संभव नहीं हैं | कर्मफल 
की धारणा भी विरोधग्रस्त हे, यह अगले प्रकरण का विषय है ।... 
सब प्रकार के परिवतम में गति होती है। गति न हो सकने का अर्थ द 
है परिवर्तन का अभाव । इस का अभिग्राय यह हुआ कि नेतिक उन्नति भी 
भूम है| बाइसव प्रकरण में बतलाया है कि “यथागत' अथवा बुद्ध या 
मुक्त की सत्ता भी स्वविरोधिनी हे | जिस के पंचस्कंघ हों, वह तथागत 
नहीं होता, बिना स्कधों के भी तथागत के अस्तित्व का क्‍या अर्थ होगा ! 
हक द - शुन्यता का अर्थ. -+- | ४. 
नागाजुन विश्व के अशेष पदार्थों को शून्य घोषित 
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। श्ष्ड .. दर्शनशास्त्र का इतिहास 


_शत्वता का क्या अ्थ है! माध्यमिकों के हिंदू आलोचक शून्य” का 
सीधा अर्थ लेते हैं, अर्थात्‌ सत्ता का अभाव । “किसी प्रकार भी उत्पन्न 
पदाथ विद्यमान नहीं हैं,” और 'तथागत का अस्तित्व कोई 'अथ नहीं 
0 रखता? आदि व्यंजनाये' शृत्य की उक्त व्याख्या को पुष्ट करती जाने 
5 पढ़ती हैं | किंतु वास्तव में माध्यमिक की शूत्यता का यह सीधा ञ््थ 
नहीं है। नागाजन का ही कथन है :--- 








है या ग्रतीत्यसम॒त्पादा शुन्यतां तां प्रचच्महे २४]१८ 
है । का ग्र्थात्‌ जो कारणों या हेतुओं से उत्पन्न हुआ हे उसे हम शून्यता कहते 
हैं।! अभिप्राय यह है कि शूत्यवा का सिद्धांत प्रतीत्यसमुत्पाद? वे 


के 
मंतत्य को ही एक व्याख्या या निष्कर्ष है | संसार में किसी वस्तु का 





ः कोई धर्म ऐसा नहीं जो हेतुओं पर निर्मर न हो, अतः कोई वस्तु या घर्म 
हा ऐसा नहीं जो परतंत्र न ही; ओर जो परतेत्र हे वह शून्य है--जँस में अपने 
पे (स्वतंत्र) स्वभाव का अभाव है | नागाहुन का सिद्धांत यह है कि सब 
वल्तुएँ सापेक्ष अतएव अपने में अुनिर्वाच्य अथवा लक्षण करने के अयोग्य 

» उन के स्वभाव को खोज निकालना असंभव है; क्योंकि उन का 
स्वभाव अलक्-अवर्य (जिस का लक्षण या वर्णन न हो सके) ही नहीं 
..... अपितु अजय है, इसलिये कहना चाहिए कि वे निःस्वभाव (स्वभाव शूत्य) 
|... 5 ।”* झुजकी कहता है कि “वस्तुओं की शत्यता का अर्थ यही है कि वे 
| कारणों पर निभर करती हैं और अनित्य होती हैं ।! * रूसी विद्वान्‌ डॉ “ 
हे कक शर्वात्स्की ने शूत्य का अनुवाद - आपेक्षिक या अनित्य तथा शत्यता का... 
|. सापेक्षताया अनित्ता किया है 8... अं  ॥ ० आओ. 
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। * आड॒द लाइन्ल ऑव्‌ महायान बुद्धिज़्म, ए० १७३. 
हु किक ह 
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बौद्धघर्म का 





हा 


९ न हा द 
[स--दाशनिक संप्रदाय 
ता कि बस्तुएँ सत्ता-शन्य अथवा असत्‌ 
हैं; वह उन्हें एकांत अतात्विक जिसा कि शश-श्रृंग या आकाश 

' कुसुम हैं) नहीं बतलाता । वस्तुछँ एकांत तान््विक भी नहीं हैं। 

शुत्यवादी सध्यममार्ग का पोपक हैं--वस्तुएँ न पूर्णतया 'अतात्तिक हैं 
पूर्णतया तात्विक, वे सापेक्ष अथवा परतंत्र हैं | यही बुद्ध के “प्रतीत्य 
 समुलाद ” का भी अर्च है 
,.._ यदि शत्यबाद:की-उत्त व 


१६५. 
माध्यमिक यह नहीं 





| 


















पर किया जाय तो उस में 
र वेदांत में, जगत्‌ के संबंध में, विशेष मतभेद नहीं रहता । वेदांत 


सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण मिथ्या अथवा मायिक घोषि 
.. करता है, जग्रत्‌ की व्यावहारिक सचा मानता है। 


शो 


पय द 





क्या इस शूज्य अथवा अतात्त्विक जगत के पीछे या परे कोई ऐसा 
, तत्व है जिसे ताक्ष्विक कहा जा सके, जो काय-कारण-ऋंखल!। से बाहर 
हो; त में ज्त्त द 


त में इस का उत्तर “स्पष्ट है--ब्रह्म ऐसी तात््विक सा है | 
शून्यवाद में उर्क्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है। यदि माध्यमिक तथा 
. अन्य बोद्ध 








शाश्वतवाद” के विरोधी हैं तो वे ऐसी सत्ता में केसे 
_. विश्वास कर सकते हैं ! किंत॒ कहीं-कहीं माध्यमिक ऐसे तत्व की ओर 
.._ संकेत करता है-- द 


4 


... अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम क्‍ 
..._  अझनेकार्यमनानाथमनागमर्मानगमम्‌ 


। शाश्वत; न अनेकाथ है, न एकार्थ; उस में नं आगमन है, न निगसन ।? 














' रे द ; 
: यह अवशणनीय तत्त्व क्या है ९ माध्यमिक यह भी कहता है कि---' 
| ... शून््यभिति न वक्तव्यमशत्यमिति वा भवेत्‌।॥.. 
क्‍ ...._ उमय॑ नोभयज्चेति प्रशप्त्यथ तु कथ्यते । 





































८६६... दर्शन शाज्र का इतिहास _ 

। अथीत्‌ 'उसे न शूत्य कहना चाहिए न अशत्प्रन इन3 
पा दोनों से मित्र; लोगों के समझाने के लिए ही कुछ कहना पड़ता है ।' 
|| प्रथम वर्यन संभवतः निर्वाण का है। तो क्या निर्वाण वेदांत 

| के ब्रह्म का पर्याय है | अथवा.गीतोक्त ब्राह्मी स्थिति या जीवन 


जगत्‌ से भिन्न किसी निरपेक्ष, स्वतंत्र, 


. का $ क्‍या माध्यमिक व्यवहार- 
प्रच्छुन्न वेदांती 


द हेतुहदीन तत्त्व में विश्वास करता है ! यदि हाँ, तोचह प्र 
। बस्तुतः उक्त प्रश्न पर श॒त्यवाद की स्थिति दुविधा-शत््य नहीं हे । 
... माध्यमिक निर्वाण का वर्णुनः वैसे ही करता है जैसे वेदांती चरम तत्त्व 
.... कए; वेदांतों की भाँति वह संदृति सत्य (व्यावहारिक सत्य) और परमार्थ 
सत्य में मेद भी करता है। किंठु यदि माध्यमिक का एक हेत॒हीन 
चरम तत्त्व में विश्वास है तो उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वह 


शाशवतवादी, नहीं है । द है 
। का सं . विज्ञानवाद ग 2 | 














अश्वधोष, मैत्रेय, असंग.और वसुबंधु विज्ञानवाद के प्रमुख शिक्षक. 


सममे जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार दिल नाग और धर्मकीर्ति भी 


उविश्ञानवादी हैं। दिलनाग की हाल में उपलब्ध आलम्बनपरोक्षा, 
ह . पुस्तक उस के विज्ञानवादी होने का प्रमाण है। धर्मकीर्ति को कुछ 
हे 'कद्वान्‌ सौत्रांतिक॑ भी बतलाते हैं। विज्ञानबाद के मुख्य उपलब्ध ग्रंथ 
.. . «लंकावतार सन्न', अश्वधोष का “अद्धोत्रादशा्रः तथा “महायान 





सू्नालंकार हैं।. .. उप 
5 तक माध्यमिक सब पदाथों को .शत्व घोषित करता है; विज्ञानवादियों 
...._ के अनुसार चित्त अथवा विज्ञान-परंपरा अर्थात्‌ द्रष्टा के अनुभव को 
शूल्य नहीं कहा जा सकता, उस की वास्तविकता माननी ही पड़ेगी 
के हैः . थदि मानसिक दशायें अ्रथवा क्रियाये भी सत्य नहीं हैं तो स्वयं माध्यमिक 
जी के तकों का भी कोई महत्त्व नहीं रहेगा। अतः विज्ञनंवाद का कहना 





बौद्धधम का विकास--दाशनिक संप्रदाय... १६७ 


है कि मानसिक जगत की सत्यता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए.] इस 

का मतलब यह है कि-वाह्य वस्तु-जगत का अस्तित्व मानना आवश्यक 

.. नहीं; वाह्य विश्व है ही नहीं । जो. वस्तुएँ मन के. बाहर दीखती हैं वे 

' वस्तुवः मन के भीतर हैं, मन के प्रत्यय या विज्ञान ( अनुभव ) मात्र 
हैं। अनुभूत वस्तुएँ वास्तव में उन वस्तुओं की चेतना, अनुभूति अथवा 

। विज्ञानमात्र हैं | विश्व मनोमय है मन से बाहर विश्व की सत्ता नहीं 
,. है। प्रत्ययों, विज्ञानों अथवा अनुभूतियों की परंपरा या प्रवाह ही 








एक मात्र तच्च है | ध 
क्यों. बाह्य विश्व को, वाह्मवस्तुओं की, सत्ता नहीं माननी चाहिए, 
. इस के देता है । 





( १ ) जिन वाह्य पदार्थों को विपक्षी विचारक मानते हैंवे था 
तो परमाणुरूप हैं, अथवा परमाणुओं के समूह-रूप हैं। दोनों दशशाओं ; 
में कठिनाई उपस्थित होती है | यदि पदाथ पउश्माणु-रूप है तो वे ज्ञान 
... के विषय नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु नितांत सूकरम हैं ओर उन 

तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है । क कि 
... यदि वस्तुएँ परमाणशु-समूह-रूप हैंतो प्रश्न उठता है कि ये 
परमाणु-समूह परमाशणुओं से भिन्न हें या अभिन्न ? यदि अभिन्न हैं तो 
सूक्रम होने के कारण उन का ज्ञान नहीं हो सकता; यदि भिन्न हैं तो 


५ 


उन में और परमाणुओं में गो-अश्व के समानःअत्यंत भेद होगा--तब 
यह कैसे कहा जा! सकेगा कि वस्तुओं का परमाणुओं से कोई संबंध 
ओर उन की ज्ञान केबाहर सत्ता हे! .- क्‍ 

( २) सहोंपलंभ-नियम से भी वस्तु और उस के ज्ञान की एकता 


|... सिद्ध होती है। दो वस्तुओं का भेद देखा जाय इस के लिये यह. 
विषय हों जो चीज़ चेतना 






















के 
























कल कम 








अप +>त+-सदपकवापमप + पथ वपप मे बलि 


इक साथ 
में अमेद मानना चाहिए । वस्तु का 
वस्तु-बुद्धि अथवा वस्तु के विज्ञान का प्रत्यक्ष या अहंस 
एक साथ होते हैं; अतः उन का भेद कभी नहीं देखा जा सकता; अतः 
वेअमिन्न या एक हैं, अर्थात्‌ वस्तुएँ ज्ञानरूप हैं।. 











(३ ) यह स्व-सम्मत है कि स्वप्न में हमें बाह्य पदार्थों की . 
« अनुपस्थिति में ही उन का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ स्वप्न में हमारे 
अपने प्रत्यय या विज्ञान ही वस्ठ-रूप मालूम पड़ते हैं। तब यह मानने 
में क्या हर्ज है कि जागत अवस्था में भी हमारे विज्ञान ही गह्दीत हो. 
कर वाह्य वस्तुओं का श्रम उपजाते हैं ! यदि बिना वाह्म पदार्थों की 
उपस्थिति के हम स्वप्न में उन्हें देख सकते हैं तो जागतवस्था में क्‍यों 
नहीं ! निष्कर्ष यह कि वाह्म वस्तुओं की कल्पना ध्यर्थ है, और कट्पना- 
गौरव एक दाशंनिक दोष है | जब विज्ञान स्वतः अनुभव, उत्पन्न कर 
सकते हैं तो उन के आलंबन-मूत पदार्थों को मानना अनावश्यक है| 
_थदि वाह्य पदार्थ नहीं हैं तो अनुभव-जगत की विचित्रता का क्‍या 

: रहस्य है ! उत्तर है--वासना-वैचित्र्य ही उक्त वैचित््य का प्रचुर कारण 
: है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज निकलता है वैसे ही विशञान 
_ एवं वासनायें एक-दूसरे के देठ बन जाते हैं। न इत तय 




















का निश्चित निदश्शन है ।१ द 
. थोगाचारों की मिथ्या-दर्शन की व्याख्या आत्म-ख्याति कहलाती है । 
न पी जुक्ति या सीप में रजत या दिखाई पड़ती ' 


आओ 





: है, रख्जु (रस्सी) में सर्प दिखाई देता है, 


पजनटी 2निकक ५8 मिमी मिपीजिमनिजिल नली निलकक लक यम मास 


उल्लेख अहासूत्र शांकर भाष्य 




















बोद्धधर्म का विकास नक संप्रदाय श्ध्ः्‌ 


इस का क्या कारण होता है ? योगाचार का उत्तर है कि मानसिक 
विज्ञान ही बाहर रजताकार में परिणत हो जाता है। विज्ञान-संतान या 
विज्ञान-““ंखला की-ही एक कड़ी, जिसे दूसरी, कंड़ियों से अलग करके 
नहीं देखा जा सकता, रजत-रूप में दिखाई देने लगती है । रजत का 
दूसरा कोई आधार नहीं होता है। 

आत्म-ख्याति के आलोचकों का कहना है कि सुख, दुःख आदि की 
तरह रजत को आंतरिक नहीं माना जा सकता | फिर बाहरपन! का 
अम क्यों होता है, यह विज्ञानवादी नहीं बता सकते । जिस ने कमी तप 
नहीं देखा है उसे सप का प्रम नहीं हों सकता, इस प्रकार जिसे बाह्मता 
| बाहरपन ) का स्वतंत्र अनुभव नहीं हैं, उसे उस का म्रम भी नहीं हा 
सकता । जिस का भ्रम होता है उस का कहीं सत्य अनुभव भी होना 
चाहिए। विधएुमित्र वंध्या-पुत्र ( बाॉफ का बेटा ) प्रतीत होता है, ऐसा 
अ्म किसी को नहीं होता !* कारण यही है कि बॉमक के पुत्र का प्रत्वक्ष 
अनुभव किसी ने नहीं किया है । 


.. इस के बाद हम विज्ञानवाद के कुछ विशिष्ट विचारक्रा का वशुन 
करेंगे | इन विचारकों में आंतरिक मतभेद भी हैं। विज्ञानवाद का सब 
सेप्राचीन विचारक अश्वघोष है।....|||||||| | 

संसार की सारी वस्तुएं विज्ञान का ही विकार हैं। विज्ञान के अति- 
अश्वघोष का भूत- रे कहीं कुछ भी नहीं है। नदी, पवत, इश्ष 

तथता दर्शन जीवजंतु सब. विज्ञान स्वरूप हं--संव डड- 

नय॑ जगत्‌ | यह विज्ञानवाद की मूल शिक्षा है। इस विज्ञान-सत्राह के 

रोछे क्‍या कोई शाश्वत तत्व है १ विज्ञानवाद के अत्यंत प्राचीन शिक्षक 

अश्वधोष ने इस का उत्तर भावात्मक दिया था। अश्वघोष कैनिष्क 














१ बेदांत सत्र, शांकरमाष्य २, २, रेप ' न 































३२०० ... दशनशा्त्र का इतिहास 


अ मु 


का समकालीन था ( १०० ईसवीं ) | वह दाशंनिक और कवि दोनों 
था | प्रसिद्ध बुद्धचरितः की रचना अश्वघोष ने ही किया है। विज्ञान- 
संतान के पीछे जो विश्व-तत्व है उसे अश्वधोष ने 'भूततथता नाम * 
' दिया था। अश्वघोष ने उपनिषदों का अध्ययन किया था और उस कौ 
'भृूततथता? का वर्णन निष्प्रपंच ब्रह्म .के वणन से मिलता है। हमारे 
आध्यात्मिक जीवन के दो पहलू हैं, एक का संबंध मूततथता से है और 











के 


दूसरे का परिवर्तनशील विज्ञान-प्रवाह से | मनुष्य स्थिर और अस्थिरका... 
मिश्रण है। वास्तव में मृततथता निःस्पंद ओर एकरस है। अनांदि 
वासना के कारण हमें उस में विज्ञान-बुदूबुद्‌ उत्पन्न होते दीखते हैं।* 
भूततथता का वन नहीं हो सकता | वह न सत्‌ है न असत्‌+ न एक. 


है न अनेक | भूततथता अभावात्मक है क्योंकि वह-जो कुछ हैं, उस से 
परे है | वह भावात्मक है क्योंकि सब कुछ उस के अंतगत है, उस से परे 
कुछ भी नहीं है। अविद्या के मुक्त होने पर भूततथता या विश्वतत्व का 
वास्तविक रूप प्रकट होता है। अज्ञान के फ्ोंके से चल्लायमान चित्त 
वासना की लहरे उत्थित होती हैं | अविद्या के कारण अहंभावा.. 
उत्पन्न होता है जिस से दुःख होता है। वस्तुतः न दुःख है, न बंधन । 
सब सदा से मुक्त ही हैं| भूततथता में सष्टि ओर प्रलय के दृश्य अज्ञान 
. के कारण है| चित्त के शांत होने पर वस्तुओं की अनेकता अपने आप 


डै ः ; 


नष्ट हो जाती है । द के 5 ४ 











लंकावतार सूत्र का दशन अश्वघोष के सिद्धांतों से काफ़ी समानता 
तूत्च॒ लता है | यह ग्रंथ महायानों में पवित्र माना क्‍ 

जाता हैं 'भूततथता” के स्थान पर लंकावतार 
सूत्र में आलयविज्ञान! शब्द का प्रयोग भी किया गया दे। हमारा दृश्य 





ल कांवतार 


* ४ मै 
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बौद्धघम का विकास--दार्शनिक संग्रदाय २०१ 


जगत का ज्ञान बिल्कुल निराधार है , दृश्य पदार्थों में कोई तत्त्व 

दृश्य जगत न तो आलय बिज्ञान ही है न उस से भिन्न; लहरों को समुद्र 

से न भिन्न कहा जा सकता है न अभिन्न |" वास्तब में लंकावतार में दो 

प्रकार का दशन पाया जाता है, एक उच्च और एक नीची श्रेणी का।* 

कहीं-कहीं तो एक चरम तत्व--आलयविज्ञान या भूततथता--में विश्वास 

प्रकट किया गया है, कहीं अश्वधोष के सिद्धांत की आलोचना की गई 

है ।१ एक आलय-विज्ञान या भूततथता नाम का अ्र'तिम तत्त्व है, यह ' 
कथन लोकबुद्धि के साथ एक प्रंकार की रियायत है | अश्वबोष की , 
तथता? शूत्यता नहीं है, बल्कि एक भावात्मक पदार्थ है | 'लंकावतार' 
,. का किसी भाव पदार्थ में विश्वास नहीं है।3 सत्‌ असत्‌ की  धारणाए 
भूठी है | कार्य-कारण में विश्वास भी मिथ्या है। संसार के पदार्थ 
. भाया-मात्र हैं ओर स्वप्न सृष्टि के समान झूठे हैं। लंकावतार कहीं-कहीं 
.... आलय-विज्ञान? के चरम तत्व होने का वर्णन करता है, परंतु उस का 
द अंतिम मत यही है कि विश्व में कोई तत्व नहीं है । अश्वधोष ने 
'भूततथता? का सुंदर वर्णन किया है । 'भूततथता? के अनेक नाम हैं। 
...._ यदि इसे चित्त को शांति देने वाला कहें तो यह निर्वाण है| यही बोधि 
| है जो अज्ञान का नाश करती हैं। प्रेम ओर बुद्धि का खोत होने से यही 
धर्मकाय कहलाती है । यही कुशलमूल है|” ( यामाकामी ) लंकावतार 
को यह वन स्वीकार नहीं होगा । नल क्‍ 

दशन-क्रिया वास्तव में सृष्टि-क्रिया है। देखने ओर जानने का अर्थ 
._, दृश्य ओर क्षेत्र पदार्थों को उत्पन्न करना -है। 


. असंग और चसुबंध स्परण भी एक प्रकार की सृष्टि है। विज्ञानवाद 
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शनशास्त्र का इतिहास... 





... असुबंधु को है। उन का एक नया तक हम नीचे देते हैं 





ही पदार्थ है | 








शून्य अनिवचनीय पदाथ की संज्ञा नहीं 





चैतन्य ओर आनंद-स्वरूप 
अआलय-विज्ञान का प्रवाह प्रतीत्यसमुत्पाद 





भावनाएं विशुद्ध आनद मे 
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इंडियन आ्राइडियलिज़्म, ए० ११६ 
+ चही, पूृ० ११६ 


। 





मुख्य सिद्धांत का प्रचार करने का बहुत कुछ श्रेय असंग और 


आत्माव्गति ( अपनी अवगति या अनुभूति ) में आत्मा स्वयं ही 
शेयओर ज्ञाता होता है। में हूँ? के ज्ञान में जानने वाला ओर शेय एक 
इसी प्रकार सारे विज्ञान ज्ञाता और शेय दोनों हैं| ज्ञाठृरूप 
से देखने पर विज्ञान-संतान “आत्मा” प्रतीत होता है और शेयरूप से देखने 
पर “पदार्थ-समूह”; वास्तव में विज्ञानों के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है । 
अंसंग ओर बसुवंधु के दर्शन में 'आलयविज्ञान? का प्रयोग अश्वघोष 
श्रद्धौत्पाद सूत्र! से भिन्न अर्थ में हुआ है । यहां आलंयविज्ञान भेद- 
हैं। आलय-विज्ञान का अर्थ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमय वैचित्र्य-पू्ण संसार है।" यही वैयक्तिक 
चेतनाकेंद्रों का आधार है। अश्वघोष की मूततथता या लंकावतार के 
आलय-विज्ञान के लिए यहां “विज्ञप्ति मात्र” का प्रयोग होता है जो कि 
अनुभव से परे है।* वेदांतियों के ब्रह्म के समान ही “विज्ञप्ति) विशु 
बढ अपरिवतनीय और अनिवचनीय हैं| 
सिद्धांत का अनुसरण 
“करता है। एक क्षणिक विज्ञान दूसरे को उत्पन्न करता .है। पहले विज्ञान 
का. अवसान ओर दूसर का उदय साथ हा होते हैं । मुक्ति या निर्वोण का 
अर्थ हे किसी विशेष चेतनाकेद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं 
. के प्रवाह का रुक जाना । मुक्त चेतनाकेंद्र से संबद्ध होकर आलय-विज्ञान 
.. सक्रिय नहीं रहता | जब॑ किसी चैतन्यकेंद्र की सारी वासनाएं और 
निमग्न हो जाती हैं तब उसे मुक्त हुआ 
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बोद्ध धर्म का विकास--दाशंनिक संप्रदाय र्ब्ड 


कहते हैं | इस प्रकार असंग और बसुबंधु की मुक्ति अश्वघोष की अपेक्षा 
बेदांत से अधिक मिलती है। न्क । 


... स्वास्तिखरवाद 
सौत्रांतिक और वैभाषिक संप्रदाय 


... सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयान के दाशनिक संप्रदाय हैं 
दोनों यथाथंवादी हैं अर्थात्‌ वाह्य विश्व की मन अथवा ज्ञान के बाह 
स्वतंत्र सत्ता मानते हैं; अनेकवादी दें अर्थात्‌ तत्व पदाथ को 
अनेकात्मक घोषित करते हैं; और . नेरात्म्यवादी हैं अर्थात्‌ स्थिर आत्म. 
तत्व में विश्वास नहीं करते । वे .सवोस्तिवादी कहलाते हैं क्योंकि वे 
बाहरी और भीतरी, भौतिक एवं अभोतिक, सब पदाथों को यथार्थ 
मानते हैं। हा आम 
. कात्यायनी पुत्र का ज्ञान प्रस्थान! जिस पर बाद .म॑ महाविनाषा 
टीका लिखी गई, शारिपुत्र का धर्मस्कन्ध', पूण का चाठुकाय' 

.. मौदगलायन का “प्रज्ञा मं शास्त्र, वसुमित्र का प्रकरण पाद' आदि 
ग्राचीन ग्रंथों में * तथा वसुबंधु का “अभिधर्मकोश? बाद के गा 
में प्रसिद्ध हैं। डॉ० द्ासगुप्त धर्मकीति के “न्याय विन्डु! को, धर्मेत्तर 

. टीकाकार के बल पर, सौत्रांतिक कृति बतल्ाते हैं। * 





. विज्ञानवाद की आलोचना... 


द विज्ञानवाद के खश्डन एवं वाह्य जगत की ख्व॒तंत्र सत्ता के 
मशडन में सौत्रांतिकों ने अनेक तक दिये हैं। उन मे मुख्य ये 


(१) सौत्रांतिक वाह्य जगत और अंतर्जगत दोनों की स्वतंत्र सत्ता 


ह्ड 




































२०४ .... दशनशास्त्र का इतिहास... 


मानते हैं। विज्ञानवादी कहता है: कि श्रांतिवश ( आंत्म-ख्याति ) 
आंतरिक मनोदशाएं या विज्ञान वाह्य जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव 
में वाह्म कुछ है नहीं । क्रिंतु यह अयुक्त है। जिस प्रकार रज्ज़ में सर्प 
का भ्रम उसी को हो सकता है जिस ने सप को देखा है उसी प्रकार 

तरिक विज्ञान में बाह्मता का भ्रम उसी को होगा जिसे 'बाहरपन? |; 
का अनुभव है। यदि ऐसा न हो तो विष्णुमित्र में बंध्यापुत्र होने की. & 
भांति भी होनी चाहिए | ह ह 

(२) सहोपलंभ नियम भी यह सिद्ध नहीं करता कि वस्तुएं विज्ञान 

मात्र हैं। जब-जब हमें किसी वस्तु का (घठ का ) अनुभव होता है... 
तब-तब यह महसूस होता है कि वस्तु बाहर है ओर वस्तु-ज्ञान आंतरिक |... 
शुरू से ही यह प्रतीति होती है कि वस्तु की सत्ता वस्तु-ज्ञान से अलग न्‍ 
है | इस प्रतीति में ऋविश्वास फ़रने का कोई कारण नहीं । है 


३) यदि दृष्ट घट-घट ज्ञान से अथवा द्रष्टा से अभिन्न हैः तों 
यह प्रतीत होनी चाहिए कि मैं घट हूँ ।” किंतु ऐसी प्रतीति किसी 
को नहीं होती, अतः घट और घट-शान शेय और ज्ञाता, अलग-अलग 
सत्ताएं हैं|. ह, 

सौत्रांतिकों के अनुसार प्रेक्षण श्रथवा प्रत्यक्ष-ज्ञान के चार हेतु हैं; .. |; 

विषय या पदार्थ जो विज्ञान (चेतना) को अपना आकार देता है; चेतन 
चित्त; विशिष्ट इंद्रिय (चक्तु, प्राण आदि ): तथा प्रकाश आदि 
सहकारी कारण । ये कारण चित्त में पदा्थ की प्रातलिपि उत्पन्न करते हैं, 
ज्ञिस के बल पर वाह्म पदाथ का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार 
सौत्रांतिक वस्तु जगत को अनुमेय मानते हैं। हमें प्रत्यक्ष विज्ञानों का 
होता है; विज्ञानों के बल पर, उन की विचित्रता अथवा विविधता के. 
कारण की खोज-करते हुए, हम वाह्म वस्तु-जगत का अनुमान करते हैं ॥ 
. इस प्रकार सोन्नातिकों अनुसार वाह्य विश्व. अनुमान-गम्य हे, प्रत्यक्ष 
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गम्य नहीं । इसीलिए सोन्रांतिक दशन को ाह्यनुमेयवाद” भी कहते 
हैं ।इस के विपरीत वेभाषिक लोग वाह्य विश्व को प्रत्यक्षगम्य 
बतलाते है. | उक्त दोनों संग्रदायों में यही प्रमुख भेद है । द 


रे सामान्य सिद्धांत 


] पु 


अब हम सर्वास्तिवादियों के कतिपय सामान्य सिद्धांतों का वर्णन 
करेंगे । वे लोग क्षणकवादी और नैरात्ममवादी हैं। न भौतिक जगत 
में न मानसिक जगत में कोई ऐसा तत्व है जो स्थिर एवं अविकारी हो 
जो सत्‌ है. वह क्षणक है। भूत और भौतिक, चित्त और चैत्त ( चित्त 
के कार्य या विकार ) यही चार प्रकार के पदाथ हैं। चर्वास्तिवादी 
रमाणुवादी भी है । प्रथ्वी के परमाणु काठिन्य स्वभाव वाले हें, 
जल के स्नेह-स्वभाव, अ्रमि के उष्णु-स्वभाव, वायु के गतिस्वभाव । 

' यही परमाणु प्रथिव्यादि संघात के रूप में इकट्ठु हो जाते हैं। मानसिक 
जगत पाँच स्कंघ से निर्मित है। विषय सहित इंद्वियों को रूपस्कध 
कहते हैं; अहंता का अनुभव विज्ञान-स्कंध है; सुंखादि का अनुभव 
बेदना स्कृघ है; गो, अश्व आदि नाम-विशिष्ट सबविकल्पक प्रत्यय सं _ 
स्कंध है; राग) देष, मोह आदि संस्कार स्कंध है। विज्ञान-स्कंध हो 
चित्त कहलाता ६ | इन स्कधों से मित्र कोई स्थिर आत्मा नहीं है।' 


कुशिकवादू | 





'प्रतीत्यसमुत्पांद” का सिद्धांत यह बतलाता है कि बख्बुओं का 
अ्रस्तित्व हेतओं (कशिडशन्स) पर निर्मर करता है। पत्येक टन 
सकारण है और प्रत्येक घटना दूसरी घटना या घटनाओं को. 

.  द्वेती है। इस प्रकार घटनाओं का प्रवाह चलता रहता है। इंस प्रवाह 





जन्म ः 





१ दे० अक्मसत्र शांकरभाष्य (२२१८) तथा उस पर रत्रप्रभा और 
 भामती । 82 की जि क्‍ 
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दिल 


के बाहर स्थिर तत्वों (जैसे आत्मा) की खोज व्यथ है | कोई वस्ठ या 
तत्त्व कारण हीन अथवा शाश्वत नहीं है, न कोई घटना दूसरी घटना 

उत्पन्न किये बिना नष्ट होती हे । बुद्ध का सिद्धांत शाश्वतवाद और 
विनाशवाद दोनों:से बच करभ्मध्यमाग का अवलंब लेता है। अतीत्य- 
समुत्पाद, बौद्ध-दशन का महत्त्वपूर्ण अंग है। प्रारंभ में क्या था और 
अंत में क्‍या रहेगा इन ग्रश्नों को बचा कर बोद्ध! सिर्धान्त वस्तुओं के. 
वर्चमान स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 


सर्वास्तिवादियों को प्रतीत्य-समुत्याद! का मंतव्य मान्य है, पर 
थ ही वे वस्तुओं को क्षणिक सिद्ध करने के लिए एक ओर. युक्ति देते 
.. हैं। यह युक्ति सत्दार्थ के लक्षण या स्वरूप से प्राप्त होती है। कि 
:.. उस लक्षण और युक्ति का वर्णन करने से पहले हम बोद्धों के - सामान्य- 
ट घी मत का उल्लेख करगे । 


मनुष्यत्व बहुत से मनुष्यों में रहता है इसलिए मनुष्यत्व को सामान 
सामान्य लक्षण जाति कहते हैं। इसी प्रकार घटत्व जाति 
का, निषेध... पटत्व जाति आदि मानी जाती- हैं। नैयायिकों 
के इस मत का बोद्ध लोग खंडन करते हैं। घट ही वास्तविक है, घटत्व 
( घड़ापन ) वास्तविक नहीं है। वैमाषिकों और सौत्रांतिकों का कथन है 
कि पघ्रत्त्व! या “मनुष्यत्व” केवल कल्पना की चीज़ हैं; इन की कहीं सत्ता 
नहीं है। प्रत्येक वस्तु/का अपना अलग गुण है; सामान्य गुण नहीं पाए 
आते | संसार के सारे पदार्थ 'स्वलक्षण' हैं; स्वलक्षणों का समुदाय ही 
जम्त है । सामान्य-लक्षणों का अभाव है; अथवा वे कल्पना की चीज़ हैं। 
वैभाषिकों के मत में इसी प्रकार गुण, कम, नाम, ओरं द्रव्य भी कॉल्पनिक 
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नहीं मानी ओर कांट ने भी द्रव्य, गुण आदि की धारणाओं को मनः 

सापेक्ष या बुद्धि-सापेक्ष 5हराया है।..... आर 

ह नेयायिकों के मत में सत्पदार्थ उसे कहते हैं जिस का सत्ता सामान्य 

« 0 से योग हो (६ संत्तासामान्ययोगित्व॑ सत्तम्‌ ) 

सतदु हा हद ई. छासत्‌ पदांथे वह है जिस का 'सत्ताः नामकंस 
...महासामान्य से संबंध नहीं हैं। अश्वत्व” 'गोत्व” 'बय्त्वः आदि जातियां 

छोटी या कम व्यापक जातियां हैं; इन्हें अपर सामान्य कहते हैं | पद्नुत्व 

... जाति अश्वत्व या गोत्व की अपेक्षा बड़ी है अर्थात्‌ ज़्यादा व्यापक है 
..- इसलिए पशुत्व जाति अश्वत्व की श्रपेक्षा पर सामान्य हैं। सत्ता 


जाति संब से बड़ी जाति है; सत्ता की अपेक्षा कोई जाति पर? नहीं है| 
इस सत्ता जाति से जिस का यांग हो वह 'सत्पदाथ' है। 


























बौद्ध लोग इस मत का खंडन करते हैं। यदि हम नैयाबिकों का 
मत मान तो स्वयं सत्ता! जाति में सत्पदार्थ का यह लक्षण नहीं घठता, 
. इसलिए नैयायिकों का लक्षण “अव्याप्त' है । फिर बौद्ध-विचारक सामान्य 
लक्षण या जाति के प्रथक अस्तित्व में विश्वास भी नहीं रखते | प्रश्न यह 


हैं कि बोद्धों के मत में सत्पदार्थ का क्‍या लक्षण है! 


सथदार्थ वह है जो कुछ करे, जिस में अर्थ-क्रिया-कारिता हो (अर्थ - 
क्रियाकारित्वं सत्वम्‌ ) | जो कुछ करता नहीं वह असत्यदाथ है । सत्पदाथ 
की मुख्य पहचान यही है कि वह अपने अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में कुछ 
करता है | सत्पदाथ प्रतिक्षण अपने कार्यों को उत्पन्न करता रहता है। 
प्रत्येक सत्पदाथ प्रत्येक क्षण में किसी काय का कारण होता है; व 





छः 
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में कुछ भी स्थिर नहीं है। आध्यात्मिक जगत 





चणिकवाद और भौतिक जगत में सभी कुछ परिबर्तन- . 


शील है, जिन्हें हम वही कह कर पहचानते और स्मरण करते हैं वे 
वास्तव में वही? नहीं होते। जीवन के किन्हों दो क्षणों में हम स्वयं “वही 
नहीं रहते | क्षशिकवाद की युक्ति सत्पदाथ की परिभाषा से प्राप्त होती है। 
'सर्वदश्शनसंग्रह? में इस युक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। कार्य 
को उत्पन्न करने का अर्थ है कारण का कायरूप में परिणत हो जाना | 
मिद्दी घट नामक कार्य को उत्पन्न करती है इस का अथ है कि मिट्टी घठ- 
रूप हो जाती है| हम देख चुके हैं कि सत्पदा्थ का लक्षण 'कुछ करते 
रहना' अर्थात्‌ अनवरत कार्यों को उत्पन्न करते रहना है| इस का अर्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिक्षण कार्य उत्पन्न करता रहता है अथवा 
कार्यरूप होता रहता है। प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिक्षण अपना स्वरूप परि- 
वर्तित करता रृता है । इस का साफ़ अ्रथ यही है कि प्रत्येक संत्पदाथ 
क्षणिक है ( यत्सत्‌ तत्क्षणिकम्‌ )। सा शा 








आप कहेंगे कि 'सत्पदा्थ वह है जो कार्य उत्पन्न करे!, इसे मान कर 
भी क्षणकवाद से बचा जा सकता है| यह क्‍या ज़रूरी, हैकि एक 


सत्पदार्थ अ्रभी अपना कार्य उत्पन्न करे। मिट्टी आज या 
क्यों बन जाय, कल क्‍यों न बने ? लेकिन बौद्ध इस औलोचर्ना से 
सहमत नहीं होंगे | मान लीजिए कि विवाद-ग्रस्त सत्पदार्थ “क' है जो कि 
ख! पा! आदि कार्यों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यदि क' 
में उत्पन्न करने की क्षमता है तो वह 'ख'? को तुरंत उत्पन्न कर 





में 'ख 
डालेगा; और यदि उस में यह क्षमता नहीं है तो वह “'क! को कमी उत्पन्न 


नहीं करेगा । 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता रंखते हुए 'कः अकेमेस्य .. 


अर्थात्‌ 'ख' को उत्पन्न न करे, यह असंभव है। यदि “खः को उंत्यन्न 
करने के लिए 'क' को किसी और वस्तु “व” की आवश्यकता पड़ती है तो 
कहना चाहिए कि क' में 'ख' को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं 
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 क 


... यदि का मे किसी भी कार्य को उत्नन्न करने की क्षमता नहीं 
हैः वह सत्पदार्थ है, इसी में संदेह है | 


के 





बन 
2 


१2 


डे 





| 


प्रत्येक बतमान पदार्थ को या तो अपना कार्य असी उत्पन्न करना 


चाहिए या कभी नहीं | 'ल! को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हुए 
.... यदि का आज अकमंरव रह सकता है तो कल क्‍यों नहीं रह सकता ? 
... जो वतमान क्षण में कुछ नहीं कर सकता उस से भविष्य में क्या आशा 
6 की जा सकती है? और अगर “क” अभी “खः को उत्पन्न करता है तो इस 
. का अर्थ यह है कि 'क' खः में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। 
. “क' के नष्ठ होने पर ही “ख” उत्पन्न होता है| इस प्रकार हम देखते 
कि सारे सत्पदार्थ क्षशिक हैं | 


... भारतवर्ष के प्रायः सभी बोद्धेतर विचारकों ने क्षणकवाद का 


द शआ्रालोचना ओरे से क्षणकवाद की समीक्षा इस प्रकार की 





कतग्रणाशा कृतकर्ंश्रोग भवप्रसोक्षस्वृतिभंग- दोषान्‌ : 
है. उपेक्ष साक्षात्शणुमंगरमिच्छुन्नहों सहासाह॒सिकःपरोडसौ। 


अर्थात्‌ क्षणिकवाद को मानने पर किये हुये कर्मों का फल नहीं 
मिल सकता, इसलिए “कृतप्रणाश” (कृत कर्म के फल्ल की अग्राप्ति) दोष 
आता है। इसी प्रकार वर्तमान कर्ता को जो कर्मफल प्राप्त होता है 


ध् 


वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिन कर्मों का फल मिल रहा है वे अन्य 


क्षरिक कर्ता ने किये थे | यह अकृवत कर्मभोगः अथवा “अक्ृताभ्यागस' 
दोष हुआ । क्षणिकवाद को मानकर बंध-मोक्ष की व्यवस्था भी. नहीं 
हो सकती | स्मृति भी असंभव हो जायगी क्योंकि जिस ने अनुभव किया 
था वह कर्ता स्मस्ण करते समय मौज़ द नहीं हो सकता।.... 

श्ड 














चणिकवाद की रडन किया है। 'स्वदशनसंग्रहः में जैनों की 

















































२१०. ..... दशनशाख््र का इतिहास 


...._ सांख्यु-सुत्ञ कहता है कि क्षणिकवाद कार्य-कारणभाव का विधातक 
है । क्योंकि, क्‍ ली आओ थे 
. पूर्वावाये उत्तरा भोगात्‌ । ( १६६ ) पू्॑स्य कारणस्य अप्राय काले 


+ 


उत्तरस्थ कायस्य उत्पतत्यनौचित्यातू | (विज्ञाममिछु) 





के ४ 


.- जब तक कार्य उत्पन्न होता है तब तक क्षणिक होने से काएण नष्ट. 
हो चुकता है। नष्ट हुए कारण से कार्य की उल्त्ति नहीं हो सकती । 7. 


_- जैयायिकों ने बौद्धों की सतदार्थ की परिभाषा का. खंडन किया है । 
“र्थ-क्रिया कारिताः सत्‌ पदाथ का लक्षण है |इस का अर्थ है कि किसी 
-बदार्थ को जानने के लिए उस की “अर्थक्रियाकारिता” था व्यावहार्कि 
योग्यता के जानना चाहिए. । इस का अर्थ यह है कि आप. किसी 
पदार्थ को जानने के लिए. उस के कार का ज्ञान प्राप्त कर । पर उस 
कार्य का शान कैसे होगा १ कार्य के का्य--श्ञान से | यदि क/्खना-घ 
कारण-कार्य शंज्लला है तो का को जानने के लिए ख! का' ज्ञान 
आवश्यक है; ख' को जानने के लिए गः का! ओर इसी प्रकार आगे । 
यह अनवध्था दोष है; आप “क' को कभी नहीं जान सकते । क्‍ 





के 


कि] 


हर भाषिक संप्रदाय 





वैभाषिकों और सौब्रांतिकों के प्रायः सब सिद्धांतों में मतैक्य है । भेद 
यही है कि वैभाषिक जगत को अल॒ुमेय न मानकर प्रत्यक्षताम्य मानता 
। सौज्नातिकों को भाँति वैभाषिक मानते हैं कि वाह्य जगत, तथा 
अंतर्जगत दोनों यथांथ हैँ । किंतु वस्त॒ु-जगंत को .पत्यक्ष-आह्य सनना 












री] 


चाहिए | प्रत्यक्ष के बिना अनुमान भी संभंव नहीं हे । घुए की उपस्थिति ह 





से अपि का अनुमान किया जा सकता है क्योंकि हम पहले :धुए 
ऑम्ि दोनों को साथ प्रेत्यक्ष से अहंण कर चुके हैं। जिस ने कभी अभि. 






4). है. ४३५ रह 


के दर हु ५ हु हि 
जो. 
ह कर 


बोद्धधम का विकास+--दाशनिक संप्रदाय ; द रे 58५ 


देखी ही नहीं है वह घुंएँ की उपस्थिति: से उस का अनुमान कैसे... 
करेगा ? यदि वाह्म-पदार्थों का .कभी .प्रत्यक्ष नहों होता तो. उन का 


अ्रनुमान भी नहीं हो सकता । इसलिये या तो. हम बस्तु-जगत की 


स्वतंत्र-सत्ता से , इनकार करके विज्ञानवाद को स्वीकार करे या फिर यह 


मानें कि वस्तु-जगत का विज्ञानों के साथ ही प्रत्यक्ष होता है। वैभाषिक 


वाह्य प्रत्यक्षतावाद का समथक है | ह की 


ल्‍ हर हक पर जा र 
है ६-8 पं हर अ 








पी । 


| ्ि जज के लय भें 


बाद के बोद्ध दर्शन में मुख्यतः निम्न विषयों. पर आलोचना-प्रत्या- 
लोचना पाई जाती हे--्रत्यक्ष, अनुमान, क्षणकवाद और, अर्थ क्रिया- 





कि ४ पु कक 


कारिता । इन विषयों पर-हिंदू तथा बोढः विचारक एक दूसरे से अ्नवरत 
भागड़ते रहे | पॉचवी शताब्दो ईसवी से बौद्ध तकशात्र में विशेष प्रगति 
होतीपाईजाती.है।. .- ५ «  + 8 82 न: 


-. . बौद्ध तकशाख्र- 7. ते ५ 


ड 6 आर 402 0 
्छ बाँद्ध 


. बोद्धों का प्रथम महा तकशात्री दि नाग ( ४२५ ईंसवी ) हैं। 
उस का प्रमुख ग्रंथ प्रमाण समुच्चय हे जो संस्कृत म॑ उपलब्ध: नहीं हैं 
दूसरा ग्रंथ न्यायमुख”! भी अग्राप्य है । प्रमाणसमुच्चय” परे घंर्मकीत्ति 
का प्रसिद्ध प्रमाणवातिकः कणकगोमी की टीका सहित :हांले ही 
किताबमहल, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । “प्रमाशवातिक!. परः. मनोरथ- ' 
नंदी की टीका भी मिली दै।  “वार्तिक', बोद-तकशाज्:का: स्व श्रेष्ठ 
ग्रंथ दे | धमक्रीतिं की अन्य ऋृतियों में ,न्यायुबिंदु”. ( जिसपर धर्मोत्तर 





न 
























प्रमाणविनिश्चयं! “सन्तानान्तरसिद्ध! तथा 
तिब्बती अनुवादों में ही उपलब्ध हैं । पल, . डे 


! ४ 


दि नाग और धर्मेकीत्ति स््ि 


+ 
हर 


के 























दर्शनशासत्र का इतिहास 





॥ 

























.... प्रत्यक्ष और अनुमान 
दि नाग की ऋृतियों के कुछ अंश बाहरी छोतों से प्रात्त हां कर 


छुपे हैं। आचाय के मत में प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहते है जो विशुद्ध 
: इंद्रिय-जन्य है और जिस में नाम-जाति आदि का समावेश नहीं है 
. [ प्रत्यक्ष! कल्पना5पो् नामजात्याद्यसंयुतम्‌ ) । मतलब यह कि जिसे 
हिंदू दाशंनिक सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं वह वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं; | 
द्वक कल्पना का अंश आ जाता है। सविकव्प प्रत्यक्ष वस्तुतः - 


इंद्रिय-जन्य प्रत्यक्ष मात्र नहीं । असली प्रत्यक्ष ज्ञान में | 


नाम,जाति आदि की चेतना नहीं हो सकती; वह केवल स्वलक्षणा को... 
. अहण करता है। वस्तुओं का कोई सामान्य शु अत॒ठ द्वारी गुहीत नहीं... 


होता । धमेकीति कल्पनाइपोढ अअ््रात ज्ञान को प्रत्यक्ष कहता है । असली... 


अत्यक्ष केवल वस्तु द्वारा' उलन्न होता है, उस में बुद्धि की कल्पनाओं 


का हाथ नहीं रहता । द द क 


ध्दू ै 5 
| 
३ 


अनुमान अविनाभाव अथवा व्याप्ति संबंध पर निभर करता है।.. 
जारवीक का यह कहना ठीक नहीं कि अनुमान अप्रमाण है। वास्तव गज 
अनुमान की अप्रमाणता भी अनुमान दारा ही सिद्ध हो सकती है, प्रत्यक्ष 
: द्वारा नहीं। अतः चार्वाक की स्थिति ठीक नहीं । । 
..... अविनामाव संबंध या तो कार्य-कारण संबंध पर निर्भर करता है. 
या फिर ताद्सत्म्य पर। धूम और वहि में कार्य-कारण संबंध है, दक्ष 
शीशम ) में तादात्म्य । हो  थह॥ 
आचार्य धर्मेकीति के अनुसार देठ तीन प्रकार का होता है, कार्य 
 स्वमावलक्षण तथा अनुपलब्धि लक्षण ।? इस मत में मात्र 
धूम होता है वहाँ-वहाँ वहि होती दे ) ओर व्यतिरेक 


वध न्‍णके “७ के गन्‍न> 





















कर अलन+नलककक-+ममककताए, ..." किन पेन-»»«--मालतानानर रत पैक सनम ननकनकनक लज-क० ३ + ला न० ॥ हिट कह 





वौद्प् का विकास--दार्शनिक संग्दाव रश३. 


( जहा अग्नि नहीं वहाँ धूम भी नहीं ) से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो 
सकता । (६ नैयायिक लोग अन्वग-व्यतिरेक द्वारा व्यातति की सिद्धि 
करते हैं । क्‍ पा 
आचार्य दिझू नाग का यह मत मालूम पड़ता है कि अनुमिति-शान 
क्‍ वस्तुओं के अपने गुणों या संबंधों को न बतला कर बुद्धि-कल्पित गुण 
संबंधों को अहण कराता मान स्वलक्षयों कों नहीं पकड़ता 
४ अपितु सामान्य संबंधों में रमता हे ओर ये संबंध वांह्मय-जगत पर 
' बुद्धि द्वारा आरोपित होते हैं | यह मत जमन दाशनिक कार्ट की 
याद दिलाता है।.. 



































' | शासक वाह आर आइुक ७5 0 अपर आ ३5 ह भ्याभ आऋ&0५६ ४4५8 आहार 554 भय ८ कम पा८आ अअ॥ ७० पु 5 हक ह हक ह है ँ्|््मय् 
द० कीथ, बुद्धिस्ट फ़िलासफी, पूृ० शे०ग्६द.. |. .. 
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दशन' कहलाते हैं। वेद या श्रति में विश्वास ही उन कीं आस्तिकता है । 

त्याय और वैशेषिक में बहुत कुछ सैद्धांतिक साइश्य है; मेद शैली या 

आलोचना-प्रकार मात्र का है। वैशेषिक, की तत्वदर्शन में' अधिक 

अभिरुचि है और न्याय की प्रमाण-शासत्र या तकशास्त्र में | सवंसाधारण 

में नेयायिक का अर्थ ता्किक समझा जाता है। वस्तुतः न्याय और .. 
-.. वैशेषिक एक दूसरे के पूरक या सहायक हैं। दोनों को मिलाकर 

संपूर्ण दर्शन बनता है। दोनों के अनुयायियों ने भी इस बात को... 


९ ७ 


.... समझ लिया था । यही कारण है कि कुछ काल के बाद दोनों दर्शनों 
क्‍ पर सम्मिलित ग्रंथ लिखे जाने लगे | इस प्रकार के ग्रंथों में अन्नभद्न 
-... का तकसंग्रह” और विश्वनाथ की 'कारिकावली' सब से प्रसिद्ध हैं। का 


न्याय का साह्वित्यं बहुत विस्तृत है ओर आयतन में शायद वेदांत 
से ही कम है। गोतम का “न्यायसत्र सबसे 

न्याय का साहित्य. सीन अंथ है। . ल्यायसूत्र का ठीक समय 
... नहीं बताया जा सकता | “भारतीय तकंशास्त्र का इतिहास” (अंगरेज़ी में) 
के प्रसिद्ध लेखक श्री सतीशचंद्र विद्याभूषण न्याय के प्रवर्तेक मेंधातिथि 
गोतम का समय (५३४०--४०० ३० पू०) बतलाते हैं।! अध्टावक्र का 


| वन जे घन-पीनागययन लननका४र 
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है 07 ७६%, राय ५ “कक हक है 5 टी ७ मे आह; एक हक हर ५५ (१ बिक 2 फएओर डेआओ. 5 ४ पं प 








ह द द | न्याय-वैशेषिक द का ५... 8. अत र्‌ श्पू 





द भी लगमग यहीं समय हैं।* भारतीयों ने वाद-विवाद और शाखार्थ 


करना ईसा से पहले बहुत पहले सीख लिया था। बवृहदाण्यक - में तो 


है 


गारगी जेपी स्त्रियां मी शाख्त्राथ में निपुण बतलाई गई हैं। गागी को 
ह याज्षवेल्क्य. भी कठिनता से निरुत्तर कर सके । जनक जैसे प्राचीन राजा 
परिडतों का शासत्रार्थ सुनते थे.। महाभारत में नारद के विषय में लिखा 
है--पंचावयव युक्तस्य वाक्यस्थ गुणदोषब्रित्‌* अर्थात्‌ कोई नारद 
»..  पंचावयब-युक्त वाक्य के गुण-दोषों को जानने वाले थे | न्‍्यायशास्त्र का 


संब से प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी है कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र ( तृतीय 





+ का 


शताब्दी ई० पू० ) में आत्वीक्षिकी का नाम आदरपूवंक लिया: गया है ॥ 


ः .. झ्न्वीक्षिकी; त्रयी वार्ता दश्डनीतिश्चेतिविद्या: | 
हे प्रदीप: ... संबंविद्यानामपाय सबंकमंणगाएण 
 आंधश्रय: सब धर्माणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता । 


... - अर्थात्‌ आन्वीक्षिकी, अयी (वेद), .वार्ता और दण्डनीति यह चार 
.. विद्याएं हैं। इस उद्धरण म॑ आन्वीक्षिकी का नाम सब से फले लिखा 
5... गाया है |-न्याय को. हेतु-विद्या भी कहते हैं नन्‍्याय' शब्द पोरिभाषिक है | 
पंच्रावम्रवों का समूद न्याय कहलपता है; अंगरज़ी में इसे 'सलोंनिज्म 
.... कहते हैं। कोटिल्य ने लगमग ३१२ पारिसाषिक शब्दों क्री सूची दी है | 
... अत्यंत प्राचीन ब्राह्मण अंथों और उपनिषदों में प्रत्यक्ष, ऐतिहा, अनुमान 


. तक,वाद, सुक्ति, निर्णय, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, वितएडा आदि 
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 देशनशासत्र का इतिदास 


शब्द प्रयुक्त पाये जाते हैं | चरक संहिता में मेघातिथि गौतम के 
सिद्धांतों का वन है । 
न्याय सूत्रों) पर वात्स्यायन का न्याय भाष्य” सब से प्राचीन टीका 

है। वात्स्यायन ने विशानवाद और क्षणिकवाद का खण्डन किया है 
उन का समय चोथी शताब्दी ईसवी समझना चाहिए। दिल नाग 
(५०० ३०) ने वात्स्यायन की आलोचना की जिस का उत्तर उद्योतकर 
(६०८--६प८८) ने अपने वात्ति क में दिया | उद्योतकर शायदहपवधन 
के समकालीन थे | उन का वात्ति क प्रोफ़ेसर रंण्डिल के शब्दों में, तक- 
शास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है जिस का स्थान विश्व-साहित्य में हे | 
वार्तिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) ने वात्पयंदीका! लिखी 
जिस पर श्री उदयानाचाय (१० वीं शताब्दी) ने 'तात्पयंटीका परिशुद्धि 
की रचना की | वाचस्पति मिश्र ने अपनी. तात्यय-टीका दिडानाग के 
समर्थक धर्मकीर्त्ति के न्यायबिंदुः ग्रंथ के उत्तर में लिखी थी। “न्‍याय 
सी निबंध! और न्याय सूत्रोद्वार' का नाम भी वाचस्पति की कऋृतियों 
में है । उदयनाचाय का सब से प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुसुमाञ्ञलि” है जिस में ईश्वर 
की सत्ता सिद्ध करने के लिए. अनेक प्रमाण विस्तार-पू्वक दिये गये हैं । 
उन्हों ने (किरणावली' और “नयायपरिशिष्ट' भी लिखे । जयंतभट्ट ने सूत्रों 
पर न्यायमश्सरी' लिखी | इस का समय निश्चित नहीं है? । 

.. दसवीं शताब्दी के बाद न्याय-वैशेषिक पर. मिलाकर ग्रंथ लिखें 
जाने लगे बारहवीं शताब्दी में गंगेश ने “तत्वचितामणि” लिखकर 


&+3+-२३३३००-२३०२३ -+ -.०-कनकर-न-क 'जि-नमक>र न ललकनक लक कै ५कन पी वरना ह 





श्री विद्याभपण के मत में सत्रों के लेखक अक्षपाद हैं जिनका 
समय १२० ई० पू० है । वह मत वास्स्थायन ओर डद्योतकर के अनुकूल 
हैँ देखिये, वह, 9० ४७ 
..._* इंरिडियन लाजिक, ४० ३४ पा 
..._ 5 विद्याभूषण के अनुसार जयंत भट्ट का समय दसवीं सदी है ! 





न्याय-वैशेषिक | | ' २१७ 


' कय-त्याय की नोंव डाली । तत्वचित्तामणि' शुग-प्रबतक म्रंथों में है। 
इस पुस्तक ने नैयायिकों की युक्तिशेली अथवा तक करने कौ २ । 
को क्लिकुल बदल दिया | जटिल परिभाषाश्रों को स्ि हू रू! नवीन | 
जैयायिक घट! की जगह 'घटत्वाबच्छिन्ष' कहना पसंद करते हैं । नव्य- 
ययाय ने सभी दर्शनों को प्रभावित किया है। अलंकारशाख भी इस 
के प्रभाव से नहीं बचा । 'तल्वसितामशि” की रचना के बाद सूत्रों 
का अध्ययन कम हो गया । संत्रों के अध्ययन का पुनरुज्जोबन हमारे 
समय में हुआ है। इस में संदेह नहीं कि लब्य नैयायिकों में शब्दाश्बर 
बहत हैं और दार्शनिकता कम । फिर भी युक्तियों की अभिव्यक्ति क॑ 
वैज्ञानिक बनाने में नव्यन्याय का काफ़ी द्वाथ रहा है । 
... तत्तचिंतामणि' पर अनेक टीकाएं और उपटीकाएं लिखी गई | 
. बाहुदेव सार्वभौम (१५०० ई०) की 'तत््वचितामणि व्याख्या' और 
























.... खुनाथकी दीघधिति' प्रसिद्ध हैं।गंगेश के बादनव्यन्याय में सबसे बड़ा नाम 
. गदाधर मिश्र (१६५० ई०) का है जिन्‍्हों ने 'दीधिति' पर टीका लिखी। 
.... बाद के अंथों में तकसंग्रह, कारिकावली, ' तर्काम्त, तक-कीमुदी झ्रादि 






.. उल्लेखनीय हैं। इन का समय सोलह्ी श्रौर मंत्र 
चाहिए | क्‍ 
बरदराज की 'तार्किकरक्षा” और केशव मिथ्र की 'तकभापा' ज्याय 
वेशेषिक का सम्मिलित वशन करनेवाले आर मिक ग्रंथ हैं जो स्वारहर 
और बारहवीं शताब्दी में लिखे गए । इन में वैशेषिक पद़ाध 
व्यायोक्त. प्रमेय/ के श्रंतगत बरशित हैं | शिवादितय को 'मह 
पदार्थी ! में वेशेषिक न्याय का संनिवेश किया गया है 
: वैशेषिक का उत्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। तक... 


वैशेषिक संग्रह को वैशेषिक और न्याय दोनों का ही प्रंध 
का साहित्य वह सकते हैं। वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद ने 


| 















श्श्८ ..... दर्शनशाख्त्र का इतिहास 


“पदार्थ धर्मसंग्रह” लिखा है | इसपर चार डीकाएं: लिखी गई >>व्योम- 
शिवाचार्य की ्योमवती', श्रीधर की 'न्यायकन्दली”, “उदयन को 


हि. 


“किरणावली? और श्रीवत्स. की 'लीलावती” | शंकरमिश्र का वेशेषिकसूत्रो- 


ऊपर कर चुके हैं। वैशेषिककार कणाद का नाम उलूक ओर कणम॒क 
भी है; वैशेषिक मत को: ओलूक्य-दशन भी कहते आओ मो पा 


- . न्यायदर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे जाने पर भीं न्यायसूत्रों का महत्त्व 
_ज्याय-द्शन का. कम नहीं हुआ है। की शैली बड़ी 
.. परिचय. वैज्ञानिक और भाषा ग्रौढ़ हैं। प्रमाणों तथा 
तकशारू के प्रश्नों में आचार्य की विशेष रुचि दिखाई ' देती. -है। पहले 
सोलह ज्ञयपदार्थों का नामोद श है; फिर उन के लक्षण दिये गये हू 
उस के बाद लक्षणों की परीक्षा है । पूवपक्ष का प्रतिपादन करने मे झचाय 


कक 


हमेशा निष्पक्षता और उदारता से-काम लेते हैं. प्रतिपक्षी को कठिन से 








* में अटल विश्वास और उन पर अमिमान. जगह-जगह प्रकट हांता हैं | 
युक्तियों की सुक्मता से मन मुग्ध हो जाता है | न्‍्यायदशन मे पाँच 
अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो आहिक । प्रत्येक आहिक में साठ- 
सत्तर से अधिक दंत्र नहीं है । अंतिम अध्याय सबसे छोटा है। नीचे 
इम न्याय के कुछ सूत्र अनुवाद सहित देते हैं जिस से पाठकों को सूत्रों 





जौ 





प्रमाण-प्रमेय-संशय- प्रयो जन-द प्टान्त-अवयब-तक-निरुय-वाद-जद्प 
वितणडा-हेत्वामासच्छल्ल-जाति-निग्रह-स्थानां तत्व-ज्ञानान्निःअयसाधिगमः । 


4 
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न न हनन पोज आ 


जन, दृर्शंत, सिद्धांत, अवयव, तक, 





लक 














पस्कारः आधुनिक रचने है जो बड़े महत्त्व की है। अन्य गंथों का व्शन 


कठिन शंकाओं को उठाने से वे नहीं डरते | सूत्रकार का ग्रपने सिद्धांतों 

















न्याय-वेशेषिक "के द श्श्ः 





निणय, वाद, जल्प, देखाभास, वितशडा, छल, जाति निग्रहस्थानों 


के तत्वज्ञान से निःअयस (मुक्ति) की प्रासिहोती-है। (१॥१॥ १) 


प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा: प्रमाणानि | १ ।१। ३ 


* 


प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह चार प्रमाण (हैं (१११६) 
इंद्रियाथम्सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपरदेश्यमंव्यभिचारि-व्येवसायात्मक॑ 
प्र्यक्षम | १ ।१] ४. पी 


. इंद्रिय और अथे या विषय के संनिकर्ष (संबंध था संपर्क) से उत्पन्न 
ज्ञान को, जिस में संदेह न हो ओर जो व्यभिचांरी भी न हो, ग्त्य् 
कहते हैं । (१।१॥४) मी 5 


_दिर से रेता पानी दिखाई देंता है और स्थाणु (सूखा दक्ष) पुरुष 
जैसा दीखता है; यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि यह संदिस्ध और 
व्यभिचारी है| प्रत्यक्षज्ञान केकारण इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण! कहलाती ह 
यथाथ ज्ञान को प्रमा? कहते हैं: प्रमाणों द्वारा जाननेवाले की '“प्रमाताँ' 
संज्ञा हे; जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे “अमेय? कहते हैं। | 


अथ तत्यूवंक त्रिविधमनुमान पूवबच्छेषवत्सामान्यतोहृष्टंच ११॥५ 

अनुमान तीन प्रकार का हे पूवत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट | 
अनुमान प्रत्यक्ष-पूवंक होता है; व्याप्ति का प्रत्यक्ष हुए बिना अनुमान 
नहीं हो सकता । [कारण द्वारा कार्य का ज्ञान पूववत्‌! अनुमान है जैसे 
घनघोर बादलों को. देखकर वृष्टि का अनुमान करना | कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान करना 'शेषवत्‌' अनुमान हे जेसे भीगे फश को 
देखकर 'बृष्टि हुई है? ऐसा अनुमान करना | घुएं को देखकर वह्धि का 


न ४ + 


अनुमान 'सामान्यतोहृष्ट है। ] (१५) हक 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ११६... 


हु 


का 


प्रसिद्ध साथम्य॑ (गुणों की समता) से साध्य का साधन उपमान 


9365. < हे ४५: 


सह 








40700 





२२० .. इशुनशाख्त्र का इतिहास 


ये. मौ के समान होती है! यह सुनकर कोई व्याक्ति 
बन में जाकर नीबगाय को पहचान कर सकता है] (१।१।६) 
आसोपदेश: शब्द: । १(१॥७ ७. 
आप्तों का उदेपश शब्द प्रमाण है | (१।१॥७) 
आत्मशरीर द्वियार्थ बुद्धिमनःप्रवत्तिदोधप्रेत्मभावफलदु:खापवर्गास्तु 
प्रमेयम ।११॥६ मा 
.. आत्मा,.शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवत्ति, दोष, प्रत्यभाव, 
फल, दुःख और अपवर्ण यह अ्मेय हैं; (१।१॥६) तु 


आत्मा के गुण इच्छा, दंष, प्रयल, सुख, दुख और ज्ञान हैं। 
कमों' में प्रदृच्त करानेवाले “दोष' हैं। पुनरुत्पत्ति को प्रत्यभाव कहते हैं। 
प्रवृत्ति-दोषों का परिणाम फल! कहलाता है| अपव्य मोक्ष का नाम. 

दुःखों से अत्यंत मुक्त होना अपवंग है ।] ्््ि 


पहले अध्याय में सोलह पदार्थों का नाम और लक्षय बताकर शेष... 
ग्रंथ में उन लक्षणों की परीक्षा की गई है। द्वितीय अध्याय में प्रतिपक्षी 7, 
पूवपक्ष करता है कि संशय” या संदेह” होना ही असंभव है जिसे दूर । 
करने के लिये विवाद और शास््रोपदेश किया जाय । जिस वस्तु को 
जानते हैं उस के विषय में संदेह नहीं होता; जिस को नहीं जानते उस के । 
बारे में भी संदेह संभव. नहीं है। अज्ञात-वस्तु के विषय में प्रश्न केसे हो 
सकता है ! इसलिये संशय नहीं होता । ऋषि का उत्तर है कि वाद-विवाद 
संशय का अस्तित्व सिद्ध करती है! अन्यथा वाद-विवाद 




















/.....  प्रमाणों द्वारा सब प्रमेयों को जाना जाता है, फिर प्रमाण का किम 
के द्वारा जाना जाय £ यह महत््वपूण प्रश्न है | सूत्रकार उत्तर देते हैं कि... 
जैसे दीपक और पदार्थों के साथ अपने को भी ग्रकाशित करता है उसी 
प्रमाद अपनी' हैं। जब हम प्रमाणों की परीक्षा  ' 
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थँ 


न्याय-वैशेषिक र्२३ 


करते हैं तब बे प्रमेय”ः बन जाते ह। सब प्रमाणों का बात 






भी बिना 
अमाण के नहीं हो सकता इसलिये प्रमाणों को मानना है। जैसे 
बाठ पहले स्वयं तोले जाकर बाद को सब चौज्षों'को तोलने के काम 


आते हैं इसी प्रकार प्रमाण” कुछ देर को प्रमेथ बनकर भी बाद को 
“प्रमेयों' के ज्ञान का साधन बन जाते हैं । 


.. इस के बाद हम वेशेषिक दर्शन का परिचय और उस के कछ सूञ् 
अनुवाद और व्याख्या सहित देते हैं। 


वशेषिक दर्शन में दस अध्याय हैं जिन में से प्रत्येक में दो आहिक 
वैशोषिक का... | अंतिम तीन अध्यायों में न्‍्याय- दर्शन 
परिचय की भाँति प्रमाणों, कारणता आदि का विचार 
। व्यवहार-शास्त्र के प्रश्नों पर छुठवें अध्याय में विचार किया 
गंया है। चौथे अध्याय में परमाणुवाद का वन है अध्यायों में 
द्रव्यादि पदार्थों का विवेचन किया गया है। वैशेषिक का आरंस अब घर्म 
क्री व्याख्या करेंगे! इस सूत्र से होता है। दूसरे सूत्र में धरम का लक्षण 
दियाह। 4. आम 

यतोडन्युदय निःअ्रयससिद्धिः स धर्म: ( र्‌ 
अर्थात्‌ जिस से संसार में अभ्युदय हो ओर जिस से मोक्ष प्राप्ति हो 

वह धर्म हे। धर्म से मोक्ष किस प्रकार प्रात हो सकता है 


धर्मविशेषप्रसूतात: द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेष-समवायानांपदार्थान 











साधरम्यवैधर्म्याम्यां तत्वज्ञानान्निःश्रयसम | १ | १। 





“घंविशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय इन छुः पदार्थों के साधम्य॑-वैधम्य-पूवक तत्वज्ञान से मुक्ति या 


निश्रेयस की प्राप्ति होती है। (९ ।१।४)१ |. 
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्रर ... दरशनशाख्र का इतिहास 


....पृथिवी, जल, वेज, - वायु, आकाश, काल, दिके; आत्मा और मन 
ये द्रव्य हैं-१-१-४, भर 
रूपरपगन्धस्वर्शा:संख्या:परिसा शा नि प्थकक्‍्त्वंसं बोंगविभागी परत्वापरूके . 
बुद्धयः सुखदू:ख इच्छादंगे प्रयक्ञाश्व गुणाः-१-१-६ ; 
रूप, रस, गंध, स्पश, संख्या, परिमाण, एथकृत्व, संयोग, विभाः 
परत्व, अपरतव, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दंघ और प्रयत्न यह गुण 
(१९६) यूत्॒कार के अनुसार पदार्थों की संख्या छः और गुणों की 


: सत्रह है। 

... सदनित्य॑ द्रब्यवत्कायं कारण सामान्यविशेषवदिति द्वव्यगुणकमणा- 
विशेष:-१-६-८ 
.. सत्ता, अनित्यता, द्वव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणत्व, सामान्य ओर विशेष 
वाला होना यह द्रव्य, गुण, कम के सामान्य घम हैं। (१।१।८) द 
यागुशवत्‌ समवायिकारणमिति द्वव्यल्क्षशम्‌ १-१-१४ कारण 





या ओर गुणवाला, समवायिकारण द्वव्य होता है। (१।१।१५) 
कारण भावात्कार्याभाव:-१-२।१ न तु कार्यामावात्कारणा भावः-१-२-२ 
कारण के अभाव से काय का अभाव होता है। (१३१) पर 
काय के अभाव से कारण का. अभाव नहीं होता । (१।२१२) 
.. सामान्य विशेष इति बुद्धग्यपेक्षम-१-२-३ .  «: 
सामान्य और विशेष बुद्धि. की अपेक्षा से हैं अर्थात्‌ सामान्य और 
विशेष की सत्ता बुद्धि के आधीन या बोद्धिक है; यह देशं-कांल में रहने 


वाली चीज नहीं ह। (११२।३) 
रूपरसगन्धस्पशवती प्रथिवी-२-१-१ 


रूप, रसे गंध, स्पशवाली ५थ्वी हे (२११) 


ऑर्टओ 





द द ' न्‍्याय-वेशेधिक द श्र्३े 





रूपरसस्पशवत्याप] द्रवाः स्निम्धा २-१-२ 2 जप 


_जल में, रूप, रस, स्पश, द्रवत्व और स्निग्धता गण हैं । (२१२) 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति रूए-६..... 


नित्य पदार्थों में काल का अनुभव नहीं होता, अनित्यों -में होता 


है । इसलिये काल को उत्पत्तिवाले पदार्थों का नि्मित्तकारण कहते हैं। 
:, 0) किक मी मम कर हि के 


सदकारणवज्नित्यम-४- १-१ लय रु 


.. सतु और कारणहीन:पदार्थ को नित्य कहते है । (४११) 
क्रियाशुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रोमसत्‌-६-१-१ ..... 


क्रिया और गुण का व्यपदेश (कथन) न होने के कारण उत्पत्ति से 
पहले काय असत्‌ होता है (६8?) मम 


तंद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌-१०-२-६ । हा 
ईश्वर का वचन होने के कारण. ..वेदों का प्रामास्य है। १०२६ 


की 


७ ...न्याय-द्शन बल, 


न्याय-सूत्र के आरभ में जिन सोलह पदार्थों की गणना की गई है 
उन का उल्लेख पीछे हो चुका है। यहाँ हम उन की संक्षिप्त व्याख्या 


आर पे ८ ५ ; ५ : है है 
हें || हैं । ; ह ्ं ह 


. हममाण-यथाथ ज्ञान को प्रमा तथा यथार्थ ज्ञान के साधन 
को प्रमाण कहते हैं। न्यायदशन के अनुसार प्रमाण चार हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शब्द । इन का विस्तृत विवेचन यथास्थान किया 


है $ 
8. ध कहर 


आम डे 
२-प्रमेष--प्रमेय का अर्थ प्रमाण का विषय है। प्रमाण 


9 बा ानआंंआआक आया आ्००७७० मो 


यथाथ-ज्ञान के सांघन हैं और उन के द्वारा जो .विषय जाने जाते हैं 


वे प्रमेय कहलाते हैं। न्यायसूत्र में बारह प्रमेय गिनाये गये हैं जो इस * 


] स के 

















































श्श्डट दर्शनशासत्र का इतिहास. द । 


# ई तक 


प्रकार हैं--आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ (इंद्रियों के विषय) बुद्धि अथवा 
ज्ञान, मन अथवा अन्तःकरण, प्रहति अथवा वाणी, मन और शरीर 
की चेश्टा, दोष (राग-द्रषादि), प्रत्यमाव (पुनज॑न्म), फल (सुखदुखा- 
नुभाव), दुः्ख (पीड़ा, संताप) और अपवर्ग (मोक्ष अर्थात्‌ श्रत्यंत 
दुःख निइत्ति)। यह प्मेय विषयों की संपूर्ण सूची नहीं है। इस मं 
केवल उन बारह प्रमेयों की गणना की गई है जिन का ज्ञान मोक्ष 


कट ॥क्‍ जी 


के लिए आवश्यक है।. रा ॥ 


३--सं शुय--अनिश्चय की अवस्था का नाम संशय है। जब 
एक ही वस्तु के विषय में अनेक विकल्पों को उत्पत्ति होती है तो मन में 
संदेह उत्पन्न होता है कि उन में कौन ठीक है। किसी निर्णायक-विशेष- 
लक्षण के अभाव में यह ठोक निश्चय नहीं हो पाता। जैसे दूर कोई 
वस्तु दिखाई देने पर संशय होता है कि “यह स्थाणु है अथक्वा पुरुष! । 

४--प्रयोजन--कार्य के उद्देश्य का नाम प्रयोजन है। प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य किसी न किसी उद्दश्य को ध्यान में रख कर ही कार्य 
में प्रवृत्त होता है, वह उद्दश्य चाहे किसी वस्तु को प्राप्त करना हो 
अथवा किसी वस्ठु से बचना। 


ह 


 ४-इशंत--एक सामान्य सिद्धांत को पुष्ठ करने के लिएजा 
उदाहरण दिया जाता है उसे दृष्ठांत कहते हैं। वही उदाहरण दृष्टांत 
बन सकता है जो दोनों पक्षों के लिए मान्य हो। 'यहाँ घूम हे अतः यहाँ 
अमि अवश्य होनी चाहिए” इस बाद के प्रसंग में रसोई का दृष्टांत दिया 
जा सकता है, क्योंकि रसोई में धूम के साथ अग्नि की उपस्थिति संव 
कोंमानयहै।.. 


६--विद्धांत-- किसी दशुन में यथाथ रूप से स्वीकृत 
कहा जाता है। जैसे न्यायदर्शन में आत्मा को चेतन्य 
माना अ्रया है, यह न्याय-दशन का सिद्धांत है | 


हि 



































अथ अंग है । अनुमान के अवयव न्याय के अंग हैं | अनुमान प्रमाण 
के प्रसंग में इन का पूर्ण व्याख्या की जायगी | द 
ब-तक किपी अविज्ञात ( भले प्रकार से अज्ञात ) विषय के 
कारणोपर्पत्ति द्वारा सम्यक ज्ञान के लिये जो ऊहा की जाती है उसे तक 
कहते हैं। यह यथाथज्ञान का अनुग्राहक है | ४०. ० 
>“+निर्णंव --पक्तु-प्रतिपक्ष का विवेचन कर प्रमाणों द्वारा अथ- 
निश्चय का नाम निणय हे । 
१०--वाद--न्याय नियमों के अनुसार तत्व-निशय के लिये जी 
पक्ष-पतिपक्ष-महण-पूवंक विवाद होता है बह बाद है। प्रमाण और तक 
इस के साधन हैं । | 
१--जल्प--व्यथ के विवाद का नाम जल्प है। इस का उदद श्य- 
तत्व-निणंय न होकर यथा कथंचित विजय है| छल, जाति और निग्रह- 
स्‍थान इस के साधन हैं। 
१२--वितएडा--प्रतिपक्ष की स्थापना से रहित जल्प का दाम 
वितण्डा है । जल्प में दोनों पक्ष न्याय्य-अन्याय्य किसी भी वाध से अपने 
पक्ष की स्थापना तथा विरुद्द पक्ष का खए्डन कर विजय को चेष्टा करने 
हैं। वितण्डा में केवल विरुद्ध पक्ष का खण्डन ही होता है । ; 
१३ - हेत्वाभास--आभास का अथ भिथ्या प्रतीत ६। अनुमान 
की सिद्धि हेतु द्वारा की जाती है । जहाँ हेतु का आभास मात्र होता 
है । अर्थात जह हेतु दिखाई देता है किंदु वास्तविक हेतु नहीं होता उसमें 
हेल्वाभ्ास कहते हैं। यह पाँच प्रकार का होता है। अर नुमान के प्रसंम 
मंइस का विवेचन किया जायगा |... ४ 











र्क 
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का विधात छुल कहलाता है। जैसे “नव-कम्बलोड्य माणवकः! वाक्य में 
| शाणवक के पास नवीन कम्बल हैं! इस अभीष्ठ अर्थ के स्थान पर 
प्राणवक के पास नौ कम्बल हैं! इस श्र्थ की कल्पना कर के माणवक 
| ... के पास एक ही कम्बल है, नो नहीं! इस तक द्वारा उस का सउउन 
,..... करना छुल द रा र के 
० जाति--जाति एक पारिभाषिक शब्द है। श्रस्थिर तक का 
$ नाम जाति है। किसी प्रकार के भी साधरमम्य या वैधम्य द्वारा खण्डन 


करना जाति दै-। ः द 
है .. उमग्रह्म्थान--तमाप्रसंग की जिस स्थान पर आकर पराजय स्वीकार 
करनी पड़ती है उसे निम्रहस्थान कहते है। विप्रतिपत्ति ( विपरीत अथ 

ग्रहण) अथवा अप्रतिपत्ति (अथ का छग्रहण) दो मुख्य पराजय के आधार 


| द .. ज्ञानमीर्मासा... 3 अर 


स्याय-दर्शन के आधार-भूत उक्त सोलह पदार्थों में प्रमाण” सब 

प्रथम है। यद्यपि अन्य दर्शनों की भाँति न्याय में भी निःश्रयस को जीवन 

का परम लक्ष्य माना गया हैं, किंठु वह निःश्रेयस तत्व-ज्ञान द्वारा प्राप्य 

है | यह दत्त्वजञान प्रमाणादि घोडश पदार्थों का यथा शान है । प्रमाण 

... यथार्थज्ञान के साधन हैं। अ्रतः प्रमाण मोमांता का न्यावदशन में 

... विशेष महत््व है। न्याय-दर्शन के अनुसार प्रमाण चार हैं---प्रत्यक्ष 

अनुमान, उपमान और शब्द । इन प्रमाणों के विश्तृव विवेचन के पूव 
बह समझ लेना आवश्यक हैं | 5 

._ द्वीपक के प्रकाश के समान आत्मा का चेतन्य गुय हैं। जिस 


». प्रकार दीपक का प्रकाश वस्तुओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है उसी 
के स्वरूप कं प्रकाशित कर 
































क्‍ न्याय-वैशेषिक २२७ 


... देता है। प्रकाशन. के.साथ साथ ही पदार्थों के स्वरूप का आनुभव 
ब्रात्मा में होता है | इसी अनुभव का नाम ज्ञान है। इसी अनुभव की... 
आइति को स्मृति कहते हैं। यह अनुभव दो प्रकार का होता है-- 
बयार्थ और अयथा्ं। वस्तु का जैसा वास्तविक स्वरूप है उसके 

...तत्मकारक ज्ञान को यथाय ज्ञान माना जाता है। वस्तु के वास्तविक 

.... सर्प से भिन्नप्रंकारक ज्ञान को अवथार्थ ज्ञान कहते हैं। ययार्थशान 

* प्रमा और अ्यथाथ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं।.. 


+ अयथाथ ज्ञान कई प्रकार का होता है, जिन में स्मृति, संशय, प्रम और. 
तक मुख्य हैं। वृक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव प्रमा है, क्‍योंकि वृक्ष का जो 


... यार स्वरूप है, उसा का अनुभव होता है और हमें निश्चय रहता है 
.. कि हमारा ज्ञान यथा है | स्मृति को प्रमा न मानने का कारण यह है 
. कि स्मृति पदाय साक्षात्‌ उपस्थित नहीं होता वरन स्मृति में उस के. 
... पूर्वानुभव की आइत्ति होती हे। संशय को अनिश्चित ज्ञान होने के . 
.. कारण अगप्रमा माना जाता है। संशय में मन द्विविधा में रहता है और 
.. पदार्थ का यथाथ स्वरूप निश्चित नहीं कर प्राता । भ्रम में ययपि तत्काल है 
में संदेह तो नहीं होता फिर'भी पदार्थ का यथार्थज्ञान होने के कारण 








जब 


भ्रम भी अ्ग्रमा है। तत्काल में कोई संदेह न होते हुए मी भविष्य के... 
अनुभव से अ्रम की अ्यथार्ता स्पष्ट हो जाती है। तक मी पदा्थेका: 
. ज्ञान न होने के कारण अ्रप्रमा है | जो श्र ग्रमी तक अविज्ञात है उस 


को कारणोपपत्ति द्वारा जानने के लिए, जो ऊहा की जाती है उसे तक 


700७, ५९ ०७ | 
५८॥५८ 822 अप फ 


कहते हैं । प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही बाद में तक की यथार्थवरा अथवा 








"रे 4५ ५० 3; ंवक ५० क/कतढवश+ 248, 





एलपरि ५५ जरा 5 तय 92/परेकजकिंती। ४ 





५ >काकी/#॥ 


अयथार्थता निश्चित की जा सकती है.] -वब तक यथायैता-निश्चय के. 
अभथ के कारण तक को अ्रप्रमा ही मानना होगा 








।. अयधार्थ ज्ञान. के उक्त चार ग्रकारों में श्रम अथवा ज्रांति अथवा 





















ररुप........€9 दशनशाल्ल का इतिहास हा 
! ..... ...। - आआरांति की सबसे अधिक विवेचन हुईं है। स्मृति 
.. अन्यथा ख्याति दर-तर्क साक्षात्‌ अनुभव नहीं हैं । एक पूर्वानुनव . 
ते है और बूपरी भविष्यत्‌ अनुभव की कह्मना। व्रत पूवोत्तर 
साक्षात्‌ुअनुभव के साथ विमश द्वारा उन की यथार्थता अथवा अयथार्थता 
थे जाती है । संशय साक्षात्‌ अनुभव है स्वयं ही संदिग्ध 
अभिश्चित होने के कारण अयथार्थ है। किंतु आंति एक निश्चित 
अनुमव है । जब हम को शझुक्ति म॑ रजत दिखाई देता हैतों 
(55 « “हमर शान में किसी मकार का अनरतद नह रहता । हम साक्षात्‌ एक... 
ँ पदां्थ को देखते हैं । हमें विश्वास रहता है कि यह पदार्थ स्‍्जत है। . « 
( पासजाने पर तथा हाथ में उठाने पर ही यह शञात होता है कि यह रजत... 
... नह शुक्ति है। हमारा ज्ञान मम पूर तथा अयथार्थ था । यहाँ : 

' शह उठता है कि उस श्रॉति का कारण क्या है ६ हमें शुक्ति में रजत क्या _ । 
५ भरता है १ भिन्न-भिन्न दशनों में भ्रांति को मित्र भिन्नप्रकार से... 



































कीगईहै। लक गन 
ज्राँति तत्काल में तो एक निश्चित अनुभव-रूप है किंतु उत्तर. 
।.//... कॉल्लीन अनुभव से उस का आंतित्व स्पष्ट दोता है । अनुमवकाल भ 
0! शक्ति र्ततख्प द्वीदिखाई देता है, झाजल में साठ का ही 
नुभव होता है। आगे बढ़ कर देखने तंथा हाथ में उठाने पर ज्ञान 
है कि यह रजत नहीं शुक्ति है?, जल पान करने के लिए निकट 
है कि यह जल नहीं बालुका है'। अतः न्यायदशन 
को प्रामाण्य का निकष माना गया है 8 न्याय के 
परत: प्रामास्यवाद कहा' जाता हैं, क्योंकि इसे के 
का निकष ज्ञान के ही अंतर्गत नहीं है, वरन्‌ उसे हे 
। झञान प्रद्नत्ति का प्रेरक है। सफल ग्रंवृत्ति का 
(थार्य है. और असफल प्रदचि का आधारमृत-ज्ञान 















































न्याय-वैशेषिक 


ग्रयधाथ है | झूगजल के निकट जाने पर उससे तृष्णा शांत नहीं 
जा सकती | झुक्तिरजत से अलंकार नहीं गढ़ाये जा सकते | 
के स्वतः प्रामार्यवाद का खएडन न्याय में इस आधार पर 
हैं कि यदि ज्ञान स्वतः प्रमाण होता तो उस में संशय का अवकाश न 
रखता | सभी श्ञान यथाथ होता । किंठु यह असत्य है ; अतः जान स्वतः 


प्रमाण नहीं हो.सकता। क्‍ 
श्रांति के विषय में नैयायिकों का मत. 























कि श्रांति विषयीमूलक 








नहीं, ज्ञानगत. है; आ्तः्--छ्ख का कारण. में है । इसे 

त्यायद्शन मे अन्यथाड्याति कहा. गया है | इंद्रियगत दोष के कारण 
सामान्य-लक्षणु| के बीच विशिष्ट लक्षणों के ग्रहण और विवेक में दोष 

आ जाने के कारण श्रांति उत्तन्न होती है | सामान्य लक्षण (जैसे 
तथा रजत का सामान्य गुण कांति ) अन्य पदाथ में भी , पाये जाने के 
कारण अन्य पदार्थ का स्मरण हो आता है किंतु यह शुक्ति में रजत का 
श्रम स्मृति नहीं है.। हमें रजत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है | स्मृति के 





,भ्रमआ 





ककींशिकषी 











|; 


(रा ज्ञान-लक्षण-सन्निकर्ष होता है और तज्जन्य अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा 
रजत का अनुभव होता है। ्ि या 
रजत-घर्म का मानसिक उदय होते ही जहाँ जहाँ पहले रजत देखी 

थी वहाँ वहाँ की रजत का अन्लेकिक प्रत्यक्ष होता है । गुण और गुणी 
का समवायथ संबंध है। दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता | 
इसलिए रज़त से गुणों का मानसिक उदय पहले देखी हुईं रजत के 


प्रत्यक्ष का कारण हो जाता है। इस अलोकिक प्रत्यक्ष से देखी 





जिस से 




































२१०... दश्शनशाख््र का इतिदास | 


बोघ न होऋर ज्ञान होता है, इसीलिए इसे अन्यथा-ख्याति कहते 


हैं। अन्यथाख्याति का शाब्दिक अर्थ अन्य वस्वुके गुणों का अन्य वत्ठ॒. 
. - मंअतीत होना है। . हे बडी की | 0 








न्याय की यह आंति व्याख्या वैशेषिक, कुमारिल, रामानुज तथा 
जैनियों की मान्य है | किंतु प्रभाकर बोद्ध और अद्वेत-वेदांत का मत 
इस से भिन्न है। योगाचार के अनुसार विज्ञान मात्र सत्य है | विशान से 
अतिरिक्त किसी बाह्य पदायथ की सत्ता नहीं है । जव कोई वाह्य विषय दी 
नहीं है तो भ्रांति का कारण विषयगत हेै। नहीं सकता। वह केवल धान-गत 
है ॥अतः योगाचार सिद्धांत का नाम आत्मख्याति या ज्ञानकारक ख्याति 
है.। इस सिद्धांत का खण्डन न्‍्यायदशंन में इस तक द्वारा किया गया है 
कि यदि विज्ञान मात्र ही सत्य है तो फिर विभिन्न विज्ञानों में विवेक का 
आधार क्या हे! विज्ञानमात्र केआधार पर यथार्थ और अयथा् विशान 
का विवेक नहीं हो सकता । . 
माध्यमिक अखिल सत्ता का निषेध करते हैं। उन के अ्रनुसार एक- 
मात्र शूत्य हो सत्य है। उन के मतानुसार भ्रम में असत्‌ की सतवत्‌ 
प्रतीति होती है । अतः उन का सिद्धांत असत्ख्याति कहलाता है। इस के 
.... विरुद्ध नेबायिर्का का यह तक है कि शुक्ति रजत का भ्रम निराधार नहीं हो 
सकता | असत्‌ से भ्रम की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


:... वबेदांत का सिद्धांत अनिवंचनीय ख्याति कहलाता है ।. इंद्रियदोष 
कारण तथा-अविद्या और पूव संस्कारों द्वारा एक अनिरवंचनीय 

.._ जत की उर्पत्ति होती है, जो न सत्‌ है श्रोर न असत्‌.। इस के विरुद्ध 
.... नैयायिकों का यह आत्तेप है कि यदि रजत की उत्षत्ति होती है तब तो 
..अ्रम नहीं उस का यथाथ ज्ञान होना चाहिये | 





है 


जलकर 





































.... न्याय-वैशेषिक 04 


विवेकाख्याति कहलाता: हैं| इस के अनुसार श्रम में प्रत्यक्ष अनुभव 

.. और स्थृति के बीच विवेक का अभाव रहता है । इस के विरुद्ध नैयायिकों 

द का यह आ्तिप है कि श्रम स्परति नहीं प्रत्यक्ष अनुभव है। श्रम निवारण 

होने पर हम यही कहते हैं कि “जो मेंने देखा वह रजत नहीं है, यह नहीं 

कि जिस का मेंने स्मरण किया वह रजत नहीं है ः 

... अस्तु अन्य रिद्धांत्तों को अपेक्षा न्याय का अन्यथा-ख्यति सिद्धांत 

अ्रम की अधिक संगत व्याख्या है। किसी न किसी रूप में यह अन्य 

। सिद्धांतों में मी व्यास है। भ्रम वस्तुतः प्रत्यक्ष ज्ञान है । उस के सभी 

अवयव अनुभव-गत तथ्य हैं केवल उन में एक असंगतःसंबंध की कल्पना 

४ से कहाँ भ्रम हो जाता-है। ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति द्वारा पूर्वांचुमृत रजत 

; का वतमान में अलोकिक प्रत्यक्ष होता है | अन्यथा-ख्याति के आलोचकों 

का कथन है कि! अलो किक प्रत्यक्ष! मानना संगत नहीं है । यदि अलोकिक 

प्रत्यक्ष मान लिया जाय तो हर - समय हर पदार्य का प्रत्यक्ष होना 

.. चाहिये | अलोकिक-प्रत्यक्ष का सिद्धांत मनुष्य को सर्वज्ष बना देता द 
जो अनुभव के विरुद्ध हे । शमी 

अन्य सब प्रमाणयों का आधार होने के कारण प्रत्यक्ष सब प्रमाण 


जय में प्रधान है। न्‍्यायसूत्र की.परिभाषा के अनुसार 
.. सत्यद अम्मा एई हद्गिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न शान 

का नाम प्रत्यक्ष है। इस के साथ साथ यह शान अव्यफ्देश्य, अव्य- 
... भिचारी और व्यवसायात्मक होना चाहिये। इस परिभाषा में इंद्रियाओ 


सतन्रिकष ही प्रत्यक्ष का विशिष्ट लक्षण हैं, अतः उत्तरकालीन नेयायिकों 
इंद्रियार्थ-सन्निकष मात्र को प्रत्यक्ष का लक्षण माना है | भाष्यकार के 
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२३२ ... दर्शनशाज्र का इतिहास 


अनुधार परिभाषा में अव्यपदेश्य' पद प्रत्यक्ष का शब्द प्रमाण से भेद 
करने के लिए है। प्रत्यक्ष अशाब्द प्रमाण हैं। आत्मगत अनुभवास्था में 
ले वह प्रत्यक्ष प्रभाण कहलाता है| व्यवहार में शब्द रूप में अभिव्यक्त कर... 
ढेने पर वह प्रत्यक्ष न रह कर शब्द प्रमाण हो जाता है। अव्यभिचारि' 
पृद प्रत्यक्ष का भ्रम विवेक करने के लिये है। किंतु उत्तर न्याय में 
भ्रम में अलोकिक प्रत्यक्ष) माना गया है, अतः उत्तरकालीन परिभाषा... 
में से अ्व्यमिचारि! पद निकाल दिया हैं। व्यवतायात्मक पद प्रत्यक्ष का 
... संशय से विवेक करने के लिये है । प्रत्यक्ष एक निश्चित ज्ञान है । 
+ प्रत्यक्ष प्रमाण के अनेक प्रकार से अनेक भेद किये गये हैं। सबसे 
पहले प्रत्यक्ष दो प्रकार का माना गया है--लोकिक ओर अलौकिक । 
लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रिय तथा विषय के साधारण सन्निकष द्वारा उसन्नहोता 
है। अलोकिक प्रत्यक्ष किसी असाधारण रूप से इंद्रियर तथा विषय का 
. संत्रिक्ष होता है | लौकिक प्रत्वक्ष दो प्रकार का होता हे--वाह्य मानपत 
... अथवा आंतरा वाह्मप्रत्यक्ष बहिरिंद्रियों के साथ विषय के सन्निकष से 
उत्पन्न होता है। बहिरिदिद्रियाँ पॉच हैं, अत: इन के सानकष से उत्पन्न वाह्य 
किक प्रत्यक्ष पाँच प्रकार का है--चाकछ्तुपरा श्रोत, स्पशंन, रासन 
तथा प्राशज् । अंतरिंद्रिय केवल एक है जिसे मनस अथवा अन्तः करण 
“ कहां जाता है। अतः आन्तर प्रत्यक्ष केवल एक प्रकार का होता है। उसे 
मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । मानस प्रत्यक्ष द्वारा आंतरिक भावों का ज्ञान 
है, जो बहिरिद्रियों के विषय नहीं हैं । इस उभयविध लोकिक प्रत्यज्ञ 
प्रकार हैं। निर्विकल्पक, सविकब्पक ओर ग्रत्यमिशा । सन्निक्रष के 


५ 2. 
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:.. विशेष के रूप में अथ का ज्ञान नहीं हो पाता | हम कुछ” देखते 
प्रकार का ज्ञान जिस में इस 'कुछ' प्रकार -विशेष रूप से निरूपण नहीं हो 











न्याय-वैशेषिक २३३ 


पाता, निर्तिकल्यक ज्ञान कहलाता है। प्रकार-विशेष से विशिष्ट ज्ञान 
सबिकह्पक प्रत्यज्ष कहलाता है। जब निविकल्पक ज्ञान के निष्पकारंक 
केवल 'कुछ' का विशिष्टरूप से ग्रहण होता है, तब उसे सविकल्पक ज्ञान 

कहते हैं। संबिकल्पक प्रत्यक्ष में हम “कुछ” देखते हैं, के स्थान पर हम 
बृक्ष देखते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। प्रत्यभिज्ञा एक पूर्वानुभूत पदाथे का 
तद्गभव से पुनः अभिज्ञान है। यह वही पुरुष है जिसे मेंने कल्न देखा था' 
यह अत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का स्वरूप हैं। द 

अलो किक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है--सामान्यलश्षण, ज्ञान- 
लक्षण और योगज | अलौकिक प्रत्यक्ष में किसी असाधारण सल्निकर्ष 
द्वारा उन विषयों का प्रत्यक्ष होता है जो साधारण इंद्वियोंद्ारा ग्राह्म 
न हीं है | सामान्य-लक्षण द्वारा सामान्य अथवा जाति का अहण होता 
है । न्‍न्यायमंतानुसार सामान्य अथवा जाति एक स्वतंत्र पदार्थ 
स्वतः सत्ता है | जाति केवल एक शब्द:अथवा कल्पना नहीं है, वरन्‌ 

वह एक वास्तविक प्रदाथ है और उस का सामान्य लक्षण अलोकिक 
प्रत्यक्ष द्वारा बोध होता है। अलोकिक प्रत्यक्ष का दूसरा भेद ज्ञानलक्षण 
है । इस का एक श्रसाधारण सक्निकर्ष द्वारा ऐसे विषय का बोध होता 

जो साधारण रूप से सन्निक्षष्ट, नहीं होता | भ्रम में शुक्ति मं रजत का 
प्रत्यक्ष ज्ञानलक्षण-जन्य ही होता है । जब हम यह कहते हैं कि 'कमल 
कोमल दिखाई देता है” तो कमल की कोमलता का ज्ञान लक्षण- 
सानह्निकर्ष द्वारा अलोकिक प्रत्यक्ष होता है। कोमलता स्पश द्वारा क्षय , 
हे, चक्तु दशन द्वारा नहीं। किंठ यहाँ दशन.मात्र से ही यह "बोध हो... 
जाता है कि-कमल, कोमल” है । स्पश द्वारा पूर्वानुभूत कोमलता के 


हर 
श 


संस्कार के उदभवन से जो असाधारण सन्निकर्ष उत्पन्न हो जाता 


उसे ज्ञानलक्षण सन्रिकर्ष कहते हैं।. योगज प्रत्यक्ष द्वारा अतीद्विंय और 
अल्लोकिक पदार्थों का साक्षात ज्ञान होता है। सिद्ध पुरूषों, मुक्तों ओर 


ड़ है 






















































































































. शहेड....&द्शनशाज्न का इतिहास 


युक्तों को अलोकिक आत्मशक्ति द्वारा देवता, परमाणु परमेश्वर आदि 
ऐसे पदार्थों का प्रत्यक्ष बोध होता है, जो अन्यथा अवगम्य नहीं है 
प्रयक्ष शान के विषय में इतना ओर जान लेना आवश्यक है 
यह केवल इंद्रिय ओर अर्थ ( विषय ) के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न नहों 
होता | इंद्रियाथ संज्निकष के साथ-साथ आंत्मा का मन से और मन 
का इंद्रिय से सन्निक्ष भी आवश्यक है.। सभी प्रमाणों में सामान्य रूप 
से अपेक्षित होने के कारण पिछले दो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के विशिष्ट लक्षण 
नहीं हैं, किउु आवश्यक हैं। न्‍्याय-दशन में आत्मा को विभु और मन 
... को अखु साना गया है। विभु होने के कारंग आत्मा का सदा सभी 
इंद्वियों से संयोग रहता है | अतः एक ही साथ कई इंद्रियों के सन्निकप 
से उसंन्न कई ज्ञान व्यक्तियों का एक ज्ञान में संकर हो सकता. है। 
किंतु ज्ञान का यह योगपत्च नैयायिकों को मान्य नहीं। एक काल में... 
एक ही ज्ञान हो सकता है। ज्ञान केवल आास्मेंद्रिय और इद्वियाथ 
सब्निकष से नहीं उत्पन्न होता । वरन्‌ उन के साथन्साथ मन ओर इंद्विय 
का सन्निकष भी होने पर होता.है। मन अ्रण है। अतः: एक काल में एक 
इंद्रिय के साथ ही उस का सन्निकर्ष हो सकता है। मन की तीज गति के 
... कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ही पल में देखते, सुनते और 
अनेक क्रियायें करते हैं । वास्तव में एक काल में एक ही ज्ञान होता है । 
उस ज्ञानके लिये मन का इंद्रिय के साथ सन्निक्ष आवश्यक है 
जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तब हम आँख खुली रहने पर . 
भी नहीं देखते, ओर कान होते हुये भी नहीं सुनते ॥ तीर बनाने 
वाले ने गुन्नरती हुई राजा की सेना को नहीं देखा। दुष्य त के ध्यान में 
लीन शऊकु तला के मदृष्रि दुर्वासा के आगमन का बोध न हुआ 


त्यक्ष के वर्शन में हमने देखा कि प्रत्यक्ष-शान का-कारश या करण 
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न्याय-वैशेषिक श्श्पू 


( इंद्रियां ) प्रत्यक्ष-प्रमाण कहलाती हैं । इसी 
अधुसान भ्माण_ (कार अनुमिति का करण अनुमान' अमाण है! 


अनुमिति अथवा अनुमान-जन्य शान फल है और व्याप्तिजान करण है। 





पाठकों को सुविधा के लिये हम कुछ परिभाषाएं देते हैं। उन्हें ट॑ 
ध्यान में रखकर हो अनुमाम-अ्रकरण समझ में ञ्वा सकता है। 
बाठकों को हम बतलादें कि न्यायदशन में अनुमान प्रमाण बहुत हौ 

महत्पूर्ण ओर कठिन विषय है। क्‍ 
, व्या5-जहाँ जहां घुँतओआा होता है वहां चहां अभि होती है! इस 
स्राहचय (एक साथ होने के) नियम को व्यात्ति कहते हैं। रसोई-घर में 
घूम ओर अग्नि. के साहचर्य का अनुमान हुआ है जिस के कल पर पवत 
में धूम देख कर वहि का अनुमान किया जाता है ॥ 
. पक्ष--अग्नि साथ | है यह सिद्ध करना है | जह्ठं 











. साध्य की संदिग्ध सत्ता हो उसे पक्ष' कहते है। पवत पत्त' है। 


“सपक्ष--जहां साथ्य (अग्नि) की उपस्थिति निश्चित है बह. स्थान 


. आ वस्तु सपक्ष कहलाती है | रसोई घर (महानस) सपक्ष है । - 


_ विपक्ष--जहां साथ्य (अग्नि) का अभाव निश्चित है उसे “विपक्ष! 
कहते हैं जैसे (सरोवर! । सरोवर में अग्नि के अभाव का निश्चय है + 
व्यापक और व्याप्य--इस उदाहरण- में अग्नि ब्याफ्क है और घूम 





_अ्याप्य | बिना अग्नि के धूम नहीं रह सकता। धूम की उपस्थिति अश्नि 
. की उपस्थिति से व्यात है। 5 रा 


पक्ष-धर्मता--व्याप्य (धूम) का पव॑तादि में रहनेवाला- होना 'पक्ष 


 अमेता है।... का आ 


परामर्श--व्यासि-सहित ( जहां जहाँ घूम होता हे वहां कहां अस्नि- 
दोती है इस शान सहित) पक्षघमेता का ज्ञान (पकत में घूम हे, यह ज्ञान) 


परमश कबइलाता है।............ 






























































दर्शनशासत्र का इतिहास 
अनुमिति--परामश से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। “पव॑त' 
अग्निवाज़ा है। यह ज्ञान अनुमिति है। यह ज्ञान “वहिव्याप्य अथवा 
अग्नि से व्याप्त घूमवाला यह पव॑त है? इस परामश से उत्पन्न होता हैं । 


हे 


अनुमान प्रमाणु--अ्रनुमिति का करण या असाधारण कारण ही 
अनुमान प्रमाण है । प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह अनुमान-प्रमाण कोई इंद्रिम्म 
नहीं है। नेयायिक लोग आँख, कान आदि इंद्वियों को प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते हैं | अनुभान-प्रमाण किसी इंद्रिय का नाम नहीं है। 
-_. वास्तव में लिंग परामश' को अनुमान कहते हैं। यह लिंग परामश 
- क्या है! लिंग परामश को "तीसरा ज्ञान! भी कटते हैं | रसोई घर 
में धूम ओर अग्नि की व्यात्ति ऋअऋण करके जो धूम का ज्ञान होता 
वह “प्रथम ज्ञान! है। पक्ष (पवत) में घूम का ज्ञान “द्वितीय ज्ञान? है। 
वहीं धूम का अग्नि द्वारा व्याप्य होने का ज्ञान तृतीय ज्ञान! है, इसी... 
! लिंग परांमश' कहते हैं। ( देखिये तकसंग्रह, पर्दक्ृत्य, चंद्रजर्सिह- , 


कृत) .... 


आँगरेज़ी में इसे सिलॉलजिज़्म कहते हैं। नेवायिक दो प्रकार का अनु: 
, उल्ञचयव वाक्य ने मेनेते हैं, स्वार्थ और पदार्थ । स्वार्यानुमान 
... अथवा न्याय अपने लिए होता है और परार्थानुमान दूसरों को 
समझाने के लिए.। पराथ्थानुमान में पंचावयय-वाक्य को आवश्यकता 
स्वार्थाज्ञमान में केवल तीन ही अ्रवयव (पहले तीन-या अंतिम 
तीन ) अपेक्षित होते हैं | पांच अवयवों के नाम क्रमशः प्रतिज्ञा, 
आर निरमन हैं । द 










































. जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती हे. ज़ेंसे 
>-यह उदाहरण है। 7 2 2 जग 2 

वैसा ही, अ्रमि के व्याप्य धूमवाला, यह पवत है---यह उपनय. हैं । 
इसलिए यह पवत॑ अग्नि वाला है--यह निंगमन है । 

योर्प के कुछ पंडितां ने. अवयवों की संख्या पर आक्तिप 


< ५ योड्पीय सिलों जिज़्म में, जिस का स्वरूप यूनान के 
पांच अवयव क्यों ? (सिद्धू दाशनिक अरउस्तू ने स्थिर किया था, तीन 


ही वाक्य का अवयव होतें हैं | आलोचकों का कहना है कि नेयायिकों ने 
व्यर्थ ही अनुमान-प्रक्रिया को जटिल बना दिया दे | इस का उत्तर कई 


प्रकार से दिया गया है।.. ही क्‍ 
. पहला उत्तर यह हैं कि उक्त आक्षिप 

नैयायिक भी तीन अ्वयव मानते हैं | भारत के दूसरे मतों ने कम अवयव 

माने हैं । वेदांत-पर्माषा तीन अवयवों के पक्ष का मंडन करती है 

कुछ बौद्ध तक-शाल्रियों ने तो दो ही अवययों को यथेष्ट माना है । पर 

देखने की बात यह है कि पाँचञ्र वयवों का एक आलंकारिक प्रभाव होता 
। अनुमान-प्रक्रि। बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। 


| . दूसरा उत्तर यह है कि अरस्तू का “न्याय! या सिलॉजिज़्म न्याय की 
दृष्टि से सदोष दे । अरस्तू के पहले दो “प्रमिसेज न्याय केंपरामश वाक्य 
में संमिलित हो जाते हैं। परामश को ही नेयायिक अनुमान का देंत 
ह मानते हैं। “वहि व्याप्य धूमवानयं पवतः ( वह्ि जो व्याप्य है ऐसे 


- धूमवाला यह पव॑त है), वास्तव में यह परामर्श वाक्य ही अनुमान का 


, पलक जन - करन हनन «न “नमन 3» पन्ना 34+औक-+ पाक 


१ बेड्ांत परिभाषा [ सटीक, बबई | एृ० २१२ 
:... नते पचावसवरूपा अ्रवयव ' 
जाधिकाक्यव दुवयस्यव्यथत्वात्‌ । 
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कारण है | भारतीय पिलाँजिज्म का एक गुण यह है कि उस का 5 
प्रेमिस”' अपनी यथाथथता के लिए परमुखापेक्षों नहीं है। यहां “इंडक्शन 
और “डिडक्शन” दोनों परामश वाक्य में मिल जाते हैं। अनुभव और 
तक दोनों से काम लिया जाता है। बर्नाड बोसांक्वेट की भाषा में हम 
कद सकते हैं कि दी इंडियन सिलॉजिए्म कंटेस इदस ओन नैसेसिटी.... 
.._मारतीय सिलाजिज़्म की यह संपूणता सवथा श्वाचनांय है। अरस्तू का 

स्याय इस प्रकार है: 8 8 
सब मनुष्य मरणशील है 
सुकरात मनुष्य है; क्‍ हक 


इसलिए, सुकरात मरणशील है | द कक 
यहां पहले वाक्य को सत्यता स्ववः-सिद्ध नहीं है; उस के लिए प्रमास 


श्रपेक्षित है । न्‍न्याव की भाषा में हम इसे इस प्रकार कहेंगे :--- 
:...._ मुकरात में मत्यता या मरणशीलता है; के 8 
क्योंकि सुकरात में मनुष्यता है। मिल, 
.. जहां जहां मनुष्यता है वहां वहां मर्त्यता है, जैसे देवदत्त में ।. 
मुकरात में मनुष्यता हे जो कि मत्येत 


इसलिए सुकरात में मंत्य॑ता है । पर 
चौथा वाक्य लिंगपरामश है जिस में अरस्तू के पहले दोनों वाक्य 


सत्य निहित है; इस मिश्रित वाक्य के बिना अनुमान संममक में नहीं 
आरा सकता । न्याय के अनुमान में व्याप्ति को सत्य उदादरण दारा सुबोध.._ 
बना दिया जाता है; उदाहरण से व्यात्ति की सिद्धि होती है, यह सममता 
- . अ्रम है। व्यातिि को भठी सिद्धि करने का भार नेयायिक्र प्रतिपक्षी पर 
बाल देवा है, जब कि अरस्तू के मिलॉजिज़्म में मेजार प्रमिस के सत्य 


होने का प्रमाण अनुमान करनेवाले को देना चाहिए। " 
य-परामश अनुमिति का करण है, यह बताया जा चुका है। 
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इशनशाखत्र का इतिदास की व 


लिंग तीन प्रकार का होता है केवलान्वयी, केक्‍्लव्यतिरेकी, और अन्यय 
तेरेकी । जिस में अन्वयन्ब्यासि और व्यतिरेक-व्याति दोनों हों कह 
अन्वग-व्यतिरेंकी लिंग.है। भावात्मक व्याप्ति को अन्वय-व्यात्ति कहते है। 
जैसे 'जहां जहां धूप है वहां वहां अग्नि है ।!” अभावात्मक व्याप्ति को 
ब्यतिरेक-व्यात्ति कहते हैं, जैसे जहां अग्नि नहीं है वहां घूम भी नहीं है ।' 

. पंवत में वहि का अनुमान करने के उपयंक्त उदाहरण में दोनों प्रकार 
की व्याप्ति मिल जाती है। रसोई घर में धूम है ओर श्रग्नि भी; सरोवर 
में अग्नि नहीं हे इसलिए धूम भी नहीं है । क्‍ 

जिस उदाहरण में केवल अन्वय-व्याप्ति मिल सके वह केवलान्क्यी 
अनुमान कहलाएगा । घट अभिधेय (नामकरण करने योस्य या नाम- 
वाला) है क्योंकि घट प्रमेय है? इस अ्रनुमान में अन्वय-व्याति ही मिल्तती 
$--जों जो प्रमेव है वह वह अभिवरेय है। जो प्रमेय नहीं है वह अभिषेय 
नहीं हैः, इस प्रकार की व्यतिरेक-ज्वाति नहीं मिल सकती, क्योंकि संसार 
की सारी चीज़ें प्रमेव. (प्रमाणों से जानने योग्य) ओर इ््रभिवेय (वन 


4 


करने योग्य) दोनों हैं । क्‍ 
.  जैयायिक किसी वस्तु को अजय या अम्रतेय नहीं मानते । इस संपू् 


जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
अनुमान के जिस उदाहरण में केवल व्यतिरेक-व्याति मिल सके 
केवल व्यतिरेकी अनुमान कदइलाएगा | पृथ्वी अन्य मतों से मिन्न है 
... गंधवाली होने के कारण ।” गंध एथ्वी का गुण दे, वाउ अग्नि और 
« आकाश का नहीं । जो जो गंघवान है वह इतरों (अन्य भूतों) से मित्र. 
है, ऐसे अ्न्वय-व्याप्ति यहां नहीं है । जो इतर भूतों से मित्र नहीं है वह 
गंधवान्‌ नहीं दे, जैसे. जल, इस प्रकार की व्यतिरेक व्यात्ति ही उपलब्ध 
दजस्ति से धृथ्वी दूसरे भूतों से मित्र है? यह अनुमान किया जाता ई। 












पक 





साथ्य यह है कि पृथ्वी दूसरे भूतों से भिन्न है। पृथ्वी मात्र ही पक्ष 

इसलिए जो गंघवाव है वह अन्य द्रव्यों से मिन्न है! ऐसी व्याप्ति नहीं 
मिलती । संयूर्ण एथ्वो के वदले कोई पार्थिव चीज़ पक्ष होती तो अन्वय- 
व्याति संभव थी । 

वेदांती और मामांसक केवलान्वयी ओर केव्ल-व्यतिरेकी अनुमान 
नहीं मानते | वे इस के बदले अर्थापत्ति मान का अलग प्रमाण 
मानते हैं । 

अब तक ठीक हेठुओं का वणशन हुआ | दुष्ट हेतुओं को हेत्वाभास 


बम कहते हैं। जो ठीक हेतु की तरह मालूम हो पर ठीक 
; . डवाभास छेतुन हो, वह हेत्वाभास है। तकसंग्रह के लेखक 


अन्नमटट पाँच हेत्वाभास मानते हैं, जो न्यायसूत्र के हेत्वामासों से कुछ 
भिन्‍न हैं। गोतम के पाँव हेत्वाभासों के नाम सव्यभिचार, विरूद्ध, 
 प्रकरणसम, साध्यसम और कालातोीत हैं। अन्नभट्ट के पाँच हेत्वाभास 

:.. सब्यभिचार, विरूद्ध, सत्मतिपक्ष, असिद्ध और बाधित हैं । 

१- सव्यभिचार --उप्त हेतु को कहते हैं जो अभीष्ट साध्य से उलट 
भी सिद्द कर दे। घँआ अमि-सहित पव॑त में ही हो सकता है। यहाँ 
धरा लिंग (चिह्) कहाता है। यदि लिंग साध्य के अमाव-स्थल में भी 
पाया जाव तो उञ्भिवार हेतु होगा । जैगे! पवत अगस्निवाला है, प्रमेय 
होने के कारए' यह हेतु ठीक नहीं | क्योंकि साथ्य के अमाव-स्थल या 
“विपक्ष” ( सरोवर ) में भी प्रमेयत्व पाया जाता है | सरोवर भी ं 















प्रमेय हैं, 
उसे भी अग्निवाता होना चाहिए। इस हेत्वाभास को साधारण सब्य- 
भिचार कहते हैं | का जा 3 हे 
अपाधारण सव्यमिचार उस लिंग को कहते हैं जो सपक्ष या विपक्ष 
में कहीं न पाया जाय, सिफ़ पक्ष में हो पाया जाय ! जैसे, 'शब्द नित्य 
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जताई... ० ० सी 

जिस का अन्यव और व्यतिरेक दोनों प्रकार का दृष्टंत न 
उसे अनुपसंहारी सव्यभिचार! कहते हैं| सब चीज अनित्य हैं। प्रमेय 
... होने के कारण, यहां सब संसार के पक्ष होने के कारण दृष्टांत ही नहीं 


कि. 


मल सकता | 


>- छो हेतु साध्य के अभाव में व्याप्त हो उसे विरुद्ध” ऋछते : 
शब्द नित्य है, काय होने के कारण । कार्यत्व अनित्यत्व से व्याप्त है न 
५ कि नित्यत्व से | इसलिये कायत्व हेतु विरुद्ध है| 

३, सत्प्रतिपक्ष --जिस का प्रतिपक्ष मौज़ द हो, साध्य को 
सिंद्ध करनेवाला दूसरा हेतु वत्त मान हो, उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं | “शब्द 
नित्य है, श्रवरोन्द्रिय ग्राह्मय होने के कारण इसका प्रतिपक्ष भीं 

अनित्य है, काय होने के कारण |? 


. ४, असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है, आश्र यासिद्ध 


हू 


और ब्याष्यत्वासिद | द ० पक हक 
आागनारविन्द या आकाशकमल सुरभि होता है. कमल 
कारण; सर्वर कमल को तरह, यह आश्रयासिद्ध! है | यहां गगन 


आश्रय है जिस की सत्ता नहीं है | 


स्वरूपासिद्ध -- शब्द गुण है, चत्तु-द्य होने के 
होना शब्द में नहीं हे। आज 

व्याप्यत्वासिद्ध! 
कारण ।! भीगे इंघन- 
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शड३:.....>€ दशनशाख््र का इतिहास 


#३ जिसका साध्याभाव प्रमाणों से निश्चित है वह बाधित हेतु ह + 
...._ झ्रगन ठंडी ह्वोती है, द्रव्य होने के कारण यहां अनुष्णता या ठहापन 
,... स्ाथ्य है जिस का अमात्र उष्णत्व, स्पर्श नामक अंत्यक्ष. प्रमाखे से गृहीत 
इसलिये यह हेतु बाधित है।.... ..रररररः 


..._' झतुमान-करण समाप्त हुआ । अब उपमान का बन करते है। 
यह प्रमाण नैयाबिकों की विशेषता है । संज्ञासंज्लि 


' डपम्ान प्रमाण (यद और पद का अर्थ ) के संबंध का छान 














स्ड 


डर | पे डे 
है 


कइलावा है। उस के असाधारण . कारण को उपमान-प्रमाण 

कहते हैं। साइश्य ज्ञान ही उपमिति का हेतु है। मान जिए कि फोई 

; व्यक्ति “गवय' (नील गाय) को नहीं जानता | झिंसी वनवासी ने उस से... 
।$॒ कहा, “गाय के समान गवय होता है ।” यह सुनकर वह बन से जाके क्‍ 
उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है. और गाय के समान पछु को... 
है। तब उसे यह ज्ञान उतन्न होता है कि यही गवय शब्दु का हि < 
व्य दे |? यही जान उपमिति है। इस प्रकार गवय पद या. शब्द के... 
अर्थ का बोध हो जाता है; यही संत्ता-संशिका संबंध ज्ञान हे। गाय में 


व . होनेवाला गवय को सादष्य ही इन का कारण है। यह ज्ञान व्याप्त 
हुने के बिना हो जाता है, इसलिये उपमान का अनुमान मे अंतर्भाव 
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हे + 









; + थे ४. १ 


यथा्ैबादी को आस कहते हैं। जैसा जानना वैसा कहना, यही 
यथार्थवादिता है। आप्त का वाक्य ही शब्द 
प्रमाण है। वाक्य पदों के समूह को कहते हैं । 
शुंछध को हैँ: शक्ति क्या है १*इस-पद॑ या शूहूद 


के 





में पद 
होगा, यद्द ईश्वर का संकेत 








का अथ ईश्वर ने निश्चित किया है। यही ईश्वर-संकेत 
परंपरा से हम तक चला आया है|. ... . : : 


वाक्य का अथ बोध आकंछ्षा, योग्यता और संनिधि से होता है 
वाक्य के पदों का अन्वप होना चाहिए। गाय, घोड़ा, हस्तीः यह 
वाक्य नहीं हुआ; इस में आकांक्षा'का अमाव है । अग्नि से सीं 
वाक्य प्रमाण नहीं है क्योंकि इस में योग्यता! का अभाव है। यदि एक 
एक घंटे बाद कोई कहे पानी! 'लाओ”? आदि तो उम्र का वाक्य 
अप्रमाण होगा, क्योंकि उस के पदों. ( विभक्ति सहित शब्दों ) में संनिश्चि 
(समीपता ) नहीं है। * 5 पता व व दा 


वाक्य दो प्रकार का होता है, लोकिक ओर वैदिक । चैंदिक वाक्य 
ईशवरोक्त. होने के कारण सभो प्रमाण हैं । लैकिक वाक्य आम का कहां 
हुआ ही प्रमाण होता है, और किसी का नहीं। 
संस्कारों से उत्मन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति से भिन्न शान 
अनुभव कहलाता है नो कि यथा+ और अयधथाथ 
दो प्रकार का होता है। यथाथ ज्ञान या अनुभव 
का लक्षण पीछे बता चुके हैं| स्मृति भी: यथाथ ओर अंयंथाथ दो प्रकार 
की हो सकती है। प्रंमा-जन्य स्मृति को यथार्थ स्मृति कद्दते हैं: अप्रमा- 
जन्य को अंयथायथ | यथाये ज्ञान का ही नाम प्रमा है| 5 


डे 
रू, ५4 








स्मृति ु 


के 2, हक -कारणता विचार ०. 


क्र 


: प्रत्यक्षप्रमाण “की परिभाषा में हमने कहा थां-प्रत्यक्षशान के 
असाधारण कारंण (करण) को प्रत्यक्ष प्रनाण कहंते हैं | अब प्रश्न यह 
है कि 'कारण' किसे कहते हैं ! इसी से संबद्ध प्रश्न यह भी हे 
किसे कहते हैं ? काय के विषय में न्याय का सिद्धांत 


के # हद ल्‍ 











ने! यह 
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कहलतवीं है । उत्मत्ति.से पहले जो घट का अभाव होता है उसे घठ- 
प्रागभात्र कहते हैं। प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम कांय है (कार्ये- 
प्रागभाव प्रतियोगि) | . द क्‍ 
प्रतियोगिता एक प्रकार का संबंध है। घट और घठ के प्रागभाव 
में विरुद्धत्व संबंध है। घट को उत्पत्ति घढ के प्रागभाव का नाश कर 
देती है, उस की विरोधिनी है । उस भाव पदार्थ को जिस से किसी अभाव 
का स्वरूप समझा जाता है. उस अभांव का प्रतियोगी कहते हैं। 
घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा | काय की इस परिभाषा का सीधा 
अर्भ यही है कि उत्पत्ति से पहले घट का अभाव होता है। घट या 
|... क्ार्य की किप्ी रूप में कहीं उपस्थिति नहीं होती | यह सिद्धांत सांख्य 
,...._ करा ठीक उलटा है। सांख्य का मत 'सत्कायवाद! कहलावा हे। उत्पत्ति 
जे पहले कार्य कारण में छिपा रहता है; उत्तत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति 
जात्र है। मूर्ति जिसे स्थपति या मूत्तिकार खोद देता है, धातु या पत्थर 
। में छिपी रहती है। मूत्तिकार अपने प्रय् से उसे अभिव्यक्त कर देता 
हे था व्यक्त रूप दे देता है। असत्कार्यवाद की आलोचना और सत्कायवाद 
की युक्तियों के विषय में हम आगे लिखेंगे । रा 
कारण सत्‌ होता है. और कार्य असत्‌; सत्‌ से अम्रत्‌ की डत्पक्ति 
की परी होती है यह नैयायिकों का मत हुआ । स्ंदशन- 
संग्रहकार कहते हैं :--- 
दह कार्य-कारणभावे चतुर्घा ब्रिग्रतिपत्तिः प्रसरति | अप्ततः सजायते 
'इति सौगताः संगिरन्ते | नैयायिकादयस्तु सतो सजायत इति | वेदान्तिनः 
४ तो विवत कार्यजातं नेवु वस्तुसदिति | सांख्याः पुनः सतः सजञ्ञायत 
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सर हे 


भर चु 


विधि शनि लि नि न्क मलिक नजर नमन नल ३ काल भा ७७४७७ 


न्याय-वैशेधिक........... रह५ 


--कार्य-को रणु-माव में चार प्रकार का मत है| 
सत्‌ उत्पन्न होता है यह बोद्धों का मत है। सत्‌ से असत्‌ की उर्त्पत्ति 
न्याय का मत है। सत्‌ से विवत उत्पन्न होता है न कि सदूवस्त॒, 
बेदांत का सिद्धांत है। सत्‌ से सत्‌ ही उत्पन्न होता है, यह खांख्यों का 
विश्वास है | | द 

बौद्धों को छोड़ कर शेष तीनों उपयक्त दशन कारण को सत्‌ मानते 











हम 


हैं। उन्हें हम सत्कारणवादी कह सकते हैं। प्रश्न यह (है कि कारण 
किसे कहते हैं? साधारण लोग समझते हैं कि काये से पहले आने- 





बाली चीज़ कारण होती है। लेकिन कार्य से पहले बहुत सी चीज़ 
ती रहती हैं | घट की उत्पत्ति से पहले कुम्हार, उस का दश्ड, मधा 
आदि अनेक वत्तुएं हैं। इन में से किसे कारण कहना चाहिये £ न्याय 
का उत्तर हे, ' ह 
कार्यनियत पूवइत्ति कासणम 


जो कार्य के पहले नियम एवक उपस्थित होता है उस कांस्ण कहत॑ 

हू । कुम्हार, मिद्दी और दण्ड नियमपू्वक घटोत्पत्ति से पहले उपस्थित 

होते हैं, इसलिए उन्हें घट का कारण कहना चाहिए । गदम का होना 
खावश्यक नहीं है, इसलिए वह कारण नहीं है । द 


परंतु. यह लक्षण अतिव्यात्त है | जिस चीज़ का लक्षण किया जाय 
उस के अतिरिक्त पदार्थ में भी घट जानेवाले लक्षण में अतिव्यातति दोष 
होता है। जिन चीज़ों का या जिस श्रेणी को चीज़ों का लक्षण किया 
लक्षण न घट सके, उसे अव्याक्ष लक्षण 








र्ध्द .. दुशनशाख््र का इतिहास 


भछलियां ओर पक्षी भी जानदार पदार्थ हैं। “दो सींगवाले को पशु कहते 
है, यहा लक्षाएं अव्यात्त है। कुत्ता भी पश्चु होता है जो कि इस लक्षण 
में नहीं आता 4 तीनों दोषों-से मुक्त लक्षण ही ढीक लक्षण होता है । 


कार्य के पहले नियम से उपस्थित होने वाली चीज़ों में. आकाश; 
काल, ईश्वर आदि नित्य पद्ाथ, कुम्हार का पिता आदि भी होते हैं 
तो क्‍या इन सब को कांरण कंहना चाहिए !# इस के उत्तर में नेयायिक 
कारण के लक्षण में कुछ सुधार करते हैं। सही लक्षणयह, है । 


ढ डे ह ई मु ५४ 52 डे 


अमनन्‍्यथा सिद्ध॑स्वे सति कार्य नियतपूवशत्ति कारंणम--अ्र्थात्‌ जो' 
कार्य के पहले नियम से उपस्थित हो ओर जो अ्रन्यंथा सिद्ध/ न हाँ उसे 
कारण कहते हैं । यह अन्यथा-सिद्ध क्या बला है £ वास्तविक कारण से 
संबद्ध होने के कारण जिस की पूववर्तिता) होती है--जिस की पूववर्तिता 
वास्तविक कारण की पूववर्तिता पर निभर हो, उसे अव्यथा-सिद्ध कहते 
विश्वनाथ के मत में अन्यथा-सिद्ध पांच प्रकार के होते हैं । तके- 
संग्रह की दीपिका! में अन्नभट्ट ने तीन प्रकार के अन्यथा-पिंद्ध बतल्ाए 
जो हम नीचे देते.है | 


१--वें पदार्थ जो कारण से समवाय संबंध से संबद्ध हों जैसे 
दरडत्व! और दण्ड रूप! |. “दरडत्व” और “द्ृएडरूप” को: दरढछ .से, जो 
गं * ज नी! है ५, 
घठ का कारण है, अलग नहीं -कर सकते |; 'समवाय' का अथ है नित्य 
संबंध]: .. 5, 8... 


#%* ४ 
मु + हे | 5 5 कह मु 
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ग 8 ६ » 
बे 


पूववत्ति ता: का अध है पहले, स्थिति |. जो क्रिसी चीज के पहल्ले 
का पूववर्ती कहलाता है.। ... 


४ 4४ 





न्याय-वेशेषिक 


कार्य से पहले भी वत्त-मान होती हैं, जैसे ईश्वर, काल,* 


३ के समकालीन या. सहकारी जो कारण से समवाद 
संबंध द्वारा ंब6 नहीं हैं, जैसे रूपप्रागभाव। घट के रूप को प्रायमाव 


कारण का समकालीन है |. स्का 


कारण तीन प्रकार का दोता हैं, समवायिकारण, असमावायिकारण 


< डे 





हू ] 


कारणके भेद. और निमित्तकारण | 


$; ९7६: रद हे न हि पे ५ 


समवायिकारण---जिस से समवेत होकर या समवाय संबंध से संबद्ध 
होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते हैं। मिट्टी घड़े 
का समबाविकारण है। इसी को उपादानकारण भी कहते हैं. 


:  असमवायिकाश्ण--कार्य या कारण के साथ एक जगद्द समवेत 
होकर जो कारण हो उसे असमवायिकारण कहते हैं। तंतु ६ ढोरें) 
पटठका समवायिकारंण हैं . तंतुओं का रंग वस्त्र के रंग का अ्रसमवायि 
कारण है। तंतु-संयोग तंतु नामक एक अ्रर्थ ( वस्तु या जगह 
पट्रूप कार्य से समवेत ( समवाय कारण से संबद्ध ) होता है।' इसी 


॥ 











प्रकार तंतु-रूप बस्तर के सांथ, जो कि अपने रूप अर्थात्‌ वस्ध फे रूप का 

असमवायिकारण है' एक अर्थ तंठु में समवेत होता है और बद्न के 

रूप का असमवायिकारण वन जाता है। वस्र अपने रूप का समवायि- 
कारण दे, तंतुओं का रग उसी का असमवायिकारण है | 


. इन-दोनों से मित्र जो कुछ कारण होता है उसे निमित्तकास्ख 
कहते हैं, जैसे कुम्हार घट का या कुव्िन्द ( जुलाहा ) फट का | दरुइ 


घट का निर्मित्तकारण 





दर] 











दशनशास्र का इतिहास 


अखिनि का सूत्र हे--साधकतमं करणम्‌ अर्थात्‌ सब से अधिक अपेक्षित 
साधक को करण कहते हैं। आशा है अब पाठक प्रत्यक्षज्षान का करण 
अत्यक्ष प्रमाण है! इस परिभाषा को समझ गए होंगे | | 

तत्त्व मीमांसा प्रारम्भ करने से पहले नैयायिकों के अवयवां-विषयक 
सिद्धांत पर और दृष्टिपात कर लें। नैयायिक 
अवयवी को अवयवों से भिन्न मानते हैं। घट 
उदाथ:उस भिषद्दी या उन परमाणुओं से जिन का घट बना है, भिन्न 

है। वात्त्ायन ने अपने न्याय-भाष्य में अवयवों के अवयवों से भिन्न 
होने पर अनेक दुक्तियां दी हैं। सबसे बड़ा तक यह है कि अवयबी का 

अवयुव से अलग ग्रत्यक्ष होता है। घट का प्रत्यक्ष घट के 'किसी विशेष 
भाग तक! सीमित नहीं होता । यदि अवयवी की अलग सत्ता होवी तो 
उस का अद्वग प्रत्यक्ष भी नहीं होता यदि अवयवी का अत्यक्ष न मान तो 

द्रव्य, गुण, जाति आदि का प्रत्यक्ष न हो संके | यदि कहें कि वास्तव 
में अवबवों के अतिरिक्त अवयवी की सत्ता नहीं होती श्रमबशात्‌ 

| म॑ एकता दीखने लगती है , जिसे अ्वयवी का प्रत्यक्ष कहते 
हैं, वो ठीक नहीं'। यदि कहीं भी 'एकता! की सत्ता न हो तो उस का 
अम आन है । जिसे देखा नहीं है, उस का भ्रम भी न हो सकता | 
घड़ा परमाणुओं का समुदाय मात्र नहीं है, उस की अलग 


ह्ढै। 


अयबव ओर अवर वी 


तत्व मीर्मासा 
चल्ल के आधारभूत सोलह पदाों में द्वितीय पदार्थ अर्थात्‌ प्रमेय 
9 के अंतगत न्याय-दशन की तत्व-मीमांसा 


। आ जाती है! प्रमेय बारह हैं--आत्य, शरीर 
- बुद्धि, मानस, प्रद्नत्ति, दोष बं, फल, दुःख 








" ... न्याय-वेशेषिक द . ऋेड£ 


खात्मा--प्रमेयों में आत्मा प्रधान है. क्‍योंकि वहीं प्रमाता भी 
है। न्यायपयूत्र के अनु पार इच्छा, दंष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ओर ज्ञान 
श्रात्मा के लिड्ग हैं। * उत्तर न्याय में आत्मा को केवल ज्ञान का 
अधिकरण माना गया है | * किंतु न्याय की मूल धारणा के अनुसार 
आत्मा ज्ञान के साथ-साथ भावना और कर्म का भी अधिकरण है 
द्रंघ, सुख, दुःख भावना के अंतर्गत ओर इच्छा प्रयत्ष कर्म. के 
अंतगगंत आते हैं। यह आत्मा शरीर-इंद्रिय आदि से भिन्न उन का 
अधिष्ठाता तथा समस्त कम का प्रेरक है | चेतन्य आत्मा तथा शरीरादि 
के भेद का चिह्न है। किंतु यह चेतन्य आत्मा का नित्य गुण नहों हूं 
शरीर के साथ आत्मा का संबध होने पर आत्मा में चतन्य गुद्य 
उत्तन्न हो जाता है। मृत्यु ओर मोक्ष की अवस्था में यह चेतन्य विलीन 
हो जाता है। उत्तर न्याय वेशेषिक में आत्मा के 
हैं--जीवात्मा ओर परमात्मा । न्याय सूत्र में आत्मा का आशय 
से ही है | ईश्वर का विवेचन प्रथक किया गया है। अतः हम 
में ईश्वर के स्वरूप ओर महत्व का विवेचन अन्यच्र करेंगे | 


शरीर--- आत्मा भोग और ज्ञान का अधिकरण है | वह 














और ज्ञाता है। शरीर उस का भोगायदन है। वह चेष्टा इछऋिय ओर 
अर्थ का आश्रय है। ३ ईष्सित पदाथ को प्राप्त करने तथा त्याज्य से 
बचने की सक्रिय कामना चेष्या रूप से शरीर में ही वतमान रहती 
हे तथा प्रवर्तित होती है । इन्द्रियाँ भी शरीर में आश्रित ग्हवी हे 
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हः 


१०--१--१०... 
*--ज्ञानाविंकरणमात्मा-तकसग्रह 


२---कप्टेन्ड्रियार्थाअयः शरीरसू न्‍या० सू० ११११ 
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र्भ्ूठ . दर्शनशासत्र' का इतिहाउ 


रहने ड़ 
हु 


जाती हैं 4 इंद्रियार्थ सन्निकष से उत्पन्न सुख-दुःख का प्रतिसंवेदन भी 
शरीर में ही होता है, अतः यह इन ( अ्र्थों का ) मी आश्रय है। .. 


शरौर्‌ के स्वस्थ रहने पर वे स्वस्थ र ती हैं, उतहत होने-पर --उपहत हो 





. - इंद्वियं-+मोग के : साधन इंद्रियाँ है | घाण, रसना, चक्तु,त्वक, भ्रो 
मेद से इंद्रियोाँ पाँच हैं । 'प्राणुंद्विय द्वारा. गंध .का रसनेंद्रिय द्वारा रस 
चल्लुरिंद्रिव द्वारा रूप: का, त्वीद्ििंव द्वारा सुशे का तथा श्रोत्रेद्रिय 
द्वारा शब्द का महख़ होता है । वाह्य रूप से प्रतीत होने वाले स्थूल- 
ओँग ना र, ज़ीस, नेत्र, त्वचा, और अ्रवण--सरास्तवः मे इंद्रिय नहीं । 
तो शारीरिक अंग :हैं जिन में अहण शक्ति रूप से इंद्रिय रहती है। 








७... 


इंद्रिय तो. ज्ञान के सूक्रम प्ताधव. का नाम है। उस का लौकिक प्रत्यक्ष 





नहीं हो सकता ॥ योग प्रत्यक्ष द्वारा ही सूंहरम इंद्रिय का. साक्षात्‌ ज्ञान 
होता है। अन्यथा वह अनुमान से ही जानी जाती है । भाष्यकार 'के 
मतानुंतार मन भी एक अंतर्िंद्रिय है। उस के द्वारा आंवरिक विषयों का ._ 


; ः 
मु 


झने होता है, अतः उसे अंतःकरण कहते हैं।.. « 0 









अर्थ -मंध, रस, रूप स्पश, और शब्द जो पृथ्वी आदि के गुश हे, 
... इंद्वियों के अर्थ अ्रबवा विषय हैं | 6४ 


था 5 ल्‍ हू ५ 
ड पर ५ 


अथवा शान का ही नाम बुंि है।है 
मनस--युगवत्‌ (एक साथ) ज्ञान की अनुलति मंनसका लिक्ष हे 


क्र ै 
१ | 





.._- बुद्ध--उपलब्धि 


ऐज 
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; कर तन अमदुनजक-- के ॥ज शक कमाना ३ ९०० >फकब- 





के हा १ ल्‍ हे 
+ 















--श्ाखरसनचचुस्त्वकश्ोंत्रायी दिया णिभूतेम्य: । स्का० सू०__ 
_ 3-शन्थरसरूपस्पशंशव्दाः पथिव्यादि गुणास्तदूर्धा: 
| यार सु कली कक का रे 
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स्याय-वेशेषिक 92 8, ... २२११ , 






5. के 8६४ ७ 


१ मनस अरु है, अतः एक काल में एक इंद्रिय के साथ ही' उंस का 


। ४ 


सन्निकषत हो सकता है। अतएव एक काले में एक ही ज्ञान' की उत्पत्ति 
हो सकती हैं । एक साथ अनेक ज्ञानों के ग्रहण कीं अ्रतीति ' मंनबस की 
तीब्र गति के कारण होती है । हक. कर से पे मर १3०8 

प्रवृत्ति--मन, बांणी, ओर शरीर का संचालन प्रदृत्ति है 








हैं. ८ 


सतु विचार वचन ओर क्रिया ये तीन प्रवृत्ति के रूप हैं | «४ 

. दोष॑--प्रदृत्ति के हेतु को दोष कहते हैं । * दोघ में रागद्वेष दोनों 
सम्मिलित हैं | समस्त प्रवृत्ति रागदष मूलक ही है।. 
प्रेत्यब्भाव--एक देह घारण कर उत्पन्न हये का मरण के अनंतर 
ग्रन्थ देह धारण कर उत्पन्न होना.प्रत्यमाव- कहलाता है। ४ यह जन्म 
मरण की परंपरा अनांदि-है। इस का अंत अपवग (मोक्ष ) में ही 


5 ॥॒ ल्‍ 9 


हो सकता है | आप 2 कर 


+ प हे पा का ५ ] 








.. फल--अचृत्ति तथा दोष से उत्मन्न होने वाला फल हे। “ दोष 
से प्रबृत्ति होती है ओर प्रवृत्ति का फल+ सुख दुःख का संवेदन (अनुभव) 
होता है; वहो फल कहलाता है।. ५; .., ४ 

.. डुशः्ख--पीड़ा, ताप आदि दुःख -के लक्षण हैं। $ सुख का भी 
दुःख में ही अंतर्भाव है, क्योंकि परिणाम में सुख भी दुःख ही है.।- - . 










अनरकलनजाननन मन कै हल ले ही. के व ननििनागगिजी लत 
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77 की, 


खुद्धिशरीराम्भ १-१-१७ | . ..: .: (5४ 





धप ध 4० ् 


“अवत्त नालक्षणा दोषा-१-१-ै८...  #.... ४४ 






॒' के है ५ 28.30 को का था ् 


का त्तिःप्रत्यभाव ११-१६ . . .-... 


५ $+ ७ ला 


“-प्रद्त्तेिदोष जनितोथ: फलम्‌ १-१-२० 


“-“बाधना लक्षण दुःखम-१-१:२१ 


+ &. है ६ 





















श्पर्र दशनशास्त्र का इतिहास 


अपवग--उस दुःख से अत्यंत विमुक्ति का नाम अपवर्ग है।' 
जैसा कि भाष्यकार का कथन है। यह प्रमेय पदार्थों की संपूर्ण सूची 
गहीं है। प्रमेष पदाथ बारह से अधिक हैं, किंतु निःभ्रयस के लिये इन 
आरह का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हे। यो तत्व-सिद्धांत की दृष्टि से 
न्यायदरशव यथाथंवादी है । वद आत्मा और ईश्वर के अतिरिक्त एक 
पृथक भौतिक सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण 
है। वह उसी प्रकार विश्व का विधाता है जिस प्रकार कुम्हार घट का। 


वेशेषिक में तत्व मीमांसा का अधिक विस्तार है, जो अधिकांश में। न्याय 
को भी मान्य है। 


न्याय एक ईश्वर्वादी दर्शन है। इस के अनुसार ईश्वर जगत का 
न्याय का कर्ता है। क्िंठु वह केवल निमित्त कारण है , 
बाद ईश्वर उपादान कारण नहीं। जगतू का उपादन तो 
पंच-महाभूत हैं | ईश्वर उन से उसी. प्रकार जगत्‌ की सृष्टि करता है 
जिस प्रकार कुम्मकार मिद्दी से घट का निर्माण करता ह। न्याय का 
यह ईश्वर सवज्ञ तथा सब शक्तिमान है। स्वेज्ञ दोने के कारण हा 
वह अनंत जीवों के अद्दष्ट-फलादि की व्यवस्था कर सकता है | सब 
शक्तिमान्र होने के कारण ही वह इस अनंत रहस्य जगत्‌ की सृष्टि कर 
-सकता है। यद्यपि उत्तर न्याय में तकरूपों का विकास अधिक हुआ हें, 
फिर यह एंक अनोखी बात है कि इस के साथ-साथ न्याय का ईश्वर- 
वादी रूप और भी निरवरता गया है। उत्तर न्याय के सभी ग्रंथ ईश्वर- 
कौ-सु दर कवित्वपूर्ण वंदना से आरंभ होते हैं। उदयनाचाय की न्याय 
बलि! का मुख्य विषय इंश्वर प्रतिपादन ही है | उन्हो ने ईश्वर 








को उपासना को स्वर्ग और अपवग की प्रात्ति का सोचने साना है, [* 


न्याय दशन में अनेक तकों द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने 


की चेष्ठा की गई है। ईश्वर की सिद्धि के लिये नैयायिक्रों का सबसे 
प्रसिद्ध तक इस प्रकार है:--- 


ध्वी, अंकुर आदि कतृ - जन्य ( कर्त्ता से उत्पन्न ) हैं, 
क्योंकि वे काय हैं, 

.. जो जो काय होता हे वह कतृ -जन्य होता है, जैसे घट | 
... इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी, तारागण, सूर्यादि का 
कोई कर्ता है। कि मनुष्यों में इन का कतृ त्त्व संभव नहीं है, इसलिये 

इन के कर्ता सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर का होना आ्रावश्यक है | 

इस युक्ति के आलोचकों ने बतलाया है कि जगत्‌ को “का ? मान 
लेना वास्तव्र में जो सिद्ध करना है, जो साध्य है, उसे सिद्ध मान लेना 
है | जगत्‌ का काय होना स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं है, उसे प्रमाण की अपेक्षा 
.. है। यह कहना कि सावयव होने के कारण जगत्‌ काय है, ठीक नहीं। 
प्रत्येक सावयव पदार्थ कार्य ही हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरे, कर्त्ता 
शरीखान ही देखा गया है। यदि ईश्वर जगत का कर्ता है तो उसे शरीरी 
होना चाहिए । परंतु श-ैरवान्‌ कर्ता सबंव्यापक, सवर्शाक्तमान्‌ और सब 
प्रकार शुद्ध नहीं हों सकता; न उस का शरीर ही नित्य हो सकता है । 


अनिय शरी( के कर्ता की अपेक्षा होगी। ईश्वर के शरीर का कर्ता 
कीन हो सकता है 














“-स्वर्गापवग यो पॉनिमासनस्ति मनीषिण 
... यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ; कुसुमाअलि | 








दशनशाख्त्र का इतिहास 


. श्री उदयनाजाय ने अपनी 'कुसुमाञनलि में ईश्वर 

करने के लिये कुछ -ओर प्रमाण दिये हैं | वे कहते हैं, 
कार्यायोजन॑ धृत्यादे: पदात्परत्ययतः अर ते: 
वाक्यांस्संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः (५१) 


छा 


इस श्लोक में आठ युक्तियां दी गई हैं जिन का हम क्रमशः वर्णन 
देते हैं। द 

4--जगत्‌ काय है, उनका कर्ता आवश्यक 
जा चुकी है । 


२--आयोजन--छष्टि के प्रारंभ में दो परमाणुओं को. मिलाकर 
दयणुक बनवाना बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। परमाणुओं का संयोग- 
कर्ता ईश्वर हे । क्‍ 

३--धृति 
आदि लोक गिर पड़े । 


+ 


. ४--यदातू--कथड़ा जुनने आदि की कलाएं गुरु-शिष्य-परंपरा 
चली आंती हैं । इन का आविष्कार प्रारंभ में ईश्वर द्वारा आना होगा। 
पतंजलि का कथन है कि ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है; उस की काल- 
कृत सीमा नहीं है। बे 


पू--यत्ययतः--वेदों का प्रामाएंय ईश्वर से आया है । वेद जो 


ययार्थ ज्ञान उत्न्न करते हैं इस का श्रेय ईश्वर को है। 
--अ्रति भी कहती है कि ईश्वर है। 
--वेंद वाक्यमय हैं, वाक्यात्मक हैं| इन वाक्य 
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अ्यंजुक्ों और जात्‌ की सृष्टि संभव हुई | इस “दो? संख्या 


कल्पना करनेवाला ईश्वर था |... - 











उन्होंने अदृष्ट की स्थायना की है और फिर यह दिखंलाया है कि अद्ृष्ट 
का नियमपूर्वक व्यायार ईश्वर के बिना नहीं हो सकता । “अंदृष्ट! को 
नियमित रूप से व्याप्रत (व्यापारवान) करंने के लिए ईरंवर अथवा शक 
बुद्धिमान्‌ और शक्तिमान्‌ पदार्थ का होना- आवश्यक है।. .. 





द झः कु नि पु 


इन युक्तियों का आधुनिक काल- में कया महत्त्व रह गया. है,. यह 
बताना कठिन है,। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार - की 
युक्तियां अच्छी मालूम होती हैं। अद्दष्ट से संचालन अथवा कर्मफल 


। उसके द् ह# 
मोद् और द आजारय है, फिर भी 2 को चति न्याय: 
.. साधन दर्शन में भी निःअंयस को जीवन-का परम लक्ष्य 
माना गया है। न्याय सूत्र के प्रथत सूत्र में ही सोलह पदार्थों की गणना 
के बाद उन के तत्व ज्ञान को निःशेत््प्त का साथन बताया है। इंस 
मिःश्रेयस-प्राप्ति को ही मोज्ञ कह्ा जाता हैं। न्याय -दर्शनं के अनुसार 


मोक्ष बढ अवस्था है जित में समस्त दुःखों. से आत्यंतिकीं 











जाती है। शरीर तथा इंद्रियों के संयोग से आत्मा, में चेतन्य उत्पन्न 


्क ) * के 


होता है और इन्हों के संयोग से चेतन्य-पूवक सुख-दुःख उत्पन्न 


शरीर तथा इब्रियों से आत्मा का संयोग 
और साथ ही चेंतनों भी नष्ट हो जाती है क्योंकि 


मा आन मत कम न पल निन 













हरी यम 


आत्मा का नित्य हे गुण नहीं 






से आत्मा का- संयोग रहने पर 


* है कद 3० 
हे 8 न हि हा बे 





दर्शनशास्त्र का इतिहास 





खनिवाय हैं। चेतना का अय संवदा सुख-दुःख का ही अनुभव हे 
ग्रतः शररीरंद्रिय संतरोग तथा चेतना से मुक्त होकर ही आत्मा को सुख- 
ह:ख से मुक्ति मिलती है। अस्तु मोक्ष में आत्मा एक सुल-दुःख तथा 

चेतना से रहित एक शुद्ध द्रव्य मात्र रूप में शष रह जाती 

इस निःश्रयप् रूप मोक्ष को प्राप्ति तत्व-ज्ञान द्वारा होती है । यह 
तत्वज्ञान प्रमाण-प्रमेवादि घोडश पदार्थों का यथाथ ज्ञान है। समस्त 
अनथों की जह अज्ञान है । इस अज्ञान के कारण ही रागद्षादि दोष 
उत्पन्न -होते हैं। रागद्रषादि से मनुग्य शुभाउशुभ कर्मों में प्रदत्त 
होता है। उन कर्मों के शुभाउशुम फलसोग के लिये घुनःपुनः जन्म 
अहण करता है। यह अयवर्गाँत जन्म परंपरा अनंत दुःखमयी हे। 
जीवन में जो श्र्प सुख दिखाई देता है वह भी परिणाम म॑ दुःख 
हैं| अतएव न्यायसूत्र में इस विपरीत क्रम में मोक्षमाग का निर्देश किया 
गया है। ” तत्चज्ञान मोक्ष का कारण है, किंतु साक्षात्‌ कारण नहीं 
परंपरया कारण है। तत्वंज्ञान से अज्ञान -अयवा मिथ्याज्ञान दूर होता 
| अज्ञान नण्य होने पर रागद्वेषादि रोग नष्य हों जाते हैं। 
गद्दंधादि दोंष नष्ट होने पर प्रद्मत्ति का नाश हो जाता है। प्रदत्तिनाश 
होने पर जन्म का नाश होता है। जन्म-नारा होने से दुःख नाश होता 
है। ये उक्त परंपरा से तत्वज्ञान अ्रतवर्ग अथवा मोक्ष का कारण होता है। 
इस के अतिरिक्त योग तथा भक्ति को भी न्यायदशन में मोक्ष 





/ 














कक 
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न्याय-वैशेषिक . ५७ 


उदयनाचाय. ने परमात्मा की उपासना को मोक्ष का परम साधन 





















.. ... चवेशेषिकदशेन  -«.. ....... 


वेशेषिक मूल रूप में एक स्वतंत्र दशन है । कणा[द-रचितं उस कां 
स्वतंत्र सूत्र मिलता है। फिर भी न्याय ओर वैशेषिक॑ दर्शनों में बहुत 
समानता है। इसी समानता के कारण उत्तर काल में दोनों दर्शन मिल 
: कर एक हो गये। न्याय ने वेशेषिक के पदार्थ-विभाग को अपना लिया 
. ओर वेशेषिक ने न्याय के प्रमा-शास्त्र को | न्‍्यांय-दंशन में जहाँ न्याय 
और तक की प्रधानता है वहाँ वैशेषिक में तत्वमीमांसा का अधिक महत्व 
| दोनों ही दशनों का आरंभ पदार्थों की गणना तथा पदार्थों के यथा्थ 
ज्ञानपूवक. तत्वज्ञान द्वारा पुरय निःश्र यस के प्रतिपादन से होता है। द 
किंतु जहाँ न्याय में सोलह पदाथ माने गये हैं, वेशेषिक में सात ही 
पदाथ माने गये हैं। इस के अतिरिक्त प्राचीन वेशेषिक में न्याय की 
भाँति चार गअमाण नहीं स्वीकार किये गये हैं। प्राचीन वेशेषिक के 
अनुसार प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही प्रमाण हैं। उपमान और शब्द 
. का इन्हीं के अंतगत अंतर्भाव हो जाता है। इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त-! 


शेष सिद्धांतों के विषय में प्रायः दोनों दशन एक मत हैं | 








ये 6. वैशेषिक सूत्र में छुः पदार्थों की ही गणना की गई 
' सप्तददाय हैे। किंतु टीकाकारों ने सात पदाथ माने हैं|. 
. अभाव का सूत्र में निवचन न होने पर भो वे उसे अभिप्रत मानते हैं 


शा 
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रण... इशनशाख्त्र का इतिहास 


वे सात पदार्थ ये हैं--द्रब्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय और 
अमाव | जिस किसी वस्तु का कोई नाम हो उसे पदाथ कहते हैं। 
पदाथ न्याय-वैशेषिक की सब से बड़ी श्रेणी है। वेशेषिक के पदार्थ 
अरस्तू की कैठेगरीज़से भिन्न हैं। श्ररस्तू की कैटेगरीज़ सामान्य विशेषण' 
| कणाद के पदार्थ तत्वद्शन की चीज़ है, उनका विभाग अरस्तू की _ 
दर लॉ जिकल' नहीं बल्कि श्रोटोलॉजिकल है । द 
ध्ात पदार्थों में द्रव्य प्रथण और प्रधान है । काय 
के समवायों कारण और गुण तथा कम के . 
जाश्रयभत पदाथ को द्रव्य कह) हैं। " द्वब्य नो हैं--0थ्वी, जल, तेज 
ब्राबु, आकाश, काल, दिक आत्मा और मन । वात्स्यायन ने मन की | 
मसना इंद्रियों में की थी, वैशेषिक में वद धथक्‌ द्रव्य माना गया है। अब, 
..._ हम उक्त नौ द्रब्यों का क्रमशः वणन करते हैं। हा 
पृथ्वी---किसी पदार्थ के लक्षण में उस का एक ऐसा गुण बतलाना 
चाहिए, जो उस के अतिरिक्त किसी पदार्थ में न पाया जाय। अरुस्तू के 
मतानुसार लक्षण में 'जीनस (पदार्थ किस श्रेणी या सामान्य के अंतर्गत 
3 और डिफ़रेंशिया ( व्यावतंक गुण ) बतलाना चाहिए। हध्वी द्वव्य 
यह उप्र के 'जीनस' का कथन हुआ | वह गंधवाली है यह उस का 
व्यावतर्की गुण हुआ । बहुधा भारतीय विचारक उपर्य क्त लक्षण के पहले 
भाग को छोड़कर देते हैं। गंधवान्‌ (पदार्थ ) को इथ्बी कहते हैं, यही 
. - लक्षए पर्यात समझा जाता है। वह पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और 
_ अमित्य। परमाणु रूप से पृथ्वी नित्य है। कार्यरूप से पृथ्वी अनित्य है। 
वृश्वी एक और विभाग के अनुसार तीन प्रकार की भी है, शरीर इंद्विय 
. और विषय के भेद से | हमार शरीर पार्थिव है। गंध का अहण करने- 
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न्याय-वैशेषिक हे द रूह 


वाली माणेद्रिंय भी पार्थिव है जो नासिका के अग्र भाग में रहती है। 
विषय मिट्टी पत्थर आदि हैं, जिन का प्रत्यक्ष होता है | द 


गंध वो एथ्बी का व्यावतक गुण है, वह गुण जो उसे अन्य भृतों से 
अलग करता है | इस के अतिरिक्त पृथ्वी में रूप, रत, और स्पर्श भी 
पाए जाते हे 


जल---शीतस्पशंवान्‌ जल है | पृथ्वी की तरह जल भी नित्य और 
अनित्य दो प्रकार का है। शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार 
का भी है। शरीर वरुण लोक में दे, इंद्रिय रस का अहण करनेवाली 
रसना-दै जो जिह्ला के अग्र भाग में रहती है। विषय है नदी, समुद्र 
श्रादि | शीत स्पश के अतिरिक्त जल में रूप और रस भी हैं। 


तेज या अमि--उष्णु-स्पश लक्षण है। परमाणु रूप से नित्य और 
कार्यरूप से अनित्य होती हे। शरीर आदित्य लोक में है | इंद्रिय रूप- 
आइक-चक्तु दे जो काले वारे के अ्ग्र भाग में रहती है। विषय चार 
प्रकार का है; एक पार्थिव जैसे अगम्रि; दूसरा दिव्य (आकाश से संबद्ध 
जैसे बिजली; तीसरा उदय , वह अग्मि जो पेट में भोजन पचाती है 
चौथा खनिज, जैपे सुवर्य । 





ञ् 


है 





नैयाबिक सुबर्ण को तेजस पदार्थ मानते हैं। वास्तव में सुवर्ख 
पाथिव है अभि के संयोग से कुछ पा्थिव भाग सुवर्यं बन जाते हैं। 
सुवण को तेजस . सिद्ध करने के लिये दी गई' युक्तियां महत्त्व-पूर्ण नहीं 
। अप्नि में रूप गुण भी है।.. हर 
वायु--रूपरहित स्पर्शवान्‌ को वायु कहते हैं। वह नित्य और 
अनित्य दो प्रकार का है। शरीर वायुल्रोक में है। इंद्रिय स्पश का अ्हस 
करनेवाली त्वचा ( खात्य ) है जो सारे शरीर को ढके है । विषय बृक्ादि 






























२६० ... दशनशाख्र का इततहास 


को केपानेवाली हवा और शरीर के अंदर संचार करनेवाले ग्राण हैं 
शरीर में एक ही वायु संचार करता है लेकिन उपाधि-भेद से. उस के 
अनेक नाम हो जाते हैं। ...... न 8 पर 


हृदि प्रांसो गुदेडपानः समानो नाभि मण्डले 
उदानः कण्ठदेशस्थों व्यानः सब शरीरगः । 


हृदय में प्राणः, गुदा में अपान?, नाभि में. समान” और करुठ में 
“उदानः संज्ञा हो जाती है। “्यान' सारे शरीर में व्याप्त है । 


में 
. आकाश--श्राकाश में केंबल शब्द गुण है; वह एक और निल्य है | 
आकाश व्यापक पदाथ है।. . . .... / 





पृथ्वी, जल, तेज और वायु नित्यदशा में परमाणु रूप होते हैं। 


परमाणुओं का प्रत्यक्ष. नहीं होता । फिर परमा- 
परमाउँदाई गुओं का अनुमान किस प्रकार किया जाता. है 


हम देखते हैं कि वस्तुओं के ठुकड़े हों जाते हैँ। प्रत्येक दीखनेवाली 
चीज अवयवबों की बनी हुई है । अवयवों और छोटे अवयव या टुकड़ेहो 
सकते हैं। इस से सिद्ध होता हे कि हम किसी-चीज के जितने चाहें 
उतने छोटे ठुकड़ें कर सकते हैं | लेकिन अनुभव यह .है कि किसी वस्तु 
... के खंड-खंड करने की सीमा है | इस का अथ यह है कि वस्तु को तोड़ते- 
तोड़ते एक ऐसे स्टेज पर पहुँचा जा सकता है जब उस वस्तु के और 
टुकड़े न हो सके | खंड-खंड करना एक सीमा तक ही हो सकता है। 
यदि हम इस सीमा को न माने तो क्‍या कोई इज है?! सीमा न मानने 

से हर एक वस्तु अनंत - अवयवों की बनी हुई माननी पड़ेगी | इस का 

अथ यह होगा कि तिले के दाने ओर पहाड़ दोनों के अनंत अंवयब हैं 

और. इसलिये * दोनों बराबर - हैं । इस नतीजे से बचनें 'के लिये: टुकड़े 


न 











(<मलयाकबम अरे )टराअम ७ + लव“ न ते लिसननन लक ++८+3 >> ++- 





.... न्याय-वैशेषिक . रद र 


करने की हृद मासनी चाहिए, |? दृश्यमान-या ईद्विय-आह्य पदोों का 

वह छोटे से छोटा. भाग जिस के फिर अवयव या टुकड़े न हो संक, परमार 

कहलाता है | एक. श्लोक हैः के 

. जालयूयमरीचिस्थ यत्सूक्ष्म हृश्यते रज: . | ट 

तस्य घष्ठतमों भागः परमाणु: से उच्यते |. 

/  धावाक्ष! में आती हुई सू की किरणों में जो सूक्रम रज के कण 
दिखाई देते हैं उन के छुठवे अंश को परमाणु कहते हैं, सब परमा 
एुओं का एक ही परिमाण हैे। प्रत्येक भूत के . परमाणु अलग-अलग 

प्रकार के हैं | परथ्वी के परमाणुओं का गुण गंध है; जल के परमाणुओं 
का शीत स्पश: तेज के परमाणुओं का उष्णु, स्पश इत्यादि । दो परमा- 
ग़ुओं के संघात को,दचणुक' कहते हैं । तीन इचणुकों का एक व्यसुक! 
होता है। ज्यणुक में छं: परमाणु होते हैं। परमाणु का अरु परिमाण है। 

. दबणुक का भी यही परिमाण है। व्यसुक का मध्य महत्‌ परिमाण है। 

_ व्यूशुक दिखलाई देता है। ज्यसुक के परिमाण का कारण परमाणु या 


के 








दृथयुक का अशु परिमाण नहीं होता । परमाणुओं की संख्या बड़े परि 

माणों ( महत्यरिमाण ) का कारण होती है । परमाणुओं में 'बाहरं 
भीतर का भेद नहीं है । उन में स्वाभाविक गति नहीं है ॥ गति के। 
कारण अदृश्य बतलाया. जाता है.। दृश्यमान पदार्थों के, गुंण. उन के 
उपादान-कारण परमाशुओं के गुणों के अनुसार हैं। प्रलय-काज्न में: 
पदार्थ परमाणुरूप: हो जाते हे है जी 6. ० पे तक अर 7 2 जल 
पकाने से .कच्चे घढ़े-का रंग बदल.जाता. है और घड़ा पक्का.हो जाता 


पीलुपाक और. है ।.प्रश्न यह है कि . परिवतन परमाणुआओं में 
पिठपराक होता हे या अवयवी घड़े में। वेशघिक का मत 


नानी न न तन 


) दे० कारिकावली पर मुक्तावली, अत्यक्षखएंड, ३७... | . 
राधषाष्कृणन , भाग्र २, ए० १६६, ;: . 2 
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शनशास्त्र का इतिहास 


पाकवाद”! कहलाता है। पकाने पर पहला घड़ा परमाणुओं में विशीर)' 
होकर नष्ट हो जाता है। गर्मी लगने से विशीण् परमाशुओं का रंग 

'. लाल पड़ जाता है | यह परमाणु फिर घट रूप में परिवत्तित हो जाते 
हैं| एक घड़ा नष्ट होकर दूसरा घड़ा उत्पन्न होता है | 


न्याय का सिद्धांत इस से मिन्न है; उसे “पिठरपाकवाद” कहते हैं। 

रंग का परिवतन अवयवों या परमाणुओं ओर अवयवी या घड़े दोनों में 

साय साथ होता है| यह मत ठीक मालूम होता है | यदि सचमुच एक 

बड़ा नष्ट होकर दूसराघड़ा उत्पन्न होता है तो दूसरे घड़े को वही? घड़ा 

नहीं कह सकते । अनुभव में तो वही घड़ा दिखाई देता है; वही आकार 
रखता दे सिक रंग में भेद हो जाता है । ; है 


निरवयव होने पर भी परमाशुओं को परिमाण्डल्य या गोले के 
आकार का कहा जाता है। 


छ पश्चिमी विद्वानों का , विचार है कि भारतीय परमाणुवाद, 
_ 9५ सिकंदर के हमले के समय, भारत का यूनान में 


यूनान का अभाव ? उप होने का फल है| यह मत समीचीन 


मालम' होता । यूनांन में परमाणुवाद का जन्मदाता “डिमोक्रिट्स! 
था। उस के और कणाद के परमाणुवाद में बहुत भेद है। जैन-परमाणु 
बांद भी यूनानी से मित्र है। पहली बात यह है कि डिमोक्रिट्स चैतन्य- 

तत्व को नहीं मानता था; वह जड़वादी था। जैन ओर कणाद दोनों 

अलग सत्ता मानते हैं। मारतीयों के परमाणु आत्माओं से भिन्न हैं 

कि डिमोकिट्स का आत्मा सूछरम परसारुओं का ही विकार है| दूसरे 

ये परमाणुओं में रूप, रस आदि 'सेकर्डरी क्वोलिटीज़” मानी जाती 
यूनानी ओर योरुपीय परमाखुवाद की विशेषता है। 

गति स्वामविक नहीं है, बल्कि अदृष्ट या 





न्याय-वैशेषिक... श्ध३ 


ईश्वर या ( जैनों के ) घर्मास्तिकाय से आती है। डिमोक्रिट्स के पर- 
माणओं में स्वयं-सिद्ध गति है | कणाद के परमाझु नाना प्रकार के हैं; 
डिमोक्रिटस के सब परमाणु एक से गुणवाले है जिन में सिफ्े आकार 
आर परिमाण का भेद है | 


आधुनिक विज्ञान ने परमाणुओं के भी खए्ड कर डाले है| सब 


तत्वों के परमाणु अंततः विद्यत्‌-तरंगों के विकार हैं। वे या तो सापात्मक 
(पॉज़ीटिव) या अभावात्मक (निगेटिव) विद्यदणुओं के संघात-मात्र है। 


कुछ मीमांसकों का मत है कि त्म या अंधकार को अलग द्रव्य 
मानना चाहिए | नीला अंधकार चलता हुआ मालम होता है दीपक 
को हटाने से अंधकार हटता हुआ प्रतीत होता है। यदि अंधकार में 
क्रिया (चलना) और गुण (नीलरूप) हैँ तो उसे. नया द्रब्य 

. आने £ न्याय का उत्तर है कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार हें. 
अभाव को पदार्थ मान ही लिया है । न्याय का मत वेशानिक मी हैं। 


5, 


अंधकार का चलना भ्रम से प्रतीत होवा है | नीलरूप-मी भ्रम ४) खब 
अन्य द्रव्यों का वन करते हैं | लत कम 





.. काल--अतीत, वतमान, भविष्य आदि के व्यवहार का कास्ण 
काल है। 'ऐसा हुआ”, 'ऐसा होगा? आदि व्यवहार बिना काल के नहीं 
हो सकते | काल एक ओर व्यापक वथा नित्य है। 








दिक्‌-ूर्व, पश्चिम आदि के व्यवद्वार का कारुण दिशा है 
भी एक, नित्य और विभ्रु है। प्राची, प्रतीची आदि भेद ओपाधिक 
अर्थात्‌ सूर्योदय आदि की अपेक्षा से हैं| इसी प्रकार काल के तीन भेद 





 भीओपाधिक हैं। |. 








२६४ दर्शनशार््र का इतिहास 


फू 


.. आवब्समा--जिस में ज्ञान रहता है वह आत्मा है। जानना बिना जानने 
वाले के नहीं हो सकता-॥ आत्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा'और क्‍ 
दुसरा परमात्मा | जीवृत्मों हर शरीर में अलग-अलग है। प्रत्येक जीव 
व्यापक ओर नित्य है | सवत्र ईश्वर एक ही है।। / 





प्रत्यक्ष शान को करण हैं और करण बिना कर्ता के नहीं. रह सकता | 
इंसलिये इंद्रियों से भिन्न आत्मा को मानना चाहिए ।* आत्मा इंद्ियों 
और शरौर का चैतन्य-संपादक हे। शरीर भी आत्मा नहीं है। मरे हुये. 
व्यक्ति का भी. शरीर वत्त मान होता है. फिर उसे मरा हुआ क्यों कहते. 

- हैं क्योंकि उस में आत्मा नहीं रहती । यदि शरीर हीः आंत्मः होता तो 
मत शरीर भो जान सकता; उस में भो चैतन्य होता। * शरीर के 
अवश्नव- घटते.. बढ़ते रहते हैं; शरीर बदलता रहता है। यदि परिवत्त न- 
शोल शरीर आत्मा होता तो बचपन की बातें बड़ी उम्र में यांद मे 
आम मा 0 5 पी 2 


: याद कहो कि पहले शरीर से' उत्पन्न संस्कार दूसरे शरीर' में संस्कार 


आत्मा शरीर से भिन्न है; वह इंद्रियों का अधिष्ठाता है.। इंद्वियां 


उत्पन्न कर देते हैं तो ठीक नहीं | अनंत संस्कारों की कल्पना में गौरव” 
है | जहाँ एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहां अनेक वस्तुएं मानने 


में गौरव दोष होता है।.. . . कर 


_ जन्मतें ही वालक की स्तन-पान में प्रवृत्ति होती है, यह पिछले 
जन्म के संस्कारों के कारण है इससे मेरा भला होगा? ( इष्ट-साधनता- 
जान ). यह ज्ञान ही, न्याय के मानस-शास्त्र में, प्रवृत्ति का कारण है| 
. आ के स्तनःपांन:से भलाई होगी,. यह ज्ञान संपादन करने का अवसंर 


2० फमअधभ33-3 ०. 











करण हि सकते कम्‌-कारिकावली प्त्यक्ष-खंड, ४७ * वही, ४८: | 

























क्‍ ... - ज्याय-बैशेषिक: - : . रबर 


बालक को .इस जन्म-में नहीं मिला है, इसलिए पिछला जन्म मानना 
चाहिए । यदि पूव जन्म है तो उस का स्मरण क्‍यों नहीं होता ? उत्तर 
यह है कि स्मरण के लिये. उद्‌बोधक ( स्मृति को जगाने के हेतु ) की 
आवश्यकता होती. है |. इस- जन्म में भी हम हर समय हर चीज़ को याद 
नहीं. करते । उदबोघक होने पर ही पहले अनुभव की हुई चीज़ याद 
आती हैं.। इसलिए स्थति का- अभाव पुनजन्म के विरुद्ध नहीं है। . - 

इंद्रियों को ही आत्मा मानने में क्या हज है ! वे.ज्ञान की करण 
और कर्ता दोनों क्‍यों नहीं हो सकतीं ! उत्तर यह है कि एक इंद्रिय का... 
नाश हो जाने पर उस इंद्रिय से प्रत्यक्ष किये पदार्थों की स्मृति बनी 
रहती है, जो कि आत्तेप करनेवाले के मत में नहीं होनी चाहिए ॥। यदि 
काई कुछ अवस्था के बाद अंधा हो जाय तो उस की देखे हये पदार्थों 
की स्मृति नष्ट नहीं हो जाती | यह स्मृति-ज्ञान आत्मा में रहता है 


में अपने देखे हुये पदार्थ को संघता हूँ? यहां देखना श्रोर सँँघना 
किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान है.। देखे हुये का स्मरण घारणदिय 
( नासिका ) नहीं कर सकती । इसलिये दोनों ज्ञानों का आश्रय आत्मा 
को मानना चाहिए जो आँख ओर नाक दोनों से भिन्न है। 


.. चह्तु आदि इंद्रिय चेतन न सही, मन को चेतन्य-युक्त मानने में 


क्या हज है १ न्याय का मत है कि मन अशु है, उसे का प्रत्येक्ष नहीं हो 
सकता । यदि सुख, दुःख अशु मन के घंमे होतें ती उन का प्रत्यक्ष न 
होता | प्रत्यक्ष मंहत्यंरिमाण' के बिना नहीं' हो सकंता। मन अगरु है, यह : 
आगे बतायां जायगा । इस प्रकार शंरीर, इंद्रियों और मन से भिन्न ओत्मा 


तासिद होती हे। अल हु 


४8:-.« नि डे 


जैसे रथ की गति से सारथि का अनुमान होता है इसी प्रकार ज्ञान, 
प्रयत्न आदि चेष्टाओं से, दूसरों के शरीर में आत्मा है, ऐसा अनुमान 






















तक 


श्र. .... दशनशाखत्र का इतिहास 


होता है | अहंकार (में हूँ ) का आश्रय भी आत्मा है, शरीरादि नहीं । 
आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरी इंद्रियां उसे नहीं देख 
सकती | * आत्मा . विभु है। बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, 
दृप, प्रयत्न, धमें, अधम संस्कार आदि उस के गुण हैं। बुद्धि दो प्रकार 

अनुभूति और स्मृति । अनुभूति चार:प्रकार की है, अर्थात्‌ 


अत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर' शब्द । संस्कार-जन्य ज्ञान को स्थृति 
कहते हैं 


जीवास्मा को सिद्ध करने के बाद परमात्मा की सत्ता सिद्ध करनी 
च्वाहिये। न्याय-दर्शन के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का विवेचन तथा 
उस की प्िद्धि के प्रमाण हम पीछे दे चुके हैं। वेशेषिक में भी न्याय के 
अनुसार ईश्वर को जगत का निमित्त कारण तथा अद्ृष्ठ-व्यवस्था पूरक 


खआ 





विश्व का नियंता माना गया हैं। उस भंग में एक बात स्मरणीय 


कि वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं से सृष्टि होती हे। किंतु परमाणु 
जड़ और अचल हैं । ईश्वर प्रथम दो परमाणुओं को मिलाता है , बाद 


में जाति परंपरा से सृष्टि विकात होता जाता है । 


मन--मन नौ द्रव्यों में अंतिम द्रव्य हे। सुख, दुःख आदि को 


उपलब्धि का साधन मन है | मन एक इंद्विय है| प्रत्येक श्लात्मा एक 


अलग मन से संबद्ध है | मन परमाशुरूप ओर अनंत है। 

. द्वव्यों का बणन हो चुका अब अन्य पदार्थों का! वन करते हैं। 
सूत्र में १४ गुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उन में 
'... सात और जोड़ दिए हैं। सूत्र में 'चा 
उप पद प्रयोग से इन सात गुणों की ओर संकेत के, 


ड़ 
।]क्‍ हा ४ 


> वकमाभकन»नकी, अत्कनकक फान्का कक 6 अत 4 ५ 


वैशे 
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न्‍्याय-वैशेषिक .......... र६७ 


ऐसा टौकाकारों का मत है ( देखिये वैशेषिक सज्नोपस्कार )। विश्वनाथ 
कहते हैं, . 
अथ द्रव्याश्रिता श्ञ या निमु णा निष्किया गुणाः 


अर्थात्‌ शुश द्रव्यों के आश्रित रहते हैं; उन में और गुण नहीं होते, 
'न क्रिया होती है | दोबीस गुण यह हँ--रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वंष, अयद्व, धर्म, अधम ओर संस्कार ) 
नेत्रेंद्रिय से ग्राह्म गुण को रूप” कहते हैं जो सात प्रकार का है 
अर्थात्‌ सफ़द, नीला, पीला, हरा, लाल , कपिश और चित्र । पृथ्वी, जल 
और वायु रूपवान्‌ पदाथ हैं। जल में अ्रभास्वर शुक्ल, अग्नि में मास्वर 
(चमकनेवाला ) शुक्व गुण है। एथ्वी में सातों रंग हैं। रस छः ग्रकार 
है--मधुर, खट्टा, नमकीन, कट या कड़वा, कषाय और तिक्त । गंध 
दो प्रकांर को है, सुगंध और दुम घ । स्पश, शीतल, उध्यण और 
अनुष्णाशीत (न गर्म न ठंडा) तीन प्रकार का है| रस पृथ्वी 
में रहता है, गंध पृथ्वी में, स्पश पृथ्वी, जल और तेज में | नित्य पदार्थों 
के रूपादि अपाकज् और नित्य होते हैं) पाकज का अर्थ है अभि--संयोग- 
जनन्‍नय॥| क्‍ । 
एक दो, आदि के व्यवहार का हेतु संख्या है। नवों द्वव्यों में रहती 
| मान-व्यवहार (कम और ज्यादा ) के व्यवंहार का कारण परिमाण 
| वह चार प्रकार का होता है--अरु, महत्‌ , दीध और हस्व । 
परमाशुओं और दशणुकों का अशु परिमाण है। मन भी अरु हे। घट .. 
का महत्‌ परिमाण है; आकाश का परम महत्‌ यथा दोध । दु्थज़ुक का 
परिमाण: भी कहा जाता हैं । डा 
.._ पृथक व्यवहार का कारण प्र॒थक्त्त गुण है। सब द्रव्यों में रहता है। 




























रद्द दशनशास्त्र का इतिहास 


संयुक्त व्यवहार का हेतु संयोग' गुण है । सयीग का नाश. करनेवाला 
गुण (विभाग! है। परत्व” और “अपरत्व” देश ओर काल दोनों को. 
अपेक्षा से होता है। दूर को 'परः और समीप को “अपर! कहते हैं 
प्रथम पतन का असमवायिका रण गुरुत्त गुण है जो सिफ़ पृथ्वी 
जल में रहता है। 
बहने का असमवायिंकारंण 'द्रवत्व” है | पिंडीभाव॑ ( पिंड वनाने ) 
का हेत॒ स्नेह गुण है, जलमात्र .में रहता हे । कान से ग्रहण करने योग्य 
गुण शब्द है। नैयायिक शब्द कोः जैनियों को तरह द्रव्य नहीं भानतेर | 
शब्द नित्य भी नहीं हैं। शब्द दो प्रकार का है, ध्वत्यात्मक' ओऔ 
वर्णत्मिक | भेरी आदि का शब्द ध्वन्यात्मक -होता हैं:। संस्क्ृतभांषां 
बर्णात्मक--शब्दमय है | सब प्रकार के व्यवहार का हेतुः ज्ञान ही बुद्धि 
कहलाता है । वह स्मृति और अनुभव भेद से दो प्रकार की है, इस का) 


।॒ मु ] के पर *4 * 


जो सबको अनुकूल मालूम हो वह 'सुख' है ।.प्रतिकूलः महसूस 
होनेवाला दुख? है । इच्छा कामना को कहते हैं; क्रोध को द्वेष, प्रयत्ष 
कृति को । विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है; निषिद्ध कंमों से अधर् । 
ठंस्कार तीन प्रकार का है। .वेग संस्कार पहले 'चार मूतों और 

मन में रहता है; भावना संस्कार आत्मा में | भावना अनुभाव से उत्पन्न 
होती है ओर स्मरण का हेतु है । किसी चीज़ का रूप परिवतन, अन्यथा- 
भाव हो: जाने पर उसे पहली दशा में पहुंचाने वाल़ा:“स्थित-स्थापक- 


यह पाथिव पदार्थों में रहता है। गुर्णों-का. वर्णन समाप्त; 


के 





हूबहू 
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गतिमात्र को. कर्म कहते हैं जो उत्ल्तेपण, अपक्ेेपण, आकुश्चन, 
कर्म पदाथे. तास्ण ओर गमन भेद से पाँच: प्रकार का : है.। 

५; ९ है ल्‍ ५ अक, 
: :- -  “. .. अत्केपण उध्यदेश के संयोग का हेतु:दै ; अपस्तेण 
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अश्नोदेश के । शरीर से संनिकृष्ट .फ्दा्थ के संयोग का हेतु आकुश्चन 


दूर पदाथ के संयोग का हेतु प्रसारण कम है| इन के अतिरिक्त सबको 


डे हरे ३» 


सामान्य... “नेंकों में उपस्थित नित्य एक पदार्थ को सामान्य 
ह कहते हैं । सामान्य का अथ है जांति जैसे गोत्व 
जाति, अश्वत्व ओर मनुष्यत्व जाति। सामान्य 
में रहता है। सामान्य दो प्रकार का होंता है पर और अपर। संत्ता 
को पर सामान्य” कहते हें; द्वव्यत्व, गुणत्व आदि “अपर सामान्य हैं! 
प्र और अपर आपेक्षिक शब्द हैं। -पदांथत्व-जाति द्रव्यत्व की अपेक्षा 
पर है। इस का अथ यह छुआ कि पदाथ के अंतर्गत वें सब बस्तुये तो 
हैं ही जो द्रव्य के अंतर्गत हैं, उन. के अतिरिक्त भी वस्त॒ये हैं । न्‍्याव- 
वैशेषिक के अनुततार वस्तुओं के साधारण गुण; बहुत वस्तुओं में पाये 
जाने वाले गुण विशेष, का नाम सामान्य नहीं है। सामान्य गुण नहीं 
एंक.अलग पदार्थ है। प्रत्येक सामान्य गुण को जाति नहीं कहते । अंधे 
बहुत होते हैं पर अंधत्व जाति नहीं है | न्याय-वैशेषिक के मत में जाति 
या सामात्य की स्वतंत्र सत्ता है, व्यक्तियों से भिन्न । ये जातियाँ 
नित्य हैं।... 8 0 का पा का 5 
.._ बौद्ध लोग सामान्य पदार्थ 'की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते | 
व्यक्तियों से अतिरिक्त सामान्य का कहीं अस्तित्व नहीं है | सामान्य या 
जाति नाम मात्र है, वह किसी स्वतंत्र वास्तविकता का. द्योतन नहीं 
करता । विश्व में केवल स्वलक्षण है, सामान्य-लक्षण कहीं नहीं हैं | 
फिर प्रतीत होने वाली जातियाँ क्या .हैं १ बोद्धों का उत्तर है---तथा- 
कथित जातियोँ स्वेतर #भेद रूप ( अपने से अतिरिक्त पदार्थों के भेद 
स्वरूप ) हैं। गोत्व का अंये है: “गवेतर भेद” अश्वत्व का भेद 
अश्वेतर भेद”; (-मों या अश्व का.इतर पदार्थों से मैद )। नित्य 
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गोत्व, अश्वत्व आदि कव्पना मात्र हैं। बोद्ों की जाति विरोधिनी कुछ 
युक्तियाँ इस प्रकार हैं 


१) यदि जाति व्यक्ति से पृथक या भिन्न है तो उसे व्यक्ति से 


अलग भो दिखाई देना चाहिये; यदि व्यक्ति से अभिन्न है तो फिर व्यक्ति 
मात्र को ही मानना चाहिये। जाति व्यक्ति से भिन्न और अभिन्न 





नहीं हो सकवी, विरोध के कारण ? | - 


(२) यदि जाति व्यक्ति से मिन्न दे तो वह व्यक्तियों में.ही अवस्थित 
रखती है या सवंगत होती है ! स्वंगत अथवा व्यापक नहीं हो सकती 
क्योंकि दो व्यक्तियों के अंतराल (बीच ) में जाति नहीं दिखाई देती। 
यदि कहो कि व्यक्ति में स्थित होती है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यक्ति 
के उत्पन्न होने से पहले उस स्थान में अविद्यमान जाति उस व्यक्ति 
में कहाँ से आ. जाती है ? यदि कहो कि उस नये व्यक्ति में जाति उत्पन्न 

गे जाती है तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि नित्य होने के कारण जाति 
उत्पत्ति-हीन है। यदि कहो कि दसरे व्यक्ति से चलकर इस नवोत्यन्न व्यक्ति 
में आजाती है तो भी अयुक्त है, क्‍योंकि जाति कोई मूर्त पदाथ नहीं 
जौ लच कर आये | और यदि मान लें कि जाति चल कर आती है तो 
पहले व्यक्ति में उस का अभाव हो जायगा | यह भी नहीं कह संकते कि 
जाति का एक अंश एक व्यक्ति में से चल कर दूसरे में आजाता है 
क्योंकि जाति अंशहीन या निरवयव है । इसी प्रकार व्यक्ति का नाश 
होने पर यदि जाति वहीं रह जाती है तो उपलब्ध क्‍यों नहीं होती ! 
यदि कहो नष्ट हो जाती है तो ठीक नहीं क्‍योंकि जाति नित्य दे। 


री 
2४७७७७७७७७७७७एप७ए७ 


व्यक्तितो जातिः इश्यते प्थंगेव सा । 
व्यक्तिमात्र स्यादु हू था चन्र विरोधतः ॥ 
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न्यायं-वैश घिक 


दूसरी जगह भी नहीं जा सकती अमू्त होने से । फलतः हर प्रकार 
कठिनाई है ।* है द 
(३) यदि मान लिया जाय कि जाति व्यक्ति में वतमान होती है । 
तो प्रश्न उठता है क्या संपूर्ण जाति एक व्यक्ति मेँ रहती है या उस का... | 
कोई एक अंश ! स्पष्ट ही एक जाति एक साथ अनेक व्यक्तियों में ल्‍ 
संपूर्ण रूप से वरतमान नहीं हो सकती। जाति के निस्बयव होने 
दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं । ु 
इसी प्रकार अनेक तक बौद्धों ने जाति के विरुद्ध दिये हैं। नैया- 
थिकों तथा मीमांसकों ने इन आपत्तियों का समाधान करने की चेष्टा 
की है। व्योमशिवाचार्य को व्योमवती टीका में तथा पार्थे सारभ्िसिश्र 
की शाह्दीपिका में बौद्ध मत का विस्तृत खए्डन किया गया है | जाति 
की वास्तविकता के पक्ष में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि उस का हमें 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और वह ज्ञान कभी बाधित नहीं होता। अनेक 
गौओं को देखकर उन में अनुगत गोत्व सामान्य का हम ग्त्यक्ष अनुभव 
करते हैं। फिर कोई दूसरा प्रमाण उस का कैसे खए्डन कर सकता है। 
प्रत्यक्ष से ही यह ज्ञात होता है कि सामान्य व्यक्ति से अभिन्न हे ओर... 
यह भी कि वह अनेकों में रहता है। ऐसा कोई नियम नहीं है किजो 
एक है वह अनेकों से समवेत न हो; एक होता हुआ भी आकाश एक 
ही वस्तु से समवेत नहीं है। पार्थे सारथिमिश्र का कथन है कि प्रमाण- 
बल से सामान्य को व्यक्ति से भिन्न और अभिन्न दोनों हो कहा जा _ 
सकता है; प्रतीति से अधिक बलवान्‌ कोई तक नहीं है |* 


0] 


*-नायाति न च्‌ तत्रासीदस्ति पश्चान्न 'चांशवव्‌ । 
_ जहाति पूर्वन्नाघारमहों व्यसनसन्तति ॥ 


२ देखिये प्रशस्तपाद भाष्य-समान्य पदार्थ पर व्योम्रवती और शास्तर- 
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ज्छ्र्‌ दशनशात््र का इतिहास 


विशेष नित्य द्वव्यों ( परमाणुओं, ! आकाश, काल आदि.) में रहते 


शेष ओर अनंत हैं। “विशेष! की उपस्थिति 'के 
४... कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुओं/से और 


एक पदाथ दूसरे पदार्थों से अलग.रहता है। घटादि अनित्य पदाथों में 
विशेष नहीं माने जाते । आलोचकों का विचार है कि “विशेष 
की--वैशेषिक नाम विशेष? से ही पड़ा है--सबसे ब्यथ धारणा है। 
यदि परमाणुओं को एक दूसरे से भिन्न कश्ने के लिये असंख्य विशेषों 
की आवश्यकता है तो विशेषों को भिन्न करने के लिये ओरं किसी की 
अपवश्यकता क्‍यों नहीं ! यदि विशेष॑ अपने आप॑ भिन्न रह सकते हैं तो 
परमाणुओं में भी स्वतः भेद रह सकता है। 'विशेष पदाय मानने से 
अनवंस्था दोष आता है। 





- : नित्य संबंध को समवाय कहते हैं] अयुतसिद्ध पदार्थों में समवाय 


समपाय  .. तेते रहता है। जिन दो पदार्थों में. एक दूसरे 


शी 2 के आश्रय से ही. रह सकता हे उन्हें  अयुत- | 


हु कहते हैं। अवयव-अवयवी, गुणण-गुणी, क्रिया-क्रियावान., जाति- 
व्यक्ति, विशेष-नित्यद्र॒व्य, यह “अयुत-सिद्ध! पदाथ हैं। इन: में समवाय 
संबंध रहता है।.. 2 मम 


ल्‍ ले + 


वैशेषिक का अंतिब पदार्थ “अमाव? है.। यह चार प्रकार का है, 

.. दर्ाव गिभाव,, अध्वंसाभाव,., अन्योन्यामाव, ओर 

ज्जयणणज 5... अत्यंतामाव | ' 
प्रागभाव अंनादि और सान्‍्त होता है। उत्पत्ति से पहले घट का - 

अनादि प्रागमाव होता है जो घट की उंत्पत्ति से नष्ट हो जांता है| 


जलन ननन-नन नमन नननभनन का“ >०४५+ ५३ ५५--५-०-००+७« के 


घु देखिए शासत्रदीपिका ः नियय सागर अ स्‌ ) पृ७ १०७१ ... ॥ हे 

















लक 





न्याय-वैश घिक 


प्रघ्वलाभाव सादि ( आदि वाला )) और अनंत-होता है। उत्प 
के बाद नाश होने वाले घट का अभाव इसी प्रकार का होगा | 


कालों के अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं | खपुष्प (आका 
) और शशश्शज्ञ का अत्यंतराभाव है | ' 
एक वल्ु का पूछते वस्तु में जो अभाव होता है उसे अन्योन्यामाव 
या पारस्परिक अवाव कहते हैं। घट का, पड में अभाव है और पठ का 
बंठ मं| द क्‍ अप 
. अभाव पदाथ को मानना आवश्यक है। यदि वस्तुओ्रों का अमाव 
न हो तो सब पदार्थ तिस्य हो जाय॑ं; किसी का नाश न हो सके | यदि 
प्रागभाव को ने माना जाय तो सब वस्तुग्रों को अनादि मानना पड़ेगा । 
प्रदध्यविंसाभाव को न माने तो वस्तुओं का कभी नाश न होगा | यदि 
अ्न्योन्याभाव की सता से इनकार किया जाब, तो वबच्तुओं में भेद नहीं 
रहेगा; यदि अलनन्‍्ताभाव की कल्पना न की जाय तो सर्वत्र सब 
की सत्ता संभव हों जायगी डे 
सात पदार्थों का वशन समाप्त हुआ | संसार की कोई 
सात पदार्थों के बाहर नहीं रह जाती; इसलिये सात ही 
घिद्ध होता है । 
स्थाय-वैशेषिक के दाशनिक सिद्धांत मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के 
न्याय वेशेषिक का महत्व; अनुकूल हैं। जड भेद 
उसकी आ्रालोचन'. तात्त्विक मान लिया गया है। पदार्थों में ज़बद॑स्ती 
एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। प्रथ्वी, जल आदि भूतों को 
संवंधा सिद्ध समान लिया गया है | पचास वष पहले योरप के वैज्ञानिक 
तत्त्वों में आंतरिक भेद मानते थे परंतु अब सब तत्त्वों को विद्य॒दणु 
विश्लेषणीय माना जाता है। विद्यदण या विद्य तरंगे 


है राधाकृष्णन, भाग २ ४६० १२१ । कै 
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रु... दशनशास्त्र का इतिहास 


विज्ञान के अनुसार विश्व का अतिम्र तत्व हैं। आत्मा को शरीर, इंदियों 
आदि से मिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रबल चुक्तियाँदी । इन 
बुक्तियों का प्रयोग सभी आस्तिक विचारकों ने किया है। ईश्वर को 
सिद्धि के लिये तो न्याय की युक्तियाँ प्रसिद्ध ही हैं। भारत के किसी 
दूसरे दाशनिक संप्रदाय ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी-.कोशिश नहीं 
की । उदयनाचार्य की 'कुसुमांजलि' मा ीय दर्शन साहित्य में एक विशे्र 


स्थान रखती है। दे 


5] 


;'. बैशेषिक सजों में ईश्वर का वर्णन नहीं है। विद्वानों का अनुमान है. 
ऊ वैशेषिक पहले अनीश्वरवादी थां। वास्तव में न्याय और वैशेषिक 
द्वोनों में जड़वादी प्रव॒त्ति पाई जाती है। जीवात्मा ओर “परमात्मा को 
'कृथ्वी थ्रादि जड़भूतों के साथ जकड़कर वन का दिया है। जैनों का 
जीव-अजीब जैसा विभाग न्याय-वैशेषिक में नहीं. है । द्रव्य की शअ्रपेक्षा 
शब्द को गुण मानना ज़्यादा आधुनिक है। सामान्य की अलग “सत्ता 
मानना स्थूल सिद्धांत है। वैशेषिककार ने सामान्यऔर विशेष को बुदय- 
बेक्ष या बुद्धिमुलक, बौद्धिक पदार्थ, बतलाया है जो ठोक मालूम होता. 
है-।, द्रव्य गुण आदि की आलोचना के बारे में आगे वर्णन होगा 


... न्याय-वैशेषिक सब आत्माओं को विशु मानते हैं। यदि सब आत्मा 
विस हैं तो सब का सब शरीरों और मनों से संसग होता होगा, « जिसका 
-परिश्ाम हर एक को सब मनुष्यों के दृदय या मस्तिष्क का ज्ञान. होना 
आाहिएं । पंर-चित्त-ज्ञान साधारण बात होनी चाहिए | परंतु ऐसा नहीं 
है । क्यों ! क्यांकि आत्मा का एक विशेष मन से संबद्ध होना “अहष्ट' 
के अधोन है | वध्ठुतः अद्ृष्द न्‍्याय-वैशषिक की कठिनाइयों का ही 


दूसरा नाम है। सृष्टि के आरंभ में परमाणुओ्रों की गति भरी अद्ृष्ट से 








३ है। बहुत सी व्यापक आत्माओं के बदल एक चेयन्य शक्ति को 











आनना ज़्यादा संगत है। जीवों का मेद मन आदि की उपाधि से सिद्ध 
हो सकता है। यह वेदांत का सिद्धांत है। 

परंदु न्याय-वेशषिक की आत्मा चेतन नहीं है | चैतन्य आत्मा का ह 
गुश है जो आता रहता है| जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब जीव ; 
में चेतन्य भी उत्पन्न हो जाता है| मोक्ष दशा में जीव!मं इंद्रियों के 
न होने से ज्ञान नही रहता, इस लिए चैतन्य भी नहीं होता । मुक्त जीव 
जड़ होते हैं । यदि चैतन्य गुण उत्पादन-शील है तो आत्मा भी वैसी 
ही हो सकती है | इस प्रकार आत्मा अनित्य हो जायगी |. 












मोक्षदशा में जीव में सुख भी नहीं होता । दुःख के अत्यंत अभाव 
का नाम ही मोक्ष है। निरानंद जड़ावंस्था जिंसे नैयायिक मोक्ष कहते है, 
स्वृहणीय नहीं माल्यूम होती | हा क | 
... न्याय-वैशेषिकर का मत श्रौत या वेद-मूलक नहीं है | उपनिषद 
बह्य और मुक्त पुरुष के आनंदमय होने का स्पष्ट वर्णन है 
आनंद को जानने वाला कभी भयमीत नहीं होता | उसी को 
आनंदी होता है? इत्यादि । नैयायिक श्रुति पर नहीं, तक पर निर्भर 
है। १ भारतीय तकंशास््र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार और सिद्धांत 
दिये हैं। तकशाख्त्र कौ उन्नति का आधा श्रेय नैयायिक्रों को और आधा 
जैन, बौद्ध आदि विचारकां को मिलना चाहिए। 





























... १ नैयायिक ब्यास्या के अजुसार चूतिके आनन्द यक्त का श्र अजुसार चूति के आनन्दुबुक्त काअर्थ 
. ' ६ुखरहित' ही है । स्पष्ट शणदो में चूत का तिरस्कार न्याय ने कभी 
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प्रोफ़पर मैक्समूलर वेदांत के बाद सांख्य को भारतबष का सब से 
पूर्ण दर्शन मानते हैं । अन्य दशनों की भोति सांख्य के सिद्धांत 
भी अत्यंत प्राचीन हैं| हम देख चुके हैं कि कठ, श्वेताश्वेतर और 
मैत्रायणी उपनिषद में सांड्य के विचार पाए. जाते हैं। भगवदगीता में 
भी प्रकृति और तीन गुणों का विस्तृत वन है । महाभारत के अनुगीता 
में पुरुष और प्रकृति का भेद समझाया गंया है। पुरुष जश्ञाता है तथा 
ग्रन्य चौबीस तत्व ज्ञय | प्रकृति ओर पुरुष का भेद ज्ञात हो जाने पर 
मुक्ति हो जाती है। परंतु अनुगीता पुरुषों की अनेकता को उपाधिमूलक 
मानती हैं | वास्तव में पुरुष एक है जिसे ईश्वर कहते हैं। अब तक सब 
ग्रंथों का सांख्यसेश्वर सांख्य था | है क्‍ 
सांख्य-दशन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रय कपिल को दिया जाता 


का _ है | श्वेताश्वेतर मे 'कपिल” शब्द आता है 
साझ्य का साहत्य अगबदगीता में भगवान्‌ ने कपिल को अप्रनी 


विभूतियों में गिनाया है--सिद्धों में कपिल मुनि में हू (सिद्धानां कपिलो 
. मुनिः)। कपिल को विष्णु का अवतार भी बताया जाता है (देखिये 
|... भागवत पुराण)। श्री राधकृष्णन्‌ कपिल को बुद्ध से एक शताब्दी 
पहले का ख्याल करते हैं' ( दे० भाग २ पृ० २५४) | कहा जाता है कि 
ख्य प्रवचन सूत्र” ओर 'तत्त्वसमास! कपिल की क्ृतियां हैं, पर इस 
निश्चित प्रमाण नही दिया गया है।. . 


सांख्य दशन पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ ईश्वरकृष्ण 















सांख्य-यीग 


सांख्यकारिका है | इप बंध में सिफ़ ७२ छोटी छोटी कारिकाओं 
ख्य दशन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह कारिकाएं अर 
छंद में हैं| कारिकाएं तीसरी शताब्दी ईसवी की, बतलाई जायी हैं 
केन्हीं गौड़पाद ने इन कारिकाओं पर टीका लिखी है। यह गौड़पाद 
शायद मांडूक्योपनिषद्‌ पर कारिकाएं लिखनेवाल गौड़पाद से भिन्न हैं 
दोनों गौड़पादों सिद्धांतों में बहुत अंतर है। कारिकाकार गौड़पाद श्री 
शंकराचार्य के गुरु के गुर ओर मायावाद के आदि-प्रवतक कहे जाते 
हैं| उनके विषय में हम आगे लिखेंगे | सांख्य-कारिकाओं पर वाचस्पति 
मिश्र नें भी टीका की है जो 'सांख्य तत्व कोमुदी! के नामसे प्रसिद्ध हू 
अपनी व्याख्या के आरभ में श्री वाचस्पति ने महाम॒ुनि कपिल, उनके 
शिष्य आसुरि, पत्चनशिखाचाय्य तथा ईश्वरकृष्ण को नमस्कार किया है| 
कारिकाओं पर नारायण ने सांख्य-चंद्रिका! को रचना की है । 


आफ इंडियन 


की भाँति सांख्य के सूत्र नहीं पाये जाते | उक्त प्रोंफ़स र “तत््वसमासं? को 
सूतस्थानी समझते हैं। १ परंतु उनकी इस सम्मति का आदर नहीं 
किया गया है। प्रोफ़ेसर कीथ ने उक्त मत का तीत्र खंडन किया है 
पत्वसमास” की भाषा कारिकाओं से नवीन मालूम होती है | 'संवंदशन 
संग्रह” में माधवाचाय “तत्वतमास” का ज़िक नहीं करते। 'सवंदशन ग्रह 
में 'सांख्य-प्रववन-सूत्र, की ओर भी संकेत नहीं है | 'माधवां का समय 
चौदहवीं शताब्दी है (१३८० ई०), इसलिये कुछ विद्वान्‌ सांख्यसत्र को 
बहुत बाद की रचना मानते हैं। द 


। | “के ः हे पर ४ 
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र्ष्प क्‍ जु रा दशनशात्र का इतिहास 


सांख्य सूत्रों पर श्री विज्ञानभिन्नु (सोलहवीं शताब्दी ) ने शांख्य- 
प्रवचन भष्य' लिखा हे। विज्ञानभिन्नु सूत्रों को कापेल की कृति मानते 

सूत्रों में बहुत सी बाते' नह पाई जाती हैं। उनमें न्याय, वैशुषिक 
विज्ञानवाद, शूस्यवाद आदि सब का खंडन है। सूत्रों में श्रुति का महत्व 
कुछ बढ़ जाता है; सूत्रकार बार-बार यह सिद्धू करने का प्रयत्न करता है 
कि उसका मत श्र ति के अनुकूल है। अद्वतपरक श्र तियां सब जीवों को 
एकता बतलाती हैं | सूत्रकार का कथन है कि . यह एकता आत्म-जाति 
की एकता है, इस लिये सांख्य का श्रति से विरोध नहीं है  (नाइत-श्र ति 
विरोधों जातिपरत्वात )। सूत्रों पर वेदांत - का प्रभाव स्पष्ठ दिखाई देता 
है| प्राणों की महिमा बढ़ जाती है । विज्ञान भिन्नु ने शांकर मांयावाद 
का तीव्र खंडन किया है ओर- यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि सब 
दर्शन एक ही सत्य का उपदेश करते हैं। विज्ञानभिन्नु के मत में. सांख्य 
निरीश्वरवादी नहीं है। सांख्यसूत्र कहता है. कि ईश्वर की सिद्धि नहीं 
होती ( ईश्वरासिद्ध : ), प्रत्यक्ष ओर अनुभान ईश्वर को सिद्ध नहीं कर 
सकते । श्र ति भी प्रधान ( प्रकृति ) का महिमा-गान करती है या मुक्त 
पुरुष का | विज्ञानभिन्नु कहते हैं कि यह अचाय का प्रौढ़वाद! है । 
अन्यथा आचाय “ईश्वरासिद्ध' के स्थान पर “ईश्वराभावात” ऐसा सूत्र 
बनाते । . हम 





विज्ञान भिन्तु ने 'सांख्यसार” 'योगवारत्तिक!; “योग-सार-संग्रह” और 
ब्रह्मयेत्न पर (विज्ञानामत! नामक टीको भी लिखी'है | 


श् ॥.. ॥ हा 
के 5 


.._ सांख्य ओर योग में उतना ही घनिष्ठ सबंध है जितना कि न्याय 

भी .. और वैशिषक में । तत्व-दशन में सांख्य और 

डसका साहित्य. योग का मतैक्य है। योगदशन में पुरुषों से भिर्के 
ईश्वर को भी माना गया है, यही भेद है। ..+« ४, 


























परन्त योग का इंश्वर अन्य दशनों के ईश्वर से भिन्न . है। अन्य 

... दर्शनों में जगत्‌ के स्ष्टा तथा विश्व-नियन्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना 
.. की गई है| वैष्णव दशनों में भक्ति द्वारा ईश्वर-प्राप्ति को जीवन का 
प्रमार्थ माना गया है। किन्त योग का ईश्वर जगत्‌ का झष्ठा अथवा 
विश्व का नियन्ता नहीं है। सृष्टि प्रकृति का विकार है और प्रकृति 
नित्य'तथां स्वतन्त्र है, अंतः सृष्टि-रचना में सान्रिध्य-मात्र से अधिक 
पुरुष अथवा ईश्वर का हाथ नहीं है। योग-सूत्र में सबज्ञतांकों ही 
ईश्वर का लक्षण माना गया है, यद्यपि ठीकाकारों ने उसमें (सब शक्ति 
महत्व' के समावेश की भी चेष्टा की है। (१) ईश्वर-भमक्ति अथवा ईश्वर 
प्राप्ति हमारे जीवन का चरम साध्य भी नहीं है | योग के अनुसार ईश्वर- 
भ्रैणिंघान भी मन को एकाग्र करने का एक माग है; किन्तु वही एकमात्र 








गनहींदे। के 


.. बिना ईश्वर से संबंध रक्खे भी साधक मुक्त हो सकता है। कुछ 
विद्वान जैनियों के मुक्त जीव और योग के ईश्वर में साइश्य देखते हैं। 
जैनी भी मुक्त जीव को ईश्वर या परमात्मा कहते हैं | उनका मुक्त जीव 
भी योग के ईश्वंर की तरह सब होता है । लेकिन योग का ईश्वर केवल 
मुक्त पुरुष नहीं मालूम होता | मुक्त पुरुष तो कैवल्य (केवलता, इकलापन) 
में स्थित रहता हैं; उसे पूर्व पुरुषों का गुद और सवज्ञता के बीज का 
आधार नहीं कह सकते । केवल्यावस्था में प्रकृति का ज्ञान नहीं. रह 
सकता । 


योग को सांख्य का ब्यावहारिक पूरक कहना चाहिए। चित्तवृत्तियों . 
का निरोध कैफ़े हो जिपपे केउ्स्थ-प्राति हो, यद्दी बताना योग का 
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जनिरतिशये रूव॑ज-बीजमू........ 
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शद०.. दशनशास्त्र का इतिहस 


| 


उद्द श्य है ! पुरुष वास्तव में प्रकृति सेन्न मि है; इस भिन्नता का व्याव- 


हारिक अनुभव योग से हो सकता हैं। योगद्वारा चित्त शुद्धि हुये बिना 
केवल-शान की उत्पत्तिःअसंभव है | ु 


योग को धारणा बहुत प्राचीन है। अथववेद में योगद्वारा अलौकिक 
शक्तियां प्रात करने का विश्वास पाया जाता है। कठ, तैत्तिरीय और 
मंत्रायणी उपनिषदों में योग का परिभाषिक अथे में अयोग हुआ है। 
मैत्री उपनिषद्‌ में घडद्ध योग का वर्णन है। ललितविस्तर में लिखा है 
कि बुद्ध के समय में तरह-तरह की थोगिक क्रियायें प्रचलित थीं! 
पिठकों में योग द्वारा चिच् स्थिर करने का वर्णन पाया जाता है| गीता 
और महाभारत में सांख्य और योग का नाम साथ-साथ लिया जाता है। 
जैनघर्म ओर बोद्धधरम दोनों योग को व्यावहारिक य्रोग्यता में विश्वास 


रखते हैं द द कप य 
'.. पतंजलि के योगदशन में बिखरे हुये योग-संबंधी विचारों का वेजशञा- 


निक ढंग सेस्ग्राह कर दिया गया है । योग-सूत्रों की शैली बड़ी सरस है 
शंब्दा का खुनाव सुन्दर है । व्यास-भाष्य (४०० ई०) योग दूत्रों पर 
माननीय टोका है। राजा भोज की भोजबृत्ति! व्यास-भाष्य के ही 
आधार पर लिखी गई है ओर अधिक सरल है। वाचस्पति मिश्र ने 


व्यासमाष्य! पर 'तत्तवेशारदी? लिखी। विज्ञानभिक्तु ने “योंगवार्सिक 


॥ 








हम सांख्य-कारिका के कुछ उद्धरण अनुवाद-सहित देतें हैं । 
४ पाठक देखे गे कि थोड़े शब्दों में कारिका-कार ने 

सांख्य के सिद्धांतों को केसे स्पष्ट रूप में प्रकट 
सागर भरने की कला.भारतीय दाशंनिकों के ही 


ल्‍ हि पा फ़् 








सांख्य-योग 


न प्रकर के दु:खों की निनृत्ति तत्वज्ञान के बिना नहीं हो 
इसलिये, व्यक्त-अव्यक्त, ओर पुरुष का ज्ञान संपादन करना चाहि 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविक्ृतय:सम्त 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनविकृति:ः परुषः ॥श॥ 


अशथः--मूल प्रकृति ( प्रधान या अब्यक्त ) किसी की विकृति या 

विकार नहीं है; महत्‌ , अहंकार ओर पॉच तन्मात्राएं यह प्रकृति 
और विक्ृति दोनों हैं; सोलह--पंचभृत, दश इंद्वियां और भरम---विकार 

हैं, यह किसी की प्रकृति नहीं हते। पुरुष न प्रकृति है न विकृति 

.. हेंतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमार्श्रित'ं लिख्लम 

सावयवं पततन्त्रं व्यक्त विपरीतमज्यक्तम्‌ || 


अर्थ--व्यक्त का लक्षण बतलाते हैं। व्यक्त हेतुवाला, अतएब 
अनित्य है; व्यापक नहीं है, क्रियावान है; ब्यक्त अनेक हैं, भ्त्येक पुरुष 
की बद्धि आदि अलग होते हैं; अपने कारण के आश्रित है ) प्रधान का 
लिंग अर्थात्‌ अनुमान कराने वाला है; सांवयव अर्थात्‌ हिस्सों वाले 
है; परतंत्र अर्थात्‌ अव्यक्त पर निर्भर रहने वाला है। प्रकृति इन संब 
बातों में व्यक्त से विरुद्धधर्म वाली है । 


तिगुशमविवेक विषयः सामान्यमचेतन अप्रसवधर्म 
व्यक्त तथाप्रधानं ठद विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥११ 


हा 


. अथ :--व्यक्त और अव्यक्त या प्रधान के सामान्य: गुण यह हैं-- 
सत्‌; रज, तम गुणवाला होना, विवेक-हीनता, विषय या क्षेय हं 
सामान बहुत पुरुषों के लिये. एकसा होना, अचेतनता, प्रसव 


धर्मी या,उत्पादनशील होना | दसवीं और ग्यारहवीं कारिका में व्यक्त 
यक्त के जो गुणं बतलाये गये हैं, पुरुष में उनसे 








७ दै ।॒ 








स्च्प्र्‌ . दर्शनशास्त्र का इतिहास 





_ कारिका में व्यक्त का एक गुण अनेकत्व' 
तल्ाया गया है १ एक पुरुष में इसके विपरीत “एकत्व, गुण मानना 
चाहिये १ तब तो यांख्य और वेदान्त का एक बड़ा भेद जाता रहेगा | 


प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: अकाशप्रदृत्तिनियमार्थाः 
अन्योडन्यामिभवाश्रय जननमिथुनइत्तयश्चगुणाः ॥१२॥ 
सत्व॑ लघु प्रकांशकमिष्टमुपष्ठम्मक॑ चले च रज: 
गुर बरणकमेवहि तमः प्रदीपवच्चा्थतों बृत्ति ॥१३॥ 


अर्थ :---संतोगुण, र्जोगुण, ओर तमोगुण क्रमशः प्रीति, अ्रप्रीदि 
ओर विषादात्मक हैं। सतोगुण प्रकाशक है; रजोगुण प्रवतक ( क्रिया 
लगाने वाला ) है; तमोंगुण कम से रोकनेवाला, आलस्योत्यादक 

| तीनों गुण एक दूसरे को दवा लेते हैं, एक दूसरे में रहते हैं, एक 
दूसरे को उत्पन्न करतें हैं, एक दूसरे के साथ रहनेवाले हैं। | 


सस्वगुण को हलका और प्रकाशक मानते हैं, रज को उपष्टंभ करने 
बाला और चलनात्मक, तम को भारी ओर काम से रोकनेवाला । जैसे 
बची, तेल और दीपक भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते हैं 
वेसे ही तीनों गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान में रहकर काय-सम्पादन 
करते हैं | दि, कर 
प्रकृतेमेहान्‌ तंतो5हंकारस्तस्मद्गण॒श्च घो इशकः 
. तस्मादपि घोडशकात्‌ पंचम्यः पंचमृतानि ॥२श। 
अथ :--प्रकृति से महत्त्तव ( बुद्धि ), बुद्धि से अहंकार, उससे 
सोलह का समूह, उनमें से पाँच से पंचभूत प्रादुभृत होतें हैं । 
"” अमभ्निमानोउडहंकारूतस्मात्‌ द्विविधः प्रवततें सगः। 
एकांदशकश्च ' गणस्तन्मात्रापम्चकश्चेव .. ॥२४॥ 
भमान को अहंकार कहते हैं, उससे दो प्रकार की 


" 





फल 














सांख्य-योग 
“ होती हैं, ग्यारह इन्द्रियोँ ( पाँच क्मन्द्रिय 
वथा पांच तन्मात्रांएं | मन को ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रिय दोनों समझना 
चाहिए ( उभयात्मक मन: ) 


क | 9 के. 


ऊध्वंसत््वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः. सर्गः 
अध्ये रजोविशालो बलह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥५४ 


& पु ५ 
] * कै, 


श्र :--ऊध्व श्लोकों में सतोगुण की प्रधानता है, पशु, स्थावर 
आदि सृष्छि में तमोगुण का प्रधान्य है, मनुप्यादि सबष्ठि ओर पृथ्वी 
लोक में रजोगुण की बहुल्ता है। 


द्वि विमित्त  क्लीसस्थ “यथा. प्रवृत्तिरशस्थ | ' 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा अल्ृत्तिः प्रधानस्थ ॥9७ 


अर्थ :--जैसे बछड़े की पुष्टि के लिए ज्ञानश्त्य भी गो का दूध 
बिहने लगता है, इसी प्रकार अचेतन होने पर भी; पुरुष की मुक्ति के 
लए, प्रधान की प्रवृत्ति होती है | 


रंगस्य दर्शायत्वा. निवत्त ते - नतकी यथा रह्भात। 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतंत प्रकृतिः ॥५६॥ 


अथ :-जजैते दर्शकों पर अपना स्वरूप प्रकट करके नतंकी 
( नाचने वाली ) रुृत्य करने से रुक जाती है; वैसे ही पुरुष पर 
अपना स्वरूप प्रकट करके प्रकृति निव्वत्त हो जाती है। 


के 0 4 कह हे + के 9 %ह.+ क की रच कक 


तस्मान्न , बध्यत5द्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चितु ॥ 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति : ॥६२॥ 


अथ ;->वास्तव में न पुरुषबद्द होता हे न मुक्त; विभिन्न 
. में प्रकृति ही बँघती; छूटती, और ससरण ( एक जन्म से 
. जाना )करती है।. 
























श्द्ड..... दशनशाद्र का इतिहास 





इसके बाद हम योग-दशन के कुछ सूत्रों का अनुबाद देते हैं 

सुन्दर सूत्र भी दे देते हैं, जिन्हें पाठक याद रख-शरुकते 
योगदशन के चार पाद हैं, समाधिपांद, साधनपाद, विभूतिषाद और 
कैवल्यपाद | समाधिपाद में योग अथवा समाधि के स्वरूप तथा भैदों 
का वणन है | साधन पाद में योगप्राप्ति के साधनों और अपष्यंग 
योग का वर्णन है। विभूति पाद में योग से प्राप्त होने बाली सिद्दियं 
का वन है और केवल्यपाद में मोक्ष का | 


अ्थ योगानुशासनम्‌ श३ द 

अब योगाठुशासने ( योग संबंधी शिक्षा या योगशास्तर ) का 

आरंभ करते हैं। ० को २ द 

............ योगश्चित्तवृत्ति निरोधः 6 28 

चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग? कहते हैं।. 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेडवस्थानम ।१॥३ » 

चित्तवृतियों का निरोध हो जाने पर द्रष्टा ( पुरुष ) की अपने 
अवस्थिति या स्थिति हो जाती १ 


»... वृत्तिसारूप्यमितरत्र [१४ ः 


योगावस्था के अतिरिक्त दशाओं में चित्त किसी न किसी दृत्ति के 
सर्प या समानरूप होता है। -++-.. | ». 


वत्तियां पांच हूँ, प्रमाण, विपयेय, विकव्प, निद्रा और स्मृति ।१३६ 
ए्‌ तीन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम | मिथ्या-शान को 


$ 














हि शव मम 


। जिसके शञय पदाथ की सत्ता ही नहीं उस शान 
4 अभाव प्रत्यय ही जिसका आलंबन हो उस बृत्ति 
हैँ। अनुभूत विषय का ध्यान स्मृति कहलाता 


५ 











सांख्य योग 


अभ्यास वराग्याम्यां तनह्निरोधः क्‍ 

अभ्यास और वरास्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त 

को स्थिर करने का प्रयल अभ्यास! है। बहुत काल तक अम्यातत 
करने से ही फल मिलता है 


सब प्रकार के ऐहिक और पारलोकिक ( स्व के ) भोगों 
न होना वैराग्य है [१० 


सम्प्ज्ञात समाधि में वितक, सूक्मविचार, आनंद या अहंभाव बना 
रूता हैं | इसे सालंबन समाधि भां कहते हैं। असम्प्रशात समाधि में 
सब वृत्तियों का विराम हो जाता है; केवल संस्कार ही शेष जाते हैं 
यह निरालंवन समाधि की दशा है 

जिनका उपाय तीव वेग वाला है--जो बहुत उत्साह से प्रसय 
कहते हैं---उन्हें योगावस्था जल्दी प्रात होती है ।१॥२१ 


ईश्वर प्रशिधानादा १२३ 
अथवा ईश्वर के प्रशिधान से समाधिलाथ थेता है। ईश्वर किसे 
क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरारूष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: |१२४ 

पांच क्लेशों, कम, कमफल, आर आशय ( कर्म-वासनाएं 


॥४४7४2:% ५७४ कक ॥त// मिक)॥बे१४७१११७४४ ७२७३३: 


८ 4४+३;,४8७॥५ मे 00% 9० 
॥०४॥४७७॥॥॥१॥:७/४५॥७श/शकाइ्ा/ अल कर, कि है| रह अप) "४ 99४ । तर 


खसंस्पृष्ठ ( न छुआ हुआ ) पुरुष विशेष ईश्वर ह हे। व्यास-भाष्य 


कैबब्यंप्राप्ता स्तर्हिं सन्ति वग्व: केवलिन: ते हित्रीणि बंधनानि छित्ता 
्य॑ प्रात्ताः ईश्वरस्थ चतत्स /घोभूतों नमावी।... 


९ 





दाह 


"डी हा 


किक 


- दर्शनशाखत्र का इतिहास 


"4 तकदीर" का 


हुये हैं | ईश्वर का तो बंधन से स'बंबन कभी हुआ न होगा। वह 
सदा से मुक और सशा से ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर जैनमत के 
तीथकरों से मिन्‍न है । 


| 


ईश्वर में निरतिशय सवज्ञता का बीज है ईश्वर में सवज्ञता परि 


समाप्त हो जाती है ।१।२५ 
कालंकृत सीमा से रहित होने के कारण ईरंवर प्राचीनों का भी 


गुरुहै।ह२६ द हे क्‍ 
ईश्वर का वाचक प्रणव या ओ श्म्‌ है; उसका जप करने का अभि 

प्रायं उसके अथ की भावना ( विचार ) करना है।१२७,२८ 
ईश्वर-प्रशिधान . या ओंकार के जय से प्रत्येक चैतन्य का अधिगम 

और अंतरायों ( विन्नों ) का अभाव हवाता है १२६ 


बथामिमतनध्यानादा ११३६ 'ह 
अथवा जिस वस्तु में जी लगे उसका ध्यान करने से ( योगावस्था 

मिलती है. )। गम 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह क्रियायोग है।२।१। 

.. अविद्या, अस्मिता, राग, दंघ और अभिनिवेश यह पांच क्लेश हैं । 

इनमें अविद्या शेष चार का मूल है | अनित्य को नित्य, अशुचि को 

पवित्र, छुःख को सुख और अनात्मा समभना अ्रविद्या है। द्रश और 

दर्शनशक्ति ( बुद्धि ) को एक समझना अस्मिता हैं।_ 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 


समाधि यह आठ (योग के ) अंग हैं। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
और अपरिओह ( पराई चीज़ न लेना ) गढ पांच यम हैं। जाति, देश 


न 
कर 


822 


है 





क्र 


द ' साख्ययोग......ः 





















हम देख चुके हैं कि न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद यु! 
आगे नहों ठहरता; सांख्य का सत्कायवाद विचित्र उलमनों में पं 
देत। है। दो विरोधी सिद्धांतों में एक भी कठिनाई से मुक्त नहीं 
यह आश्चय की बात ही इन दोनों सिद्धांतों के विरोध और दोनों की 
असमंजसता ने वेदांत के अनिवचनीयवाद” और “विवत्त वाद? 
जन्म दिया। ० के 
योग-दर्शन 

योग-दशन सांछय का व्यावहारिक पूरक है। यह सांख्य के तत्व- 
ज्ञान पर ही अवर्लम्बित है | योग-सूत्र का आरम अन्य सूत्रों की भाँति 
तत्व-जिज्ञासा से नहीं वरन्‌ अनुशासन' से होता है।* जो योग की 
व्यावहारिक प्रकृति का सूचक है । सांख्य में पुरुष के कैवल्य को परमा 
माना गया है। वह कैवल्य-सिद्धि विवेक-ज्ञान द्वारा साथ्य है और 
विवेक ज्ञान का साधन तत्वाम्यास है--परसाथ-प्राप्ति की व्यावहारिक 
प्रक्रया * का इतना भर स'केत सांख्य कारिका में मिलता है| केवल्य 
सिद्धि की कोई विस्तृत व्यावहारिक प्रणाली सांख्य-कारिका 
|ई जाती | योग-दशन सांख्य शास्त्र के दूसरे अभाव की पूर्ति 
| उसका उद्दश्य कैवल्य प्राप्ति की व्यावहारिक प्रणाली का 


 निरूपण है 


यह कैवल्य योग अथवा समाधि को अवस्था में प्रात होता है, जिसमें 


कफ मनोविकारों अथवा चित बृत्तियों का. 
वाग का स्वयं झ्ंत हो जाता है। अतएवं योग को चित्त- 








करता 








4_अथयोगान शासंनन--योग स त्र-१-१ 
«एवं तत्वाभ्यासान्नास्सि न में नाउहमित्यपरिशेषमस्‌ 





प्परिशेषम्‌ । 
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श्श्र दशनशाख््र का इतिहास 
चतियों का निरोध कहा गया है | १ इस योग की अवस्था में 
|... चित्त- वतियों का निरोध होने पर दृष्टा ( पुरुष ) अपने ( क्रेवल 
|... चैतन्य ) स्वरुप में स्थित हो जाता है। * योग की ' अवस्था से भिन्न 
अन्य अवस्थाओं में:चित्त का ब्ृरत्तियों के साथ सारूप्य अर्थात्‌ 
. गान रूपतव होता । ३ वे चित्तबृत्तियाँ पाँच प्रकार की हें-धमाण, 
. विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्वृति ४। प्रमाण तीन प्रकार के होते . 
ः हैं-अल्यक्ष, अनुमान और आगम | विपर्यय एक प्रकार का 
.... भिथ्या-ज्ञान है जिसमें अतद्प अर्थात्‌ अपने स्वरूप से विपरीत . 
| > रूपये “स्ठ अथवा विषय का बोध होता है।* जिसके शेय पदाथे 
की संचा में हो उस ज्ञाय को विकल्प कहते हैं |७ अभाव-प्रत्यय_ 
. ही जिसका आलंबन हो उस ब्रत्ति को निद्रा कहते हैं ।८ अनुमूत 
विषय का ध्यान स्मृति कहलाता है| द 

उक्त पाँचों प्रकार की त्रित्त जत्तियों के 

2 अनिजप पे हज पर 



















पूर्ण निरोध का नाम योग 


। री पर शिचत्तवत्तिनिर नि 5 हु पी शा हक 
जज योंगशिचत्तवत्तिनिरोंध योग सूत्र१-२ कि 
ज-वदा दष्डः स्वरूपपेडवस्थानम | यो० स,० १-३ 
.. 3--बृत्तिसारूप्यम्रितरत्र। यो० स.० १-४ 
“--बृत्तयः पद्मतप्यः 
योग सत्र 4 न्‍्पू ह। दर 





““अमाण-विपर्यय विकल्प-निद्धा-स्मृत्य: 





विपयंयो 






“अत्यज्ञानुमानागरमा:प्रस्नाणानि । यों सू० ७... हा, 


है. 


सांख्य-योग कक हा ज ३ ह ठ्ठ 


आग पके हक समाधि है | समाधि मे चित्त की एकाग्रता 
' हो जाती है । वह एकग्रता संविघय और निविघय 
श्ेद से दो प्रकार की होती है| पहले चित्त स्थूल सूक्म-क्रम से विषयों 
पर एकाग्र कर लेने पर ही निविषयक एकाग्रता प्राप्त हो सकती है 
सविषय समाधि को संप्रज्ञात तथा निविषय समाधि को असंग्रज्ञात कहते 
है | विषयों के स्थूल-सूहुरम-क्रम से संप्रश्ात समाधि चार प्रकार की होती 
) सवितक, (२ ) सविचार ( ३ ) सानन्द, ओर ( ४ ) सस्मित। 
'भूतादि स्थूल विषयानुगत समाधि का नाम सवितक है। तन्मात्रादि 
सूछम विष्रयानुगत समाधि सविचार कहलाती है| इंद्रियादिमात्र विषया 
लम्बन युक्त संमाधि को सानन्द कहते हैं। अहंकार विषयक, एकांत्स- 
संविदालम्बन युक्त समाधि संस्सित संप्रद्यात तमाधि है। निधि षप्रय ओर 
अलम्बन रहित समाधि का नाम असंप्रज्यात समाधि है। वह विराम 
अर्थात्‌ संबंप्रत्यय हीनता के प्रत्यय अर्थात्‌ कारण परम वेराग्य के 
अम्य स-पूर्बक प्राप्त होती है। * इसमें संस्कार मात्र अव्यक्त रूप से 
अवशिष्ट रह जाते हैं, संस्कारों के कारण शेष नहीं रहते। 


योग-शास्त्र में वित्तबरत्ति-निरोध द्वारा बेोग-प्राप्ति 
के साधनों का.निरूपण किया गया है | व्याव- 


हारिक दृष्टिकोण के कारण इन साधनों का निर्देश अधिकारी-मेद के 
अनुरूप किया गया है। + सभी साधकों की क्षमता समान नहीं होती । 
इस क्षमता भेद से अधिकारियों के तीन प्रकार हैं--उत्तमाधिकारी, 


योग के साधन 


१--वितकविचारानन्दास्मिता रूपानुग्रमात्‌ संप्रज्ञातः । योग- 
सद्ा-१-१७ द द क्‍ 
--विरामश़त्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोन्य: । योग स हऋञा-१-रै८ 
--उष्टब्य--विज्ञानभिक्षु योगवात्रिक-२-र८ 
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मध्यमाधिकारी और मन्दाधिकारी | उत्तमाधिकारियों को यह चित्तवत्ति- 
निराध रूप योग केवल अभ्यास और वेराग्य द्वारा ही प्राप्य है | १ 
चित्त को प्रशान्तबाहिता स्थिति के लिये प्रयत्न अभ्यास कहलाता है 
यह अभ्यास दोधंकाल तक नेहरु तर्य-पूवक तथा तप-ब्रह्मचय॑-विद्या- 
श्रद्धा आंद साहत सत्कार-पूवक सेवन करने से दृढ़ होता है 
स्रो-भोजन-ऐश्वर्य आदि दृष्ट (लौकिक) तथा स्वर्गादि आनुश्रविक (अ्रति 
विहित पारलौकिक ) विषयों में तृष्णा रहित वशीकारभाव कः नाम वैराग्य 
हैं।  उत्तमाधिकारियां के लिये अभ्यास-बैराग्य के साथ-साथ ईश्वर- 
प्रणिधान का विकल्प भी दिया गया है। अभ्यास-वैराग्य द्वारा योग- 
साधन न करके वे केवल ईश्वर-प्रशिधान द्वारा भी योग-साधन कर 
सकते हैं ।४ 








ध्यमाधिकारियों के लिये अम्यास-वैराग्य सहज साथ्य नहीं है । 
अतः उनके लिये तपः-स्वाध्याय-ईश्वर-प्रणिधान-पूवक क्रियायोग का 
निदेश किया गया हैं।* इस क्रिया यांग के द्वारा उन्हें अभ्यास- 
वेराग्य को क्षमता प्राप्त होतों है और अम्यास-वैराग्य-पूवक ईश्वर प्रखि- 
-अभ्यास-वेराण्याभ्या तन्निरोधः | योग स त्र-१-१२ 
--तत्रांस्थतों यत्राउभ्यास: | योग स तच्ू-१-१ 


“एसतु दीघकाल नेरन्‍्तय सत्कारसविता इृढ़भूमिः । योंग- 
स,त्र-९-१४ 

















न मनन नमन 


--दष्टानु श्रतिक विषय्नवितृष्णस्य वशीकारस ज्ञा वेराग्यम्‌ | 
याग स,० १-१५ “|| | || ५ क 8 


“-जुश्वर प्रणिधानाद्ा । योग स ० -१-२३ क्‍ 
:तप-स्वाध्यायश्वर प्रणिधानानि किया योग: । योग स ०-२-१ 
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धान द्वारा वे सवाधि को प्राप्त होते हैं| मन्दाधिकारियों के लिये एक 
दीघ शारोरिक, मानसिक ओर नेतिक प्रक्रिया बताई गई है. जो योग 
परंपरा में अ्रष्टांग बाग के नाम से प्रख्यात है। योग के विविध अंगों के 
अनुष्ठान से चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है; अशुद्धि-क्षय से ज्ञान 
का आवरण दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है ओर अंततः विवेक- 
ख्याति प्राप्त होती है। * स्वोपयोगी होने के कारण यह अष्टांग-योग 
प्रक्रिया इतनी प्रख्यात हो गई कि प्राय: लोग इसी को योग समझने 
लगे । इसी के विकृृत रूप से हुठ योग की परंपरा प्रचलित हुई । 
... . आअशंग-योग योग का सर्वोपयोगी और प्रख्यात 
अर्शय योग. पक्ष है। योग के आठ अंग--यम, नियम; 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान ओर समाधि हैं। 5 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह ये पाँच यम कहलाते हैं 
3 शोच, सनन्‍्तोष, तपः-स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान ये पॉच नियम हें 


9 पल 


४ इन यूम-नियमों के अनुष्ठान से विविध श्रक्तियाँ ओर योगानुकूल 

































है --योगाज्ानामनुष्डानादश॒द्धिच्यात्‌ ज्ञानदीप्तिः आविवेक ख्यातेः | 
योग-स,,०-२-२८ थक अर 

६. यम-नियम-आसन-प्राणायाम-धघारणा-ध्यान - समाधयी5ष्टाव 
द्रगाने । याग-स ०-२-२ ६ 

--अंहिसा-खत्य-अस्तेय-बह्मयचयं-अपरस्थिहा: यमा :। यागन्ख 
२-३० " 8 

४_शोच-सल्तोष-तपः-स्वाध्यायेश्वर आणिधा 
स,०-२-३*२ 










नानि नियमाः | योग 
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उससे मैत्रीभाव रखते हैं । सत्यवादी की समस्त क्रियाय॑ सफल होती 
हैं| अस्तय (चोरी न करना) की प्रतिष्ठ से सब रत्न साधक के समीप 

रहते हैं | ब्रह्मचय की प्रतिष्ठा से बीय-लाभ होता है। अपरियग्रह ( क्रिसी 
से कुछ भी अहण न करना ) में स्थिर होने पर पूव-जन्मों का बोध छेता 
है । शोच से अपने अंग से जुगुप्का ओर दसरों के अंग से असंसग का 
भावना द्वारा वेराग्य प्राप्त होता है, तथा सत्वशुद्धि, मनः प्रसाद, एका- 
अता, इंद्रियनय और आत्मदशन की योग्यता प्राप्त होती है। संतोष - 
से अनुत्तम-सुख का लाभ होता हं। तपः से अशरद्धक्षय-द्वारा शरीर 
तथा इंद्रियों की अशणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। स्वाध्याय से इृष्ट 
देवता के दशन होते हैं। ईश्वर प्रशिधान से समाधि-सिद्धि होती है। 
स्थिर ओर सुखमय शारीरिक स्थिति का नाम आसन है । १. आसन- 
सिद्धि से शीतोष्णादि इन्द्रों से क्‍लेश नहीं होता। * आसन-सिद्धि 
होने पर श्वास-ग्रश्वास की गति. का विच्छेद प्राणायाम कहलाता है। 
आणायाम से प्रकाश ( ज्ञान ) का अज्ञानर्पी आवरण क्षीण होता है... 
और धारणा में मन की योग्यता बढ़ती है। अपने-अपने विपयों के प्रति. 
असंप्रयुक्त अथात्‌ विषयों की ओर से आहत इंद्रियों की अंतमु खी 
अस्वथा जिसमें वे चित्त की स्वरूपानुकारिणी बन जाती है, प्रत्याहार कह- 
लाती है। 3 ग्रत्याहार से इंद्रियों की परमवश्यता प्राप्त होती है। एक 








) स्थर सुखमासनम | यो० स ० २-४६ हे 
सति श्वासप्रश्वासयोग ति- 

: प्राणायामः | यो ०-स, ० २-४६ 
पचत्तस्थ स्वरूपानुकार- 

। इचंदियायां प्रत्याहार: | यो० सु० २-५४ 
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देश-विशेष में चित्त की स्थिति का नाम धारणा है * उस-देश-विशष में 

ध्येय आलंबन के प्रत्यय अर्थात्‌ भावना को एकतानता अर्थात्‌ निरन्तरा- 

विच्छित्न प्रवाहशीलता ध्यान कहलाती है। * वहीं ध्यान ध्येयाकार- 

मात्र रूप से निर्मासित तथा स्वरूप ( ध्यान रूप ) से शूत्य हेाने पर 
समाधि कहलाता है। * धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों को एक साथ 
मिलाकर संयम संज्ञा दी गई है । ४ इनके सिद्धि होने से प्रज्ञा ( ज्ञान ) 

का आलोक (प्रकाश) प्राप्त होता है। इनमें अंत के तीन अज्ज पूर्व के 
पांच अंगों की अपेक्षा अंतरज्ञ हैं।* किंतु वे तीनों भी निर्बीज 
समाधि के प्रस ग में बहिरक्ष ही माने जाते हैं । $ 

योग के उक्त आठ अंगों के क्रसमिक अनुष्ठान द्वारा सबीज अथवा 

संग्रशात समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर अंत में परम वैराग्य द्वारा 
दोष बीज-क्षय होने पर निर्बीज अथव असंग्रज्ञात समाधि द्वारा कैवल्य 
प्रातहोताहै। द हर 


*. मनोनिश्रह के उक्त साधन सामान्य रूप से सभौ श्रेणियों 
साधकों के लिये उपादेंब हैं। फिर भी योगदशन रूढिवादी नहीं 
है ओर अपने साधन-विधान को सम्पूर्ण, सर्वोपयोगी अथवा कठोर नहीं 
मानता | साधन-प्रक्रिया गौण है, साथ्य ही मुख्य है। जिस के द्वारा 















१ देशबन्धश्रित्तस्य धारणा + योंग स,० ह३े-१ 
- तत्र प्रत्ययेकतानतां ध्यानस्‌। ? ३-२ क्‍ 


तदेवाथमात्रनिर्भास स्वरूप शुन्यमिव सम्राधिः | योंग स,० ३-३. 
४ अयमेकत्र संयम योग स,० रेन्ड 

भयमन्तरज्ञ पूर्वभ्यः॥ 7. इकूछ .  .॥#.] 

तद॒पि वहिरद्डः निर्बीजस्य । , . झेन्‍क 
तद्द राग्यादपि देषबीजतये 'केवल्यंम्‌। येश्य सं'त्र-रे*१० 
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भी समाधि-सिद्धि संभव हो वही साधन उस के लिये श्रेष्ट है। साथकों 

के अनंत प्रकार हो सकते हैं ओर उनकी क्षमता ओर अभिरुचि भी 
पिन्न होगी | उत्तर भेद के अनुरूप साधनों म॑ भी अनंत भेद हो सकते हैं। 

अतः कुछ साधन प्रक्रियाओं का शिधान करते हुये भो योग दशनकार 

ने रुचि-वैचिज्य का आदर करते हुये साधकों को साधन के विषय में 

पूण स्वतंत्रता दी है। जिस विषय में भी उनकी रुचि हो उसी मनोनुकूल 
विषय के ध्यान-द्वारा वे एकाग्रता प्रात कर समाधि-साधन कर सकते हैं। 
तीनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिये विहित उक्त 
साधन-प्रक्रियायों में बह अवलोकनीय है कि ईश्वर 
अणिधान के तीनों ही अवस्थाओं में समान रूप से स्थान दिया: गया है। 
अध्य साधनों में अधिकार-मेद होते हुये भी ईश्वर-प्रशिधान में समान 
अधिकार है । इसका एक ही कारण हो सकता है कि ईश्वर की दृष्टि 
में समी अधिकारी समान हैं इसे दशनकार भी मानते हैँ । सभी को... 
ईश्वर का -आश्रय ग्रहण करने का समान अधिकार है । क्षमता के भेद. 
से चाहे ईश्वर की उपासना में मंद भले ही हो, किंतु अधिकार में 

भैद नहीं है | ईश्वर के लोक का द्वार सबके लिये समान रूप से मुक्त 

है | यद्यपि सब एक ही मार्ग से उसमें नहीं जा सकते । उत्तम साधकों 

के लिये अन्य साधनों के व्यवधान के बिना ही ईश्वर-प्रशिधान संभव 

है| जिन का हृदय इतना शुद्ध और मन इतना एकाग्र नहीं हो पाया हे 

वे मध्यमाधिकाती तपः ओर स्थाध्याय द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके उसे 

प्राप्त कर सकते हैं । जिनके लिये केवल तपः-स्वध्याय द्वारा हृदय-संस्कार 
सभंव नहीं है वे मंदाधिकारी अन्य बालह्याउ5म्यंतर साधन-प्रक्रिया 
द्वारा हृदय शुद्ध कर इंश्वर-प्रशिधान की सिद्ध कर सकते हैं। 


२०७४० म-3०+++>»+ 


याग में ईश्वर 











'द. रलालाननननाननिा+ ५० नलनक+ न ५ लग“ पक व4“7“++०-+क8०-- ० जन+०-नक लानत न 3. 


घेः युथासिम्रतश्यानादा 27 योग सत्र “१-३६. 
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श्वर-प्रशिधान में महत्वपूर्ण स्थान के कारण योधदर्शन में ईश्वर 

की कल्पना एक विशेष विचारणीय ख़िद्धांत बन गया है। हम देख 

चुके हैं कि योग सांख्य का व्यावहारिक पूरक है और प्राचीन ग्गख्य 

. निरीश्वरवादी हूँ । सांख्य-कारिका में खर्डन के लिये भी ईश्वर का 

नाम नहीं लिया गया है। विज्ञानभिक्ु ने सांख्य-प्रचचन- सूत्र" 

आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्ठा की है कि सांख्य निरीश्चरवादी 
नहीं है | वह ईश्वर का खर्डन नहीं करता । यद्यपि वह ईश्वर को स्पष् 

रूप सें-स्वीकार भा नहीं करता । विज्ञान भिन्नु के अनुसार सांख्य ईश्वर 

की सत्ता के विब्य में मौन तथा डसकी सिद्धि के विषय में निरपेक्ष है । 

. इस प्रकार सांख्य इंश्वर «की निरीश्वरवादिता का परिहार कर योग 

को सेश्वर्वांदिता से उसक) गति स्थापति करने की चेष्टा की हे 


















योग दर्शन में स्पष्ट रूप से ईश्वर का उल्लेख और स्वीकस्ण । 
.. मिलता है| किंतु योग का ईश्वर अन्य दर्शनों के ईश्वर से भिन्न है|. 
.. अन्‍य दशनों में जगत्‌ के खष्ठा तथा विश्व के नियंता के रूप में ईश्वर 
.. की कवब्पना की गई है। वैष्णव दशनों में भक्ति द्वारा ईश्वर-प्राप्ति को 
जीवन का परमार्थ माना गया है। किंतु योग का ईश्वर जगत्‌ का 
लष्टा अथवा विश्व का नियंता नहीं है | सृष्टि प्रकृति का विकार हे, 
तथा प्रकृति नित्य और स्वतंत्र है, अतः सृष्टि-स्वना में साब्निध्य-मात्र 
से अधिक पुरुष अथवा ईश्वर का हाथ नहीं है। वह केवल स्रष्टि का 
सरपेक्ष द्रष्टा है, खष्टा अथवा नियन्ता नहीं। योग-सूत्र में 'सवज्ञता 


को ही ईश्वर का लक्षण माना गया * यद्यपि टीकाकारों ने उससें 


















१..इश्वरापसिद्ध: क्‍ 
२ त्त्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम-येग सू०-१-२५ 





























२२०... दशनशात्र का इतिहास 


संवर्शक्तिमत्वः के समावेश की भी चेप्टा की है। ईश्वर-भक्ति अथवा 
ईश्वर-प्राप्ति हमारे जीवन का चरम खाध्य नहीं। योग के अनुसार ईश्वर 
प्रणिधान भी मन को एकाग्र करने तथा समाधि-सिद्धि प्राप्त करने का 
एक मांग है । हा 
योग का यह ईश्वर एक “पुरुष विशेष? है, जो क्लेश, कर्म, विपाक 

तथा आशय से मुक्त है। * साधारण 'परुषों' से यही उसकी “विशेषत। ' ; 
है। साधारण परुष जिनसे क्लिष्ट हैं ओर “परुष विशुषः ईश्वर जिनसे 
मुक्त है, वे क्लेष पाँच प्रकार के है--अविदया, अस्मिता, राग, दंष और 
अभिनिवेशत्त उनमें आ्रादि क्लेश अविद्या शंष का मूल है। 3 उस 
अविद्या का स्वरूप अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्म विषयों में नित्य, 
झुचि, सुख और आत्म विष॑यक ( मिथ्या ) बोध है। ४ हक-शक्ति 
( पुरुष ) तथा दशन-शक्ति ( प्रकृति ) को एकात्मता ही अस्मिता 
अथवा अहंकार है।५ सुख के अनुभव के पश्चात्‌ उसकी रुम्ृति-पूर्वक 
उसकी प्राप्ति के लिये जो ठृष्णा है उसका नाम राग है। « ढुःख के 
अनुभव के बाद उसको ध्म्ृति पूबक उसके प्रति जो क्रोध का भाव है 
वही द्घ है। . अपने संस्कार से ही वहनशील तुच्छु कृमि से लेकर 


“7 कलेष-कम्र -विपाकाशयेरपरासूृष्टः पुरुष विशेष इश्वरः । 
.... याग सूऋश्-२४ की 
“अविद्याउस्मिता-राग-ह्ू षाइमिनिवेशाः क्लेशाः | योग-स०२- 


_--अविद्याक्षेन्न मुत्तरेषाम्‌ | यों० स० २-४ कप 


.... “अनित्याउशुचि-दुःखाउनात्ससु नित्य-शुचि सुखा5त्मख्याति 
रवियया । ये० स्‌ ० २-४ द 


..... “--इग्दशन शक्त्योरेका त्मतेवाउस्मिता । योग स त्र-२-६ 


“खसुखाउनुशयी राग: । योग सत्-र-७..| 
खानुशयी द्व षः 













































सांख्य-योग .._ ः हे क्‍ श्र्श 







औ ः कि 


विद्वान तक व्याप्त रहने वाला मृत्यु का मय अभिनिवेश कहलाता है |* है 
अविद्या से अहंकार और अहंकार से राग-द्वष के भाव उत्तन्न होते... 
जो कम के प्ररक हैं | अहंकार-प्वक राग-द्बष से प्रेरित होकर मनष्य 
कम करता है आर अपने को कर्ता समझता है | कम का फल होता हे, 
जिसे विपाक कहते हैं | कत्त त्व की भावना के कारण कर्म-फज का द 
भोक्ता वनना भी मनष्य के लिये नियमानुकूल ही है। समस्त कर्म-फपल......... 
का विपाक एक जन्म सें संभव नहीं है, अतः: जन्म का जन्मांन्तर से 
संबंध स्था पत करने वाले जीवगत वासना-संस्कार को आशब कहते 
| किंतु ईश्वर केवल मुक्त परुष नहीं है | मुक्त पुरुष वे हैं जो पहले 
बंधन में थे ओर ज्ञान द्वारा बंघन का नाश कर मुक्त हुये हैं। इंश्वर 
सदा निबंधन अ्रतः सदा मुक्त है। वह ईश्वर स्वज्ञ हैं * कावल-कृत 
सीमा से रहित होने के कारण वह प्राचीनों का भी शुरू है। 3 ईश्वर 
का वाचक प्रणव अथवा ओरम्‌ है। ४ उस प्रणव का जप तथा प्रणव 
के अर्थ ईश्वर की निरंतर भावना से चित्त एकाग्र होता है। 
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२--तत्र निरतिशयं स्वक्षवीजम । 

ह गस,त्र-९-२५+ 

3__-स पूर्वंषामपि गुरुः कालनाउनव च्छेदाव्‌ १-२६... 
>-तध्य वाचकः प्रणवः याग स तज्र-१ 

“-तज्जप्स्तद्थ भावनम्‌ | याग स ज्ञ-१-२८ 


१६ 





























चौथा अध्याय 
पृथ -मीमांसा 


वैदिक संहिताओं में जो विचार बीज-रूप में वर्चमान थे वे ब्राह्मणों 
ओर उपनिषदों में अंकुरित हो गये । उन्हीं के आधार पर पडदशर्नों के 
.... चटवक्षों का विस्तार हुआ । यों तो श्रुति का शाप्तन' सभी आत्तिक 
दर्शन मानते हैं, पर श्रति के वास्‍्तविक अनुयायी पूव और उत्तर-मीमांसा 
ही कदला सकते हैं | जब कि अन्य दर्शन श्रुति से कुछ संकेत लेकर ही. 
संतुष्ट हो गये, पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा के लेखकों ने अपने संपूर्ण: 
सिद्धांत श्रति से निकाज्ञने की कोशिश की। न्याय-वैशेषिक के साहित्य में 
श्रति के उद्धर्ण शायद ही मिले, सांख्यकारिका भी श्रुति की विशेष परवाह 
नहीं करती; परंठु पूर्वमीमांसा ओर वेदांत के विषय में ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । यह ठीक है कि उत्तरकालीन वेदांत को आलोचकों से अपनी 
रक्षा करने के लिये तक का आश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूव॑-मीमांता ै 
टीकाकारों में मी तक॑ कम नहीं है, फिर भी इन दोनों के मुख्य सिद्धांतों 
का प्रतिपादन श्रति के आधार पर क्रिया गया है। यहां श्रुति से अभिप्राय 
, ब्राह्मणों और उपनिषदों के समुदाय से है | जहां दूसरे दशन अपनी 
पुष्टि के लिये उपनिषद की शरण लेते हैं, वहाँ पू् मीमांसा ब्राह्मण॒- 
अंथों पर निर्भर रहती है | ब्राह्मण उपनिषदों से पहले आते हैं, इसीलिये 
इस संप्रदाय का नाम पूव-मीर्मांसा' पड़ा । उपनिषदों का आश्रय लेने 
कारण वेदांत को “उत्तर मीमांसा! कहते हैं । कप 
पूर॑शमांसा का दूसरा नाम कर्म-मीमांसा भी है | इस नाम से पूब-. 


वेश टहशं 


“८ 














































पूब-मीमांठा.. २३ 


मीजमांसा के 





मी. विषय अ.र॒ अभिरुचि का पता चलता है। पूव-मीमां 
का सब से प्राचीन और प्रामाशिक ग्रंथ जैमिनि के सूत्र हैं | इन सूत्रों में 
वैदिक यज्ञ-विधानों की प्रक्रिया ओर महत्व का वर्णुन है | यज्ञ-प्रतिपादक 
वाक्यों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, किन यज्ञों को कब, किस- 
लिये और किछ्त प्रकार करना चाहिये, इसका निर्णय करना मीमांसा का 
काम है| यज्ञ-संबंधों व्याख्याओं के मतभेद [ूर करके संगति और साम- 
अस्य स्थापित करना ही जैमिनि-पूत्रों का लद्ब था । प्रश्न किया जा 
सकता है कियदि पू्व-मीमांसा क्मंक्रांड का वर्णन मात्र है तो उसे “दशन 
गाखत्र के इतिहात में क्यों स्थान दिया गया ! बात यह है कि धीरे-धीरे 
टोकाकरों के हाथ में पूर्व-मीमांसा ने दर्शन का रूप धारण कर लिया | 


आरभ में पूब-मीमांता की स्वग में रुचि थी जो यज्ञों द्वारा प्राप्य था, 

परंतु भाष्यकारों और टीकाकारोंने मोक्ष! का प्रवेश मीमां ता-शाखत्र में कर 

दिया। यद्यपि कुमारिल और प्रभांकर याश्विक- क्रयाश्रों को महत्व देते हैं, 

| . तथापि उनमें स्पष्टलप में दाशंनिक पक्षपात बड़ा हुआ पाया जाता है। 

.. कीय के सत में पूर्व-मीमांसा के सूत्र सब सूत्रों में पुराने हैं। उनका 

द समय ठोक-ठोक नहीं बताया जा सकती | मीमांसा | 
की शासत्र में लगभग २५०० सूत्र हैं जो बारह 

. अध्यायों में विभक्त हैं। दाशनिक सूत्र-अंथों में मीमांसा का आकार सबसे 
: बड़ा है। मीमांसा सूत्रों पर शायद सब से पहले “उपवर्ष! ने व॒ति लिखी । 
उनका नाम शाबर भाष्य में आता है जो कि सबसे प्राचीन उपलब्ध द 
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सीर्सासा साहित्य 














_आाष्य है। शाबर भाष्य पर प्रभाकर ने बहती? टीका लिखी। प्रभाकर _ 
का समय ६५० ई० समझना चाहिए | बहती” पर शांलिकानाथ 


बतलाया जाता है | मीमांसा 


।%४ 


ऋजुविमला? टीका मि ल्वती है । शालिकानाथ को प्रभाकर का 







































ड््र४ .. दर्शनशासत्र का इतिहास... 







इस टीका के तीन भाग हैं, श्लोकवात्तिक, तंत्रवात्िक ओर दुष्टीका) 
इलोकवार्सिक पर, जो कि दाशनिक भाग है, श्रीपाथसारथि मिश्र ने न्याय 
रजाकार' लिखा |, प्रभाकर की बृहती शाबर स्वामी के भाष्य के अधिक 
अनु कूल है; कुमारिल कभी-कभी भाष्यकार के विरुद्ध भी चले जाते हैं। 
प्रभाकर और कुमारिल के दाशनिक सिद्धांतों में जगह-जगह मतभेद है। 
इस प्रकार शाबर-भाष्य का आधार लेकर प्रभाकर ओर कुमारिल ने 
भीमांसा के दो दार्शनिक संग्रदायों की नींव डाली | कुमारिल के मतानु- |; 
आायियों का अधिक साहित्य उपलब्ध है। पार्थधारथि मिश्र की 'शाखदी- 
पका? मंडन मिश्र का “विधिविवेक” ओर 'भावनाविवेकः, माधवाचाय 
का यायमालाविस्तर' खंडदेव की भा दीपिका? आदि ग्रंथ उल्लेख- 
नीय हैं। आपदेव का “मीमांसा-न्याय-प्रकाश' सन्रहवी शताब्दी में 
लिखा गया; लौगाक्षिभास्कर का अथर्संग्रह! भी नवीन ग्रेथ है। माह 
... मत का एक नया ग्रंथ 'मानमेयोदय'हाल ही में प्रात हुआ है। प्रभाकर _ 
... मत की प्रसिद्ध पुस्तक शालिकानाथ की प्रकरणपश्चिका! है। इसी लेर क्‍ 
ने शाबर-भाष्य पर 'परिशिष्ट! भी लिखा हे । का कब 
प्रभाकर और कुमारिल के मतों का हम मिलाकर वर्णन करेगे 
क्योंकि मैंद होने पर भी दोनों का कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर एक मत है। हा 
जहाँ दोनों के सिद्धांतों में मेद है, वहां वैसा ही निर्देश कर दिया जायगा। 
_ जैमिनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यह तीन ग्रमार माने थे। _ 
..._.. प्रभाकर ने उपमान और श्र्थापत्ति कोमी 
. अ्रप्नाण-विचार प्रप्माण स्वीकार किया। कुमारिल ने प्रभाकर 
की सूची में अभाव को और जोड़ दिया । संभव ओर ऐशतिहा (जन- । 
अ्रवाद) को दोनों में कोई प्रमाण नहीं मानता । न्‍्याय-वैशेषिक में 
त्यक्ष ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण! कहा गया था, परंतु प्रभाकर 
के मत में प्रत्यक्ष ज्ञान और पत्यक्ष प्रमाण एक ही हैं। प्रमाण का लक्षण 
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प्रमाणमनुभूति:, सा स्मृतेरन्या, न सा स्मृतिः | 

न प्रमाणं स्मृति: पूवग्रतिपत्ति व्यपेक्षणात ||* 
प्रमाण अनुभूति को कहते हैं जो स्मृति-ज्ञान से भिन्न 
प्रमाण नहीं है क्योंकि वह पूवज्ञान की अपेक्षा करती है | जब किसी ज्ञान 
में व्वृति का अंश आ जाता है तो उसमें श्रम की संभावना उत्पन्न हो 









शान के विय्य में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, वह यह 
कि ज्ञान का आकार नहीं होता । मीमांसा का मत है कि बिना आकार 
की वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । ज्ञान प्रत्यक्षगम्य नहीं हे, वह स्वतः 
प्रकाश है । प्रत्यक्ष-बुद्धि अथ-विषयक होती है न कि बुद्धि-विषयक (अथ- 
विषयाहि प्रत्यक्षजुद्धि ., न बुद्धिविषया--माष्य)। + प्रत्यक्ष पदार्थों का होता 
है न कि पदार्थों के ज्ञान का | संवित ( ज्ञान ) कभी स वेद्य नहीं होती । 
स वित्‌ सदैव सं वित्‌ के रूप में जानी जाती है न कि सं वेत्र के रूप में 
(सवित्तयेव संवित्‌ वेद्या न संवेबतया)।* ज्ञान की उपस्थिति अनुमान 
से जानी जाती है । ज्ञान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, अपने को 
नहीं | ज्ञान शेय है, पर प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है। यह पिद्धांत सौतरां- 
तिक मत का बिलकुल उलटा है । सोत्रांतिकों के अनुप्तार विज्ञानों का... 
प्रत्यक्ष होता है ओर पदार्थों का अनुमान, मीमांसा के मत में वस्तुओं | 
का प्रत्यक्ष होता है और उनके ज्ञान या स वित्‌ का अनुमान । 
प्रत्यक्ष सविकत्यक और निर्विकल्पक दो प्रकार का होता है । मीमांसा 
का निर्बिकल्पक प्रत्यक्ष न्‍्याय-वैशेषिक से भिन्न 



















| प्यक्ष अमसाणश 

अर गज । मीमांसा का निर्विकल्य॥क कोरी कल्पना नहीं। 
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निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु को श्रेणी या जाति तथा विशेष धर्म की 
प्रतीति नहीं होती, यह .कुमारिल का मत है ।१ प्रभाकर के मत में दोनों 
का अस्पप्ट प्रत्यक्ष होता है। निर्विकल्पक और सविकल्पक दोनों प्रकार 
के ज्ञान प्रमाण हैं, दोनों ही ज्ञाता को व्यवहार में लगा सकते हैं| पश 
का ज्ञान निविकल्पक होता है ओर पश्नु के व्यापारों का कारण बन 
जाता है। * 


आत्मा का प्रत्यक्ष होता है या नहीं, इस विषय में प्रभाकर ओर 
कुमारिल में मतमैद है | कुमारिल के मतमैद में अहं प्रत्यय द्वारा आत्मा 
का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा एक ही साथ द्रष्टा ओर दृश्य, ज्ञाता और 
ज्ञय है। सकता है ।शआात्मानुभव में आत्मा आप ही अपने को जानता है। 
ज्ञयरूप से आत्मा जड़ है और ज्ञातारूप से चेतन; इस प्रकार आत्मा 
जड़-बेधात्मक हैं | 3 में अपने के जानता हैं, यह अनुभव ही इस 
विषय में अमाण है। प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान 
लगा रहता है | घटजान में दे। बृत्तियां विद्यमान हेती हैं, एक घट-ब्रत्ति 
ओर दूसरी अहंब्ृत्ति | आत्मानुभूति प्रत्येक ज्ञान कौ निश्चित सहकारिणी 
हैं ।यह मत जर्मन दाशंनिक काणड के मत से समानता रखता है | काएट 
ने-कहा था--प्रत्येक प्रत्यक्षे-ज्ञान के साथ "मैं जानता या सोचता हूँ 
यह ज्ञान स्वतः लगा रहता हे। परंतु कुमारिल के मत आत्मा 
'ज्ञाता! के रूप में नहीं जाना जाता; व्यक्तित्व की एकता की :अनुभूति 
अवश्य होती है | आत्म-तत्व के अज्ञेय नहीं कहा ज। सकता | 


कोथ, वही, ए्‌० २६ । 
+ हिरियन्ना, पु० ३०४ । 
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.. प्रमाकर का मत न्याव-वैशेषिक्र के समीप ओर कुमारिल से मिन्न 


है| प्रभाकर परिणामवादी नहीं है; वह आत्मा की परिवतनीयता में 


८ 


विश्वास नहीं रखता | परुष के 'ज्ञय” कहना भी समीचीन नहीं है | 
ज्ञाता कमी अपना ज्ञव नहीं हो सकता । बाह्य पदार्थ ही जय हैं न कि 
आत्मा । आत्मा ज्ञाता है; प्रत्येक ज्ञान में वह ज्ञाता के रूप में ही प्रका- 
शित होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान शेय बदार्थ के साथ ज्ञाता भी प्रका- 
शित न होता ते एक ज्ञान दसरे ज्ञान से मित्र न जाना जा सकता। 
आत्मा स्वप्रकाश नहीं, जड़ है। यही न्‍्याय-वैशेषिक का भी मत है । 
वास्तव में स्वयं प्रकाश ज्ञान है या अनुभव के लिये प्रभाकार के अनु- 
यायी 'संबित्‌' शब्द का प्रयोग करते हैं। संवित्‌ स्वप्रकाश, उसे किसी 
सरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। संवित्‌ उत्पन्न होती है और 
तिरोहित होती है और प्रकट होते ही विषय अर्थात्‌: ज्ञेय पदाथ तथा 
ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा दोनों को प्रकाशित कर देती है; वह स्वयं तो प्रका- 
शित है ही | इस प्रकार तीन वस्तुओं (संवित, शंय और ज्ञाता 
एक साथ प्रकाशित हो जाने को त्रिपुटी-ज्ञान कहते हैं | * आत्मा: 
यदि स्वयं-प्रकाश होता तो निद्रावस्था आर सुप्रुति में भी प्रकाशिंत 
रहता | इसलिये संवित को ही स्वयं-प्रकाश मानना चाहिये । 
अनुमान और उपमान के सबंध में मीसांसकों के मंतव्य विशेष 
अनुमान और उयमान, कम कक 6 कम डर 
|... यव आवश्यक नहीं | कुमारिल और 
अनुसार अनुमान त्यक्ष पर आधारित है। कुमारिल 
के अनुसार अन्य प्रमाणों को माँति अनुमान में भी अनधिभत 
( अज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध ) तत्व का ह्वान होता है 
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प्रभाकर इसे आवश्यक नहीं मानते | शब्द मीमासकों का मुख्य प्रमाण 
है। उसका कुछ विस्तार से वणन अपेक्षित है। 
मीमांसक वेदों 'को अपोरुषेय ओर नित्य मानते हैं। अपौरुषेय का 
अथ यही नहीं है कि उन्हें किसी मनुष्य ने नहीं 
बनाया: इसका अथ यह है कि उन्हें किसी ने नहीं 
बनाया | वेद ईश्वर-कृत नहीं है। वस्तुतः मीमांसक अनीश्वरवादी हैं। 
हिंदू-दशन में, जैसा कि हम बता चुके हैं, ईश्वर को माननेवाला 
नास्तिक नहीं होता, श्रुति को न माननेवाला ही नास्तिक कहलाता है। 
इस प्रकार अनीश्वसर्वादी होते हुये भी मीमांसा एक आस्तिक दर्शन है। 
वेदों की नित्यता का अथ यह है कि वेदों के शब्द, वाक्य आदि, सब 
नित्य हैं, वाक्चों का क्रम भी नित्य है। इसी क्रम से इसी भाषा में 
लिखित वेद गरु-शिष्य-परंपरा द्वारा अनादिकाल से चले आते हैं। मी्मा- 
सक शब्द को नित्य मानते हैं। कुमारिल के मत में शब्द एक द्वव्य है| 
शब्द नित्य हैं, इसी प्रकार अथ नित्य हैं; शब्दों ओर अर्थों का संबंध भी 
नित्य है| नेयायिकों के मत में, किस शब्द का क्‍या अर्थ होगा, यह 
ईश्बर की इच्छा पर निर्मर है | परंतु मीमांसक शब्दों ओर उनके अर्थ 
'. का संबंध स्वाभाविक, अकृत्रिम तथा अनादि मानते हैं| जिस शब्द का 
. जो अथ है, वही उसका अथ हो सकता है। वह सुविधा के लिये 'भान 
लेने! की चीज़ नहीं है। शब्द और अथ का संबंध नित्य है | 
शब्द-मात्र की नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने कई युक्तियां 
४ दी है' | संसार की वस्तुएं पहले थीं और उनका; 
. शब्द को नित्यता अत बाद को रक्‍्खा गया; यह मत मीमांसा को 
स्वीकृत नहीं है। वस्तुओं ओर उनके नामों में क्या पहल्े था, यह 








शब्द प्रमाण 
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बताना असंभव है। परंतु शब्द का अर्थ ध्वनि नहीं है | शब्द वर्ण-समूह 
का नाम है | प्रत्येक वर्ण सर्वव्यापक, निरवयव अतएव नित्य हैं। वण 
नित्य हैं, इसके पक्ष में एक महत्व की युक्ति यह है कि किसी वर्ण का 
जच्चारण होते ही हम पहचान लेते है कि यह अमुक वर्ण है | एक ही 
नित्य वर्ण का बार-बार उच्चारण होता है। ध्वनि वणु के उच्चारण का 
साधन मात्र है; ध्वनि से वश को अभिव्यक्ति मिलती हैं | ध्वनि वण 
नहीं है | ध्वनि ऊँची, नीची, धीमी या तेज़ हो सकती हैं, परंतु इससे 
बण में भेद नहीं पड़ता । वर्णों के समुदाय को शब्द कद्दते हैं | शब्द 
वर्णों का समूहमात्र है; वह अवयवी नहीं है । फिर भी अर्थ की प्रतीति 
के लिये वर्णों में ठीक क्रम होना आवश्यक है। अन्यथा 'नदों! और 
“दीन! में अर्थ भंद न होगा | शब्दों का अर्थ व्यक्ति! को नहीं बल्कि 


दे 


जाति! को बताता है| गो शब्द का अ्थ है गोत्व जाति | चंकि जातियां 


नित्य है! इसलिये शब्द ओर अर्थ का संबंध भी नित्य है । 
यदि शब्द नित्य न हों तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सके | गाय 


जाती है? यह कहने में पहले गाय! शब्द का उच्चारण होता बाद को 
जातो! और फिर है? का | गाय! में पहले ग का उच्चारण होता है । 
यदि उच्चारण के साथ ही ग॒ वर्ण नष्ठ हो जाय तो पूरे शब्द या पूरे 
वाक्य का अथ कभी समझ में न आ सके | नष्ट हुआ शब्द अथ का 
ज्ञापन नहीं कर सकता । ज्ञाप्य ( जिसका ज्ञापन किया जाय ) और 
ज्ञापक ( ज्ञापन करनेवाले ) को एंक समय में होना चाहिए । 

प्रभाकर के मत में सारी ध्वनियां वर्णात्मिक हैं | कुमारिल ओर 
प्रभाकर दोनों के मत में अर्थ वर्णों का धर्म है न कि उनसे अतिरिक्त 
शक्तियों ) का 









है 


किसी स्फो्टा का | स्फोटवाद वैयाकरंणों ( व्याकरण -शा 
सिद्धांत है। मीमांसक उससे बिरुद्ध हैं| 
वरण सदैब, सत्र वत्त मान रहते हैं; उच्चास्ण से उनकी अभिव्यक्ति 
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मात्र हो जाती है| इस,लये यह तक कि वर्णों की उत्पत्ति और नाश 

होता है, इसलिये वे अनित्य हैं, ठोक नहीं / एक- ही शब्द का बंहुत से 

लोग बहुत जगहों में उच्चारण करते हैं, न कि अनेक शब्दों का | अन्यथा 
एक-ते अर्थ की प्रतीति सब जगह नहीं हो सकती । 


जब साधारण शब्द नित्य हैं तब वैदिक शब्द नित्य हैं इसका तो - 

कहना ही क्‍या | महाभाष्यकार पतं्जाल के मत में वैदिक अर्थ नित्य 
शब्द नित्य नहीं हैं | परंतु मीमांसक शब्दों ओर शब्दों का अभिप्राय 
दोनों को नित्य मानते हैं | परंतु क्या नित्य होने से वेदों का प्रामास्य 
स्थापित हो जाता है ! इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के स्वतःप्रामास्य! 
पर ज़ोर देते हैं | स्वतःप्रामाण्य' के सिद्धांत पर विचार करने से पहले 
हमें यह समझ लेना चाहिए कि शब्द प्रमाण का क्षेत्र अलौकिक जगत 
है। जहां प्रत्यक्षादि प्रमाणों की पहुँच नहीं है वहीं शब्द का प्रामास्य 
होता है | वेदों का प्रामाएप इसलिये है कि वे अलोक़िक क्षेत्र के विषय 
में बतलातें हैं। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह फल मिलेगा, 
यह किसी दूसरे प्रमाण का विषय नहीं हे | याशिक अनुष्ठानों के फल- 
ग्रद होने का विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर ही हो सकता 
है| मीमांसा का उद्द श्य धर्म! का स्वरूप निश्चय करना है। बेदिक 
विधियों का पालन ही “धर्म” है। घर्म का स्वरूप ओर किसी उपाय से, 
प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा, नहीं जाना जा सकता। मीमांसा वैदिक 
वाक्यों की व्याख्या करने से नियम बतलाती है जिससे वेदों का अपिप्राय 
>ेक-ठीक समझा जा सके | 





प्रामास्यवाद की ठीक-ठीक समस्‍या क्‍या है, इसे हमें अच्छी तरह 
स्वतः प्रमाण. ऐेना चाहिए। चक्ु, श्रोत्र आदि ईद्ियों 
७ ... से जो ज्ञान उपन्न होता है उसे प्रत्यक्ष' कहते हैं । 





















पंव-मीयसो ० क | जे 





मान लीजिए कि आपको सप का प्रत्यक्ष हुआ। जैसे ही आपको सप 
दिखलाई देता है, आप विश्वास कर लेते हैं कि आप के सामने सप है 
प्रश्न यह है कि क्‍या आपका यह स्वाभाविक विश्वास विलकुल ढीक ही 

ग़लत नहीं हो सकता; क्‍या ज्ञान का उत्पन्न होना और ज्ञान का 
यथाथ होना एक ही बात है ! जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या वद सब 
ठीक ही होता है! ज्ञान को उत्पत्ति ही क्या उसकी सच्चाई या यथाथता 
की भी गारंटी कर लेती है ! जिसे आप सर्प कह या समझ रहे हैं, वह 
रस्सी भी तो हो सकती 


यायिकों का कथन हे कि ज्ञान की उत्पत्ति एक बात है ओर ज्ञान 
की यथाथता का निश्चय दूसरी बात; यथार्थ ज्ञान का स्वरुप श्ञेय के 
अनुकूल होता है, परंतु यथारथज्ञान की परख व्यावहारिक सफलता है 
जिस ज्ञान के अनुसार काम करने पर सफलता हो उसे यथाथ्थंज्ञान कहना 
चाहिए | यह यथाथज्ञान का लक्षण नहीं है, उसे पहचानने का उपाय 
। यथार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी उसकी पहचान बिना व्यवहार 
हीं हो सकती | इस मत को (परत: प्रामाण्यवाद' कहते हैं | 


था 


. मीमांसकों का मत इससे उलटा है। ज्ञान अपना प्रामाए्य अपने 
साथ लाता है। ज्ञान की यथाथता को रखने के लिये किसी ज्ञानितर 
पर्स, 8, 
















बात है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में नेसर्गिक विश्वास पाया जाता है | किसी 
ज्ञान को अययथाथ सिद्ध करने के लिये और कुछ करने की आवश्यकता 
. है, यथाथ सिद्ध करने के लिये नहीं | इस मत को 'स्वतः प्रामास्यवाद! 
ऋहते हैं | ज्ञान का प्रामाण्य अपने आप ( स्वतः ) होता है, अप्र।माण्य 
रएरी किसी चीज़ ( दूसरा ज्ञान या ब्यापार ) की श्रपेक्षा से (प्रामा- 
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श्१्२ 3 »दशनशास्त्र का इतिहास 
जय॑-स्वतः, अप्रामारव परतः )। ज्ञान में विश्वास करना स्वाभाविक हद 


और अविश्वास करना अस्वाभाविक; किसी ज्ञान में अविश्वास करने- 
वाले को कारण बताना चाहिए, विश्वास करनेवाले को नहीं |.” 


हस “स्वतः प्रामाश्य! का शब्द प्रमाण से क्‍या संबंध है ! वैदिक 

वाक्यों का एक बार अर्थ जान लेने पर उनका प्रामाण्य सिद्ध करने के 
लये किसी 'परख' या परीक्षा की श्राक्षश्यकता नहीं रहती दिक विधि- 
निषेधों का अभिप्राय समझना ही उनमें विश्वास करना है। अब पाठक 
समझ गये होंगे कि स्वतः प्रामाए्य' सिद्ध करना मीर्मासा के लिये क्‍यों 
और कितना आवश्यक है। परतः प्रामाएयवाद का मान लेने पर वेदों 

की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जाती है। वंदिक वाक्यों की सत्यता 

की परख करना संभव नहीं है क्योंकि उनका संबंध परलोक से है 

इसलिये या तो सार वदिक वाक्‍्यों में |बश्वास किया जा सकता है या 
*.... अविश्वास अथवा स देह । ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य को मान लेने पर 


विश्वास का माग प्रशस्त,हो जाता है। 





क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी के भी वाक्य में विश्वास 

कर लेना चाहिए ? मीमांसा का उत्तर है, हां । किसी भी पुरुष का 

*  बाक्य प्रमाण हो सकता है यदि उस पुरुष में कोई दोष न हो। ज्ञान 
स्वरूपतः निर्दोष होता है, पर ज्ञान के स्रोत में दोष हो श्रकता है । 
मीमांसक इंद्वियों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते, प्रत्यक्ष अनुभूति को 
प्रत्यक्ष कहते हैं । इस का अथे यह हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष 
ज्ञान स्क्‍ततः निर्दोष है, परंतु उत्त के खोत (इंद्रियों) में दोष हो सकता 
प्रकार शब्द ज्ञान के खोत पुरुष का वाक्य अ्ममाण हो जाय। 











चू कि वेदों का कोई कर्ता नहीं है जिस में दोष हो सके, इसलि 
वाक्य सवथा प्रमाण ही हैं। || हि 
अब हम स्वतः प्रामाण्यवाद की मुख्य युक्ति देते है | परतः- 
प्रामाण्यवाद कठिनाई में डाज्न देता है। यह परनी है” इस ज्ञान 
नैयायिक व्यावहारिक परीक्षा करना चाहते है | पानी के अस्तित्व का 
ज्ञान तब टीक है जब उससे प्यास बुझ जाय । 'मेरी प्यास बुझ गई! 
यह भी एक प्रकार का अनुभव या ज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि पहले ज्ञान की व्यावहारिक परख? का अथ उसकी दूरूर ज्ञान से 
परीक्षा करना है। परंतु "मेरी प्यास बुझ गई! यह भी ज्ञान है; इसकी 
भी परीक्षा हानी चाहिए | इसकी परख” जिस ज्ञान से हागी वह भी 
ज्ञान ही हागा और उसकी भी परीक्षा आवश्यक दागी | इस प्रकार 
देखते है कि परतः प्रामाण्यवाद हमें अनवस्था में फसा देता है। श्ञान 
के परत: प्रामाण्य के मानकर हम कभी किसी ज्ञान को यथाथता का 
निश्चय नहीं कर सकते | 
शब्द प्रमाण ओर प्रामाण्यवाद का विवरण हम दे चुके | अनुमान 
प्रमाण की व्याख्या में काई विशेषता नहीं है । 
उपाय फ्िंतु मीमांसा में उपमान की व्याख्या न्याय से 
भिन्न है। द 
प्रभाकर के अनुसार उपमान की व्याख्या इस प्रकार हे । साहश्य 
से भी अनुपस्थित पदाथे का ज्ञान होता है | एक ऐसा व्यक्ति जा गाय 
को जानता है गवय को देखता है | तब उसे साहश्य के कारण “गवय 
के तुल्य गाय है? ऐसा ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुपस्थित गाय का 
ज्ञान उत्पन्न होता है। ' यह कहना ग़लत है कि गाय का स्मरण होता 
है। ज्ञान का विषय सादश्य हाता है, अदृष्ठ गाय. से इस साइश्य का 
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सबंध जाड़ दिया जाता है। गाय में गंबय के स हृश्य का ज्ञान दाता 
है। विषय (गाय) आँखों के सामने नहीं है, अतः यहे ज्ञान प्रत्वक्ष से 
भिन्न है। यह ज्ञान स्मरण भी नहीं क्‍योंकि गाय और गवय साथ नहीं 
देखे गये थे। अ्रतः उनके साहश्य का पहले ज्ञान नहीं हुआ था--और 
स्मरण पहले ज्ञान का हाता है। व्यक्ति-ज्ञान पर निर्भर न करने के 
कारण यह अनुमान भी नहीं है | अत: उपमान स्वतंत्र प्रमाण है। 
कुमारिल को व्याख्या इस प्रकार है | गो का ज्ञाता पुरुष जब जंगल 
में गवय को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि पहले देखी हुई 
गाय इस गवय के समान है। यहाँ गवय का स्मरण होता है और 
साहश्य का प्रत्यक्ष; और उपमान ज्ञान द्वारा होता है कि पूवदृष्ट गाय 
गवय के समान हैं। यह अंतिम ज्ञान न केवल स्मृति से हो सकता है 
(क्योंकि स्मृति पृव श्रनुभव को होता है और साहश्य का पूर्व अनुमव _ 
हीं है ), न प्रत्यक्ष से (क्योंकि गाय प्रत्यक्ष नहीं), अतः उपमान स्वतंत्र. 
प्रमाण है| प्रभाकर ओर कुमारिल की व्याख्याश्रों में मेद यह है:-- 
कुमारिल के अनुसार साहश्य का अनुभव गाय की स्मृति को जगाता 
है, इससे वियरीत प्रश्नाकर इस स्मृति को अनावश्यक मानता है। उप- 
मान से उत्पन्न ज्ञान ( उपमिति ) का विषय गाय का गबय से साहश्य! 
है, न कि गाय । साहश्य का प्रत्यक्ष यह उपभिति उत्पन्न करता है कि 
इस साहश्य का गाय से सबंध है। क्‍ ही 
. 'दिवदत्त मोटा है? और “देवदत्त दिन में नहीं खाता” यह दोनों शान 
55 ७४. : .. परस्पर-विरोधी हैं। इन पर विचार करने से यह 
..._ अ्थपित्ति पमाण परिणाम निकलता है कि 'देवदत्त रात को खाता 
है ।! इस तीसरे ज्ञान को श्रर्थापत्ति कहते हैं । 


हे सबंदश नसंप्रह; पूृ०७ १०८ 
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पूर्व म॑ ५ 


एक दूसरा उदाहरण ल्लीजिए | दिवदत्त” जीवित है पर: देवदत्त घर 
में नहीं है? यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि 'देवदत्त घर 
के बाहर है |! प्रभाकर का मत है कि अर्थापत्ति का मूल स देह है 
देवदत को घर में न पाने पर उसके जीवन में ही होने लगता है। 
इस स देह को दूर करने के लिये तृतीय ज्ञान अर्थात्‌ अर्थापत्ति की 
कस्पना करनी पड़ती है । देवदत्त घर के बाहर है! इस ज्ञान से स देह 
दूर हो जाता है | देवदठ की घर से अनुपस्थिति अकेली अर्थार्पत्त 
लिये यथेष्ट नहीं है | देवदत्त मरा हुआ भी हो सकता है, घर में न हो 
का अर्थ बाहर होना ही नहीं है | घर में देवदद को अनुपस्थिति देखकर 
उसके जीवन के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसे अर्थार्यक्ति से 
दूर किया जाता है। 





. अर्थाषत्धि का अनुमान में अंतर्भाव नहीं हों सकता। क्योंकि यह ज्ञान: 
व्याप्ति के बना होता है । केवल्ल-व्यतिरेकी अनुमान के दोनों मतों 
मीमांसक नहीं मानते | व्यतिरेक व्यासि आदरणीय नहीं है | 


कुमारिल ने अर्थातत्ति की व्याख्या दूसरी तरह की है। वास्तव में 


ध्पू 





प्रभाकर की व्याख्या दोषपूर्ण है। जिस दशा में संशय उत्तन्न होता 
उसी दशा में फिर दर केसे हों जाता है ? आदि से अंत तक दे ही 
नश्चित ज्ञान रहते हैं, देवदतत का जीवित रहना और उनका घर में न 
होना | देवदतत के जीवित होने में संदेह कभी नहीं होता और यदि ऐसा 
संदेह होता है तो उसके दूर होने का काई कारण नहीं दीखता | वास्तव 
वित हाने और घर में न होने के देनों ज्ञानों में संशय 
लेकिन इन दोनों अंसंदिग्ध ज्ञानों में विराध है।इस 
बुद्धि प्रयल्ष करती है जिसके परिणाम स्व- 


अ्र्थार्पत्ति काः उदय हेतता है | एक ही परिस्थितियों में संदेह को 
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. ३३६ . दर्शनशास्त्र का इतिहास 
उत्पक्ति ओर नाश दोनों मानना असंगत है; यही प्रभाकर की व्याख्या में. 
आशा आम 
प्रभाकर इस प्रमाण के नहीं मानता । कुमारिल का मत है कि घट 
अमाव या. - के अमाव का प्रत्यक्ष एक अलग समा से होता 


से अनुपल्ब्धि प्रमाण कहते हैं। घटामाव 


अनुपलब्धि प्रमाण हैं जि 
का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय- संनिकत का अभाव 


है । अनुमान और अर्थापत्ति से भी 'भूतल में घट नहीं है! यह ज्ञान 
नहीं हो सकता । इसलिये अभाव का गहरे करने वाला अलग प्रमाण 
मानना चाहिये। अनुपलब्धि का अर्थ है उपलब्धि! या अहण” का 
अमाव | प्रभाकर के अनुयायी अमाव-पदार्थ को नहीं मानते, इसलिये 
.. उनकी दृष्टि में अनुपलब्धि-प्रमाण भी निरथैंक + 
न्‍ प्रमाणों का वर्णन हो चुका, अब भ्रमेयों का वर्णन होना चाहिए। 
यहां भी प्रभाकर और कुमारिल में मतभेद है। मीमांसकों का प्रमेय- 
विमाग न्याय-वैशेषिक से बहुत मिलता हे । द 
_ स्याय-वैशेषिक और सांख्य-योग की तरह मौमांसक भी यथार्थवादी 
../ हैं; वे वाह्य जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखते हैं | संसार मनोमय 
या कव्पना-प्रसूत नहीं है । कुमारिल ने विज्ञानवादियों का तौत्र खेडन 
.._ किया है। जगत्‌ की ख्वतंत्र सत्ता माने बिना कोई व्यवहार नहीं चल 
| सकता । गुरु-शिष्य-संबंध, अ्च्छे-बुरे का व्यवहार आदि बाह्य जगत्‌ को 
अपनी सत्ता माने बिना नहीं हो सकते । विज्ञानवादी स्वप्न-पदार्थों का 
. उदाहरण देंते हैं। परंतु स्वप्न-पदार्थों का मिथ्यापन जाग्रतकाल के पदार्थों 
. की अपेक्षा से है । यदि जाग्रत जगत्‌ भी झूठा है तो स्वप्न के पदार्थों की. 
.._मूठा कहना भी नहीं बन सकता ओर विज्ञानवाद का मुख्य तक व्यर्थ हो 
. जाता है। कुमारिल ने यह दिखाने की बहुत कोशिश की है कि कोई 


.. विज्ञान अपने को नहीं जान सकता, न दूसरा विज्ञान ही एक विज्ञान 











































पूर्व- 


आन सकता है ज्ञान से पदार्थ का बोध होता है: विज्ञान स्वयं 
अनुमेय है। पदाथ को बता चुकने के बाद विज्ञान स्वयं ज्ञान का विषय 
बन सकता है; इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नहीं किया | अंत- 
दशन या मानसिक अवस्थाओं के प्रत्यक्ष को कमारिल ने नहीं माना । 
.. अपने लॉ जिक! के अंतिम अध्याय में प्रसिद्ध तकशास्त्री वर्नाई बोसों 
... कुमारित्र के इस मत की पुष्टि की है कि सब मानसिक अवस्थाएं मौतिक 
पदार्थो-या शारीरिक दशाओं) की ओर इंगित करती हैं | प्रत्येक मान- 
सिक दशा का विषय होता है। निर्विषयक विज्ञान संभव नहीं हैं 
प्रभाकर के मत में इतने पदाथ हँ--द्वव्य, गुण, कर्म, सासान्‍्य, 
पारतंत्र्य या समवाय, शक्ति, साहश्य ओर संख्या | 
अंधकार अलग द्रव्य नहीं है; प्रकाश को अनुप- 
स्थिति ही अंधकार है। प्रभाकर अभाव और विशेष को पदार्थ नहीं 
मानता । 
कुमारिल के अनुसार द्वव्य,गुण, कम, सामान्य और अभाव यह 


पदाथ हैं। अभाव चार प्रकार का है। विशेष” पदा्थ नहीं है | 


अंधकार ओर शब्द द्वव्य हैं; इस प्रकार द्रव्यों की संख्या ग्यारह! है। ., 
समवाय भी अलग पदाथ नहीं है। 


बै 


























'पदार्थ विभाग 
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अपना पालन करनेवालों को स्व की आशा 
दिलाते हैं। यदि आत्मा अनित्व हो तो यह 
वाक्य निरथंक हो जॉय | “यज्ञों का करनेवाला 
स्वग को जाता है? इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि यज्ञ-कर्ता मृत्यु के बाद 
नष्ट नहीं हो जाता | आत्मा अमर है। आत्म-सत्ता की सिद्धि 
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श्श्द दर्शनशास्त्र को इब्िहा 

ज्ैमिनि ने विशेष प्रयत् नहीं किया है; वे .यह विषय उत्तर-मीमांसा का 
समभते हैं । उपवष जिल्‍्होंने दोनों मौ्मासाओ प- वृत्ति लिखी है, कहते 
हैं कि आत्म-सत्ता उत्तर-मीमांसा में सिद्ध को जायगी। प्राचीन काल 


में दोनों मीमांसाएं मिलकर एक दशन कहलाता था जिसमें कम-मार्म 
और शान-मार्ग दोनों का पूरा विवेचन हैं | 


"आत्मा शरीर, इंद्वियां और बुद्धि इन सब से सिर है। निद्रावस्था 


5 में बुद्धि की अनुपस्थिति में भी आत्मा मौजूद होता है। इंद्वियों के नष्ट 


|... हो जाने पर मी आत्मा नष्ट नहीं होता। शरोर जड़ है और ज्ञान का 
स्मृति भी आत्मा की सत्ता सिद्ध करती 


आधार नहीं हो सकता । 
गन एंक प्रकार की क्रिया है जो आत्म-द्व्य न रहती या होती है | आत्मा 
परिवर्तन या व्यापार होता है. इससे उसकी नित्यता मं कोई मभैद नहीं: 


आत्मा को विज्ञानों का समूह मानने से काम नहीं चल सकता। 


"ई सत्यता है तो एक स्थिर आत्मा मानना चाहिए. 


५... जिसका पुनर्जन्म होता- दे । बौद्ध-मव में कर्म-विषाक और पुनर्जन्म दोनों 
हीं नदीबन सकते ।ओत्मा का हे मानता चाहिए। यदि आत्मा 
.. अणु हो तो शरीर से मित्न-मिन्न भागों में होने वाले परिवतनों को न 

रेमाण मानने पर आत्मा अनित्य हो जायगा॥ 


के जान सके । मध्यम परि 
.. इसलिये झत्मा को विभु या व्यापक मानना .ही ठीक है। 

५ .. ' आत्मा अनेक, है। शरीर की कियाओरं से बात का अनुमान 
की क्रियायें अलग हैं । प्रत्येक व्यक्ति का धम 


स्मृति और अनुभव. दूसरों से एथक है, इसलिये अनेक 














पड़ता । 
यदि कर्म-सिर्दधात मे क 












पु 


भ्राल्माएं माननी चाहिए । जग मं ] 
प्रभाकर के मत में आत्मा जड़ है जिसमें ज्ञान, सुख, दुःख आई 
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गुण उत्पन्न होते रहते हैं | आत्मा का अत्यक्ञ कभी नहीं होतां। आत्मा 
वयंग्रकाश नहीं है, अन्यथा सुपुत्ति में भी आत्माचुमूति बनी रहे 
स्वप्रकाश संवित्‌ (ज्ञान) |वषय और अत्मा दोनों को प्रकाशित करती 
है । आत्मा हमेशा ज्ञान के गह्दीता के रूप में प्रकद होंता है ग्राह्म विषय 
या ज्ञेय के रूप में कमी नहीं । आत्मा न वाह्म प्रत्यक्ष का विषय हैं न 
मानस प्रत्यक्ष का | अचेतन होने पर भी आत्मा कर्ता ओर सोक्ता है; वह 
शरीर से भिन्न ओर व्यापक है। व्यापक होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर 
के व्यापारों को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके अपने कर्मों ने उत्पन्न 
किया हैं उसी को वह जान सकता हैं । | हक 2 








पाथ सारथि मिश्र का कथन है कि आउ्मा को ग्राह्मओर गहीता- 

ये ओर ज्ञाता मानने म॑ कोई दोष नहीं है| प्रभाकर के यह कहने का 
कि संवित्‌ आत्मा को प्रकाशित करती है, यही अथ हो सकता है कि 
आत्मा संवित का जय या विषय हो जाता है। स्थतितज्ञान में श्रोत्मा को 
पनी प्रत्यभिज्ञा पहचान होती है | इस प्रत्यभिज्ञा का विषर्य बेदिं आत्मा 
की न माता जाय तो प्रत्यमिज्ञा निविषयंक हो जाय॑ | परंतु कोई. ज्ञान 
निर्विषयक नहीं हो सकता | आत्मानुभूति का विषय ' आत्मा होता 


थआत्मा का मानस-प्रत्यक्ष संभव है । 3 कप 
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कुमारिल के मत में प्रत्येक शञान-व्यापार में आत्मा को अभिव्याक्त 


डर 





; प्रभाकर के अनुयायी समझते हैं। विषय 

भृत्ति के राथ-ऊमी आत्मालुभूति होती है, कमी नहीं। चेतन के: जीवन 

में आत्मानुभृति विश्यानभूति, से ऊँचे दर्ज की चीज़ है |. श्रात्म-प्रत्यक्ष 
और विषय-प्रत्यक्ष एक ही बात नहीं है | प्रभाकर आत्मा और॑ संबित्‌ 

को अलग-अलग, मानता है; उसके सत में आत्म जड़े है और संवित्‌ 

प्रकाशरूप । भट्ट मतवालों को यह सिद्धांत मान्य नहीं है. ज्ञान आत्मा 


नहीं होती, जेसा 
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का ही परिणाम, पर्याय है | यदि आत्मा अचेतन है तो उसका परि- 
णाम स्वप्रकाश नहीं हो सकता | परंतु कुमारिल ने भी आत्मा में एक 
अ्रचिदंश” या जड़ भाग माना है जो आत्म-प्रत्यक्ष का विषय होता है | 
वास्तव में यह मत ठोक नहों; आत्मा ज्ञान का विषय होता है इसका 
यह अर्थ नहीं है कि आत्मा में एक “जड़” अंश सी मानना चाहिए। 
फिर भो यह मानना ही पढ़ेगा कि न्‍्याय-व्शोषिक ओर प्रभाकर की 
अपेक्षा कुमारिल की आत्मा विषयक धारणा अधिक उन्नत है। वह 
बेदांत के अधिक समीप भी है । 
पूव-मीमांसा में बहुत से देवताओं को कल्पना की गई है जिनके लिये 
यज्ञ किये जाते हैं। मीमांसकों ने इस से आगे 
ईश्वर. जाने की श्रावश्यकता नहीं समझी । घर्म के 
संचय के लिये ईश्वर को ज़रूतत नहों है। जैमिनि ने कहीं ईश्य़र की 
सत्ता से स्पष्ट इनकार नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर-पदार्थ की उपेक्षा 
की है। वेदों में जहां ईश्वर की स्तुति की गई है वह वास्तव में यज्ञों के 
अनुष्ठाता की प्रशंसा है। यज्ञ-कर्ताओं को तरह-तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होंते 
हैं | मीमांसक सृष्टि और प्रलय नहीं मानते | काल की कि > विशेष 
लंबाई बीत जाने पर प्रलय और फिर सूष्ट होती है, इस सिद्धांत को 
मीमांसकों ने साहस-पूर्बक ठुकरा दिया ।* और सब आस्तिक-दशन सृष्टि 
और प्रलय मानते हैं | जब सृष्टि का आदि द्वी नहीं है तो सृष्टिकर्ता 
की कल्पना भी अनावश्यक है | कुमारिल का निश्चित मत है कि बिना 
उद्दश्य के प्रवृत्ति नहीं हो सकती । जगत्‌ को बनाने में ईश्वर का क्‍या 
प्रयोजन हो सकता है ! उद्द श्य ओर प्रयोजन अपूणता के चिन्ह हैं 


) क्री, वही, अध्याय ४) 
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उद्देश्य वाला ईश्वर अपूर्ण हो जायगा। घम और अधर्म के नियमन के | 
लिये भी ईश्वर आवश्यक नहीं है। यश्ञकर्तता को फल प्राप्ति अपू्” 

कराता है। शरीर न होना भी ईएवर के कर्तव्य में बाधक है। संसार 

को दुःखमयता भी ईश्वर के विरुद्ध साक्षी देती है | 


... बाद के मीमांसकों में ईश्वर-विश्वास प्रकट होने लगता है। शायद 
.. अन्य दर्शनों के प्रभाव से मीमांसा के अनुयायियों में आस्तिकता (ईश्वर- 
.. विश्वास ) का उदय हुआ । साथ ही देवताओं की अलग सत्ता में 
. विश्वास घटने लगा। देवताओं की महिमा कम हो गई; देवताओं का 

महत्त्वपूर्ण स्थान मंत्रों ने ले लिया | मगवद्गीता का प्रभाव भी कम नहीं 
. पड़ा। आपदेव और लोगाक्षिभास्कर लिखते हैं कि यदि यज्ञादि कर्म 
. भगवान्‌ के लिये किये जायें तो अधिक फल मिलता है। यज्ञ कम ईश्वर 
. (गोविंद) के लिये करने चाहिए । वेंकटेश ने 'सेश्वर मीमांसा! नामक 
 अंथ लिखा। इस प्रकार सेश्वर सांख्य की तरह सेश्वर मीमांसा का भी 
संग्रदाय बन गया , द 
मीमांसा-शासत्र का स्वरूप आरंभ में व्यावहारिक था; दाशंनिक 
कल के समस्याओं का प्रवेश उसके बाद को हुआ | मोक्ष 
. का आदश भी जैमिनि ओर शबर के सामने 
उपस्थित न था.। आरंभिक मीमांसक धम अर्थ और काम को “त्रिवग' 
कहते थे, उन्हें मोक्ष में रूचि न थी । अथ” और “काम” की प्रासि मनुष्य 
के व्यावहारिक ज्ञान ओर कुशलता पर निभर है, परंतु “धर्म! को जानने 
के लिये वेदों के अतिरिक्त दूसरा आधार नहीं है। धम किसे कहते हैं 
इसके उत्तर में जैमिनि का सूत्र हैः-- 0७ 
.. चोदना लक्षणोडर्थों घम:।१शर. 
धमंपदार्थ का लक्षण चोदना अर्थात्‌ प्रेरणा है | श्रुति के वाक्य जो 
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कुछ “करने का आदेश देते हैं वही ' धर्म' है। कुछ करने का आदेश करने 
वाले वाक्‍्यों को “विधि बाक्यः या केवल भविधिः कहते हैं । जो वाक्य 
कुछ “न करने का: उपदेश देते हैं वे “निषेध वाक्य कहलाते हैं| स्वग का 
इच्छुक यज्ञ करे! यह विधि बलि को नहीं मारना चाहिए! वह - 
सिषेध-वाक्य है | अनुष्ठान-विशेषों की स्तुति करनेवाले वाक्यों को “ग्र्थ- 
वाद? कहते हैं। अनुष्ठान न करने और करने से क्या हानि-लाम होगा 
इसे ( ऐतिहासिक उदाहरणों सहित ) बतलाने वाले वाक्य '“श्रथवाद' 


हैं| कभी-कभी अर्थवाद-वा क््य लोक विख्यात बातें भी कह देते हैं जैसे 
अग्नि जाड़े की दवा है ( । अग्निर्हिमस्य मेषजम ) । कहीं-कहीं वस्तुओं 
में लोक॑-विरुद्ध गुणों का आरोपण भी अर्थवाद करता है जैसे, (आदित्यों 


यूप:) खंमा सू है ।” मीमांसकों का निश्चित मत है कि वेंदों ( मंत्र 


कक 


और अल्याण भाग ) का ताटये क्रिया में है । 


री] ] 
हर न 


आम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । १४२) १ 
अथीत्‌ वेद क्रियार्थक हैं; जो क्रियार्थक नहीं वह निरथक हैं | शास्त्र 
का लक्षण ही यह है कि प्रवृत्ति या निव॒त्ति का उपदेश करे। वेदों का 
अभिप्राय मनुष्यों को उनके कत्त ब्यों की शिक्षा देना या घर्मोपदेश है।. 
इसलिए: श्रुति से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि बदइ आत्मा और 
परमात्मा का स्वरूप समक्काये। आत्मा क्या है ! इसका उत्तर देना श्रुति 
का काम नहीं है; आत्मा को लेकर क्या करना चाहिए, यह श्रुति का विषय 
हो सकता है। इसीलिए लिखा है -आत्मा वै अरे श्रोतव्यो मंतव्यो 
. निदिध्यासितव्यः , अर्थात्‌ आत्मा के विषय में सुनना चाहिए, उद्ची का. 
.. सनन और उपासना करनी चाहिए । बेदांत का मत है कि श्रुति आत्म- 
.. स्वरूप का बोध कराती है | मीमांसकों की संमति में यह वेदांतियों का 


विनिनननिन 3४४७१ 
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पूव-मीमांसा हे द .. हरे: 


म्रेम है.। वेदांत का विचार है कि श्रति अंत में कर्म-त्याग का उपदेश 
देती है, मीमांसकों के अनुसार श्रति का तात्पय प्रबृति के रास्ते बत- 
लाना है।.. द द हु 
... धरम के ठीक स्वरूप के विषय में प्रभाकर और कुमारिल में झत भेद 
है । १ कुमारिल के अनुसार धम और अधम क्रियाओं के नाम हैं। याक्षिक 
अनुष्ठान धर्म हैं ओर हिंसादि कर्म अधमे | प्रभाकर के सत में धर्म और 
अधम क्रियाओं के फल को कहना चाहिए कुमारिल का सत न्याय- 
वेशेषिक के अनुकूल है । प्रभाकर के धर्म-अधम दूसरे दर्शनों के पुण्य 
पाप के समानार्थक हैं। धर्म ओर अधरमम दोनो को मिलाकर प्रभाकर 
“अपूब” कहता है। अपूर्व का ज्ञान श्रुति के अतिरिक्त कहीं से' नहीं हो - 
सकता, वह 'मानान्तरापूर्व” है। धरम ओर अधमे आत्मा में ही समवाय- 
संबंध द्वारा रहते हैं । द द 
कुमारिल के अनुसार अपूव एक प्रकार की शक्ति है जो यज्ञादि अनु- 
ध्ठान करनेवालों में उत्पन्न हो जाती है। अपूर्व का अस्तित्व अर्थापत्ति 
ग्रमाण से सिद्ध होता है| किये हये कर्मों का फल अवश्य मिलना 
चाहिए, पर हम देखते हैं कि यज्ञादि कर्म तुरंत फल किये बिना समाप्त 
हो जाते हैं | इन दोनों ज्ञानों का विरोध मिटाने के लिए “अ्पूव” की 
कल्पना आवश्यक है| कोई भी यज्ञ कम अपने कर्त्ता में एक शक्ति 
उत्पन्न कर देता है जो कालांतर में उसे फल देती है। .. 
वैदिक विधि का श्रवण करके मनुष्य उसके अनुष्ठान में क्‍यों 
प्रवृत्त हो जाता है ! याज्विक विधानों में प्रवृत्ति का कारण क्या होता हैं १ 
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कुमारिल का एंक मोटे है जिसका उसने ईश्वर के विरुद्ध भी 


प्रयोग किया है, वह यह है कि :+- .- 
प्रयोजनमनुद्िश्य न मंदोडपि प्रवत्त ते 


प्रयोजन के बिना मंदबुद्धि भी किसी काम में नहीं लग जाता | 
इसका आशय यही है कि प्रत्येक काय उद्देश्य को लेकर किया जाता 
है | प्रतत्ति का मूल कारण सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति की चाह है। 
प्रत्येक मनुष्य सुल चाहब्ा है, आनंद की कामना करता है और दुःख... 
से बचना चाहता है। स्वर्ग की इच्छा सुख की अभिलाषा है और नरक 
!. से बचने की इच्छा दुःख-निवृत्ति को कामना है। लोग वैदिक विधियों 
का पालन भी सुख-प्राप्ति के लिये करते हैं। वेदिकविधि-वाक्य अनुष्ठान 
के के आदेश के साथ ही उनसे मिलने वाले फल्ल का भी ज़िक्र कर देते 
हैं, इसीलिए लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। “इस अनुष्ठान 
से हमें लाभ होगा? यह इब्ट-साधनता-ज्ञान! ही कर्म-प्रवृत्ति का कारण 


कह 





कहे 























प्रभाकर का मत इससे भिन्न है। मनुष्य इतना स्वार्थी नही है, जितना 

कि कमारिल के अनुयायी उसे बताते हैं। वेदिक आदेशों का पालन लोग 
.. इसलिए करते हैं कि वे वंदिक आदेश हैं। वेद मुझे ऐसा करने को कहते 
इसलिए यह मेरा कतब्य है, यह ज्ञान ही कर्म करने की प्ररणा करता 
है। कर्म-प्रवृत्ति का हेतु या कारण “कायता-ज्ञान, या कतंब्यताबोध' हैं न 
_इिष्टु्जाघनता-ज्ञान' | अनुडान की कतब्यता का निश्चय ही उसे 
- करने की उत्त जना देता है। अपने आदेशों का पालन करने के लिये वेद 
इतने निःसहाय नहीं हैं, उन्हें 'सुखेच्छा! आदि वाह्म सहायक अपेक्षित... 
नहीं हैं। वेद वाक्य के लिए आदर ही वैदिक यज्ञ-विधानों को अनुष्ठित 























पूब -मीमांसा ५ +. :हेडफ, 


कराता है। ? यह मत जमन दार्शनिक कॉर्ट के सिद्धांत से समानता 
रखता है | काँएट का केटेगॉ रिकल इम्परेटिव प्रभा का 'विधिवाक्य' है | 
भेद इतना ही है कि कांठ का “आदेशवाक्य' अंतरात्मा की आवाज़ है 
ओर प्रभाकर का “बिधिवाक्य' वेदों का आदेश है। अतः कांट का 
सिद्धांत अधिक सावभोम है! 


प्रभाकर के अनुसार अनुष्ठान की पूरण प्रक्रिया इस प्रकार है। वैदिक 
आदेश की उपस्थिति में पहले कार्यता-ज्ञान उत्पन्न होता हैं; फिर चिकीर्षा 
या करने की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है । चिकीर्षा के साथ ही यह 
अनुडन साध्य या संभव है' यह--झृति-साध्यता-ज्ञान या--भावना भी 
रहती हैं, उसके बाद प्रवृत्ति या संकल्प होता है, फिर चेष्टा और अंत 
क्रिया 'इस विधान से मुझे लाभ होगा? इस--दृष्ट-साधनता-ज्ञान, का 
गोण स्थान है । मुख्य प्र रक काय॑ता-ज्ञान है। परंतु हर एक विधि हर 
एक ब्यक्ति को अपने पालन में नहीं लगा लेती, इसका क्‍या कारण है ! 
या वजह है कि कुछ लोग पत्रष्टि यज्ञ करने लगते हैं और कुछ अग्मि- 
ध्टोम का अनश्ञान ! उत्तर यह है कि वैदिक विधियां बीजों के समान हैं 
जो अंकुरित हाने के लिये उपयुक्त भूमि द्व ढ़ती हैं । यही कारण है कि 
सब विधि-वाक्य सब को आकर्षित नहीं करते | विभिन्न विधि-वाक्यों के 
नियोज्य अलग-अलग व्यक्ति या व्यक्ति समूह होते हैं। इस प्रकार भी 
प्रभाकर की (विधि! कॉशट के केटेगारिकल इंपरेटिव से कम स्राव म 
है । कॉए्य का नैतिक आदेश सब मनुष्यों को सदा और सवत्र लागू 
होता है । छ द है 
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मनुष्य के सारे कर्मो को मीमांसा ने तीन श्रेणियां में बाठा है, कास्स, 
सषिद्ध और नित्य । जो कर्म किसी इच्छा की 


पु, 
बकु' 


रह 
.. कम “विभाग पूर्ति के लिये किसी मनोकामना को सिद्ध ई 
.. शल्ये, किये जाते हैं वे 'काम्य कम! हैं | पुत्र या एश्वय या स्वर्ग कीब्प्राप्ति 


के अथ जो यश्ञानुष्ठान किया जाय वह काम्यकर्स कहलायगा । जिन कासों 
करने से वेद रोकता हैं वे निषिद्धया प्रतिषिद्ध कर्म! कहलाते है। नित्य 
: कर्म वें हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है है, चाहे उसमें 
कोई कामना या अमिलाषा हो या नहीं। नित्य कर्म सामाया के 
पसावभोम महात्रतः हैं | दो काल संध्या करना, वणाश्षम घ्म आदद नत्य 
कर्मों में सम्मिलित हैं। नित्य कर्मों, का फल क्‍या मिलता हैं! भट्ट 
(कुमारिल के) मत में नित्य कम भी फलामिलाषा के साथ किये जाते हैं । 
नत्य-कर्मों से अतीत और आगामि-दोष नष्ट होते हैं| इस प्रकार ढु रित- 
क्षय और प्रत्यवायों /विन्नों या भावी पार्षों) से बचाव---यह दो फल नित्य 
कर्मों के हैं। नित्य कर्म न करने से मनुष्य दोषों में फंसता है । नित्यकर्मो 
का कोई भावात्मक फल नहीं होता, फिर भी वे निरुद्द श्य नहीं हैं। प्रभा- 

+ _. कर और कुमारिल दोनों के मत में काम्य कर्मा को तरह विशद्ध हते 
|! देनेवाले न होने पर भी नित्य-कर्म सदैव कतव्य॒हैं। प्रभाकर के अनुसार 
| भित्य-कर्म काम्य कर्मों से श्रेष्ठ हैं | 'कतंव्य कतंव्य के लिये! को शिक्षा 
प्रभाकर में वत्त मान है। माइ-मत में नित्य-कर्मों की इतनी प्रतिष्ठा नहीं 


है; नित्य-कम अ्रय-साधन में सहायक-मात्र हूँ । 
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भारतवर्ष के सब दर्शनों का सिद्धांत है कि कर्म-फल से छुटकारा पाए 
बिना मुक्ति नहीं हों सकती । मीमांसा भी इस सिद्धांत 


व ने मानती है। श्री सुरेश्वराचाय ने मीमांसा को 
ऑक्ष-प्रक्रिया को संक्ष प में इस प्रकार कहा है 8 ह 5 ही 
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क्‍ पूष-मीमांसा..... . इड७ 


अकु वतः क्रिया: काम्या. निषिद्धास्त्वजतस्तथा | 
..... नित्य नेमित्तिकं कम बिधिवच्चानतिष्ठत:॥] 
काम्य कम फल तस्मादवादीम॑ न ढोकते। 
हे निषिडस्य निरस्तत्वान्नारकी नत्यधोंगतिम्‌ | 


हा कक .. ( नेष्कम्य सिद्धि, ११०,११ , 


अर्थात्‌ काम्य ओर निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देने से और नित्य 
नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से ' मुक्ति लाभ होता है| कास्य 
कर्मों का फल स्वग-प्राप्ति आदि हैं, जिससे भोक्षार्थी को बचना चाहिए | 
निषिद्ध कर्मों से अधोगति मिलती है, इसलिये उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। 
नित्य-नैमित्तिक कर्मों का कोई विशेष फल नहीं है, उनसे केवल दोष दूर 
होते हैं, इसलिए उन्हें करते रहना चाहिए । इस प्रकार जीवित रहकर 
प्राख्य कर्मों का भोग से क्षय कर देने से मोक्ष-लाभ होता है | म॒क्ति के 
लिये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के क्षण तक भी नित्य 
कर्मों को नहीं व्यागना चाहिए | कमंणा वध्यते जन्तु:--कर्म से प्राणी 
बंधता है---यह नियम नित्य कर्मों को लागू नहीं है। इसलिए मीमांसक 
संन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते । ज्ञान-निरपेक्ष कर्म से भी मुक्ति 
मिल सकती है। यही नहीं, नित्य, कर्मों का त्यागना हर दशा में दोषों 
* में फंसानेवाला है, यह मीमासा का निश्चित विश्वास है। 











.. मुक्ति का स्वरूप क्‍या है! जब आत्मा, सुख, दुःख, इच्छा, 

द्वप, प्रयल, धम, अधर्म आदि विनश्वर ( आगमापायी, आनेजाने- 
वाले, अनित्य) धर्मों से छूट जाता है; तब उसे मुक्त कहते हैं | मुक्त दशा 
में जीव में ज्ञानशक्ति, सत्ता, द्रव्यत्वांदि अपने स्वाभाविक धम ही रहते हैं। 
मुक्तावस्था में सुख, दुःख दोनों नहीं होते। आनंद आत्मा का स्वरूप नहीं 











शे४८ दश्शनशाख््र का इतिहास 


, इसलिए  मुक्तावस्था भावात्मक आनंद की अवस्था नहीं है। आत्मा 
ज्ञान-स्वरूप भी नहीं है। ज्ञान बिना मन के नहीं हो सकता ओर मुक्ता 
वध्था में मन का विलय हो जाता है | इसलिए मुक्ति में आत्मा-ज्ञान 
रहता है, यह कहना ठीके नहीं । मोक्षावस्था में आत्मा में ज्ञानशक्ति 
रहती है, न कि ज्ञान । यदि मोक्ष में आनंद नहीं होता तो मोझ्ष पुरुषार्थ 
कैसे हैं ! उत्तर यह है कि दुःख का अत्यंत नाश करना ही सबसे बड़ा 


पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है । 





.. मीमांसा-दर्शन की रूप रेखा पूरी करने के लिए 'उसके दो सिद्धांत 
का वर्णन करना और ज़रूरी है | इनमें से एक तो वाक्य ओर पदों के 
अर्थ के संबंध के विषय में है और दूसरा श्रम की व्याख्या से संबद्ध हे । 
दोनों ही समस्याओं पर प्रभाकर ओर कुमारिल के अलग-अलग बिचार 


हैं। 


संस्कृत-व्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द में प्रत्यय-विशेष लग 
अभ्विताभिधान और गत है तब उसे पद” कहते हैं। राम” ओर 
अभिहितान्वयय “भू? शब्द हैं, साथक्र ध्वनियां हैं; इन्हें पद बनाने 
के लिये इन में 'सुप' और 'तिडः” कहलाने वाले प्रत्यय जोड़ने चाहिए 
(राम: और 'भवति' पद हैं। वाक्य पदों का बना हुआ होता है। पद- 
समूह को वाक्य कहते हैं ओर शक्त को पद । ( न्याय ) प्रभाकर का मत 
है कि शब्दों या पदों का अथ वाक्य से अलग नहीं जाना जा सकता । 
विधि बताने वाले वाक्य में ही पदों का अ्रथ होता है। यदि पद 
प्रकार वाक्य ओर विधि से संबद्ध न हों तो उनके अथ की स्छति तो 
होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा ( यथार्थ ) उत्पन्न नहीं होगी । इस 












































८ ५ ५ हे ही 
पूव-मभीमांसा ३४६ 


सद्धांत को 'अन्विताभिधान? कहते हैं| वाक्य में अन्वित हो जाने पर 
ही शब्दों का अथ होता है। अथ का मतलब 'प्रयेजन” है। " 


कुमारिल के मत में वाक्याथ का बोध शब्दों' के अथ्थ-बोध पर निभर 
है | साथक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र 
अथ होता है ओर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस सिद्धांत को 
अभिहितान्वय! कहते हैं। वाक्य में अन्वय होने से पहले ही शब्दों का 
अथ होता है। एस 






प्रभाकर का मत आइडियेलिस्टिक लॉ जिक के इस सिद्धांत के अनु- 
कूल है कि भाषा की इकाई वाक्य है न कि शब्द | जहाँ एक शब्द का 
बोध होता प्रतीत हेता है, वहाँ भी वास्तव में शब्द के पीछे वाक्य 
छिपा होता है। “अरे? 'हाय”ः आदि शब्द एक-एक होते हुये भी पूरे 
वाकक्‍्यों का काम करते हैं। “अरे! का अथ्थ है, में आश्वयं या शोक 
प्रकट करता हूँ ।' बच्चा जब पानी” कहता है तो उसका मतलब होता है, 
“देखे पानी|है' या “वह पानी पी रहा है? अथवा 'में पानी पीना चाहता 
हूँ? इत्यादि | अकेले शब्दों की अथ-प्रतीति भाषा-ज्ञान के विकास में बाद 
की चीज है। 












व्याकरण ओर-मीमांसा दोनों के दाशनिक मतानुसार वाक्य में क्रिया 

का मुख्य स्थान है ( आख्यात प्रधान॑-वाक्यम्‌ ) | क्रिया के साथ अन्वय 
होने पर ही अन्य पदों का अर्थ हे। सकता है। यह सिद्धांत प्रभाकर के 
अधिक अनुकूल है। नैयायिकों के मत में क्रिया को ऐसी प्रधानता नहीं 
| संस्कृत भाषा के अनुसार कांच्यां ज्रिमुवनतिलकों भूपति:? यह भी 
बाक्य हे जाता है, यद्यपि इसमें क्रिया नहीं हे । 'काश्ी में तीनों लोकों 









“-दे० अभाकार स्कूल, ए० ६३१७ झोर पृ ० ६२-६३ 















३५६० रशनशास्त्र का इतिहास 


























का तिलक राजा! वास्व॒ में इस स्कृत-वाक्‍्य में अस्ति-क्रिया छिपी हुई 
इसी प्रकार 'त्रय: काला: ( तीनकाल ); ईसे वाक्य #! भी क्रिया- 


शूत्य नहीं कहा जा सकता । मीमांसकों के सत में क्रिया-वेधक विधि 
वाक्य ही प्रमाण है; सिद्ध अर्थ (अस्तित्ववाड पदाथ को) बताने वात्ा 
वाक्य केवल अथवाद ढे; ला प्रमाण नहीं हे| सकता | विधि-वादय 


से अलग हे। जाने पर अथवाद का कई मे त्व नहीं रूता है। 


समस्या पर प्रभाकर और कुमारिल के अलग-अर्दा विचार 


० वास या 5 | प्रभाकर का सिद्धांत अख्याति”! कहलाता 
और कुमारिल का 'विपरोत-ख्यादि दो 


की व्याख्या; अख्याएत 
से व्रख्याति' अधिक प्रसिद्ध है: पहले हम उस का वन करे | 


हम देख चुके हैं कि मौमासक स्वत प्रामाण्यवादी हैं. । यदि हर 
एक ज्ञान अपने साथ अपना ग्रामास्य जाता है तो शुक्ति में रजत का 
ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए; , कि सह ज्ञान क्ूटा क्‍यों कहा जादा है। 
यह मीमांसा की समस्यों है । प्रभाकर का उत्तर है कि ज्ञान को मिथ्या 

स्मृति! पर है.।हम देख चुके है 


या अ्रप्रमाण बनाने का उत्तरदायत्व 
कि स्मृति प्रमाण नहीं है। जब इंद्रिय-प्रत्यक्ष के साथ स्मति का अर 


भिल जाता. है. तब मिथ्या-शञान्र .को से ष्ट होती है । शुक्ति-रजत के 


उदाहरण में इदमंश का ( यह ) प्रत्यक्ष महण होता है और रजत- 
अंश का स्मरण | शुक्ति में कुछ उंशु एह॒ः के समान हैं, इसलिए शुक्ति 
तक ज्ञान में कोई दोष नहीं 


को देखकर रजत का स्मरण होता है । यह 
है । ज्ञान में दोष तब आता है जब दर मलत-रान और स्पृति-शान 
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पूव-मीमांसा हा द हि 


के भेद को भूल जाता है। इंद्वियादि के दोष से प्रत्यक्ष-ज्ञान और स्मृति- 
ज्ञान के भेद का अहण न होना ही म्रम है। रजत-ज्ञान वास्तव में पहले 
का होता है, परंठ उसकी यह विशेषता--कि रजत-ग्रहण पहले हुआ है, 
रजत का गहीता अंश--बुद्धि से उतर जाती है ओर भ्रम होता हर 
इसे संस्कृत में “स्थृति-प्रमोष” कहते हैं। भ्र.ति-ज्ञान मेंहम यह भूल जाते 
हैं कि दो' ज्ञान हैं; उन दोनों ज्ञानों के अलग-अलग विषय ( शुक्ति 
ओर रजत) भी प्रतीत नहीं होते। भ्रम-ज्ञान वास्तव में एक ज्ञान 
नहीं होता बल्कि दो ज्ञानों का समूह होता है, जिनमें केवल एक का 
स्वतः प्रामाण्य' है। स्मृतिं-ज्ञान स्वत: प्रमाण नहीं है | इस प्रकार प्रभाकर 
ने अपने ' 
की है। 











.. परंतु आलोचकों को प्रभाकर की व्याख्या में भी दोष दिखाई दिये 
.. . ./. हैं।वे कहते हैं श्रम के उक्त उदाहरण में एक 
आलोचना ब्वात है, जिसे अख्यातिबादी नहीं समझता सकते । 
बह बात यह है कि श्रांत ब्वक्ति की रजत को उठा लेने की प्रवृत्ति होती 
है। प्रश्ूत्ति भावात्मक ज्ञान.का. फल है न कि ज्ञानभाव का | रज़त ओर 
शुक्ति के भेद का अग्रहण (एक प्रकार का ज्ञानभाव) अ्रांत पुरुष को 
रजत में प्रवृत्त नही कर सकता । भेद का अग्रहण व्यवहार का हेतु नहीं 
हो सकता 4 रजत की उपस्थिति का भावात्मक ज्ञान, ही हाथ बढ़ाने की 
क्रिया का.. कारण हो सकता है। इसलिये पहले इद पदाथ (शुक्ति) 
रजत का आरोपण' होता है, फिर उसमें प्रवृत्ति; यही मत ठीक है। 





“णःचतनव्यवहारस्याज्ञान प्वकताजुपपत्त :5 आरापज्ञानत्पाद 


ऋमेणेत्रेति | भामती, प्रू० १५ 











उप्र ..दर्शनशाखत्र का इतिहास 
कुमारिल-कृत श्रम की व्याख्या विपरीत-ख्याति कहलाती है 


पराथसारथि मिश्र शास्त्रदीपिका ( ० ५८-४६) 
में लिखते हैं कि प्रभाकर की अ्रख्याति दो जंद्र 


दीखने की व्याख्या नह कर सकती । द्रष्टा जानता है कि चंद्रमा एक है 
फर भी आंख को उगली से पीड़ित करने पर दो चंद्र दिखाई देते हैं। 
यहां 'द्वित्व' का ज्ञान केसा होता है £ दो चंद्रों का स्मरण नहीं है, महण 
भी नहीं होता क्योंकि दो चंद्रों का संनिकष नहीं है । फिर ह्वित्व (दो-पन) 
का भ्रम क्‍यों होता है ! लेखक का अपना उत्तर यह है कि नेत्रों को दो 
देशों या स्थानों तथा चंद्रमा इन तीनों का संनिकष प्राप्त है। भ्रम इस- 
लिये होता है कि देशगत द्वित्व का दोषवश चंद्रमा में आरोप हो जाता 
है | इसी प्रकार शुक्ति में पूर्वानुभृत रजत के गुणों का आरोपण कर दिया 
जाता है और शुक्ति रजताकार दीखने लगती है | श्रम का कारण शुक्ति 
और रजत के भेद का अग्रहण नहीं बल्कि शुक्ति का रजतरूप में 
ग्रहण है। अ्रांत-ज्ञान में दर्शक स्वयं कुछ करता है, एक के ग़ुणों को 
सरे में आरोपित करता है। यह आरारोपण “दोषवश' होता है। 





विपरीतसख्याति 


| 


है] 





कुमारिल का मत वेदांत के अध्यास-वाद के अधिक समीप हे 
पर तु वह मौमांसा के मौलिक पिद्धांतों के अनुकूल नहीं है | विपरीत- 
ख्याति स्वतः प्रामाण्यवाद कों ठेस पहुँचाती है। प्रभाकर का मत 
व्वत मान यथार्थवाद के अधिक अनुकूल है। वस्तुतः प्रभाकर के अनुसार 
' ज्ञान है, अज्ञान नहीं | परंतु कुमारिल के मत में 

































पाँचवां अध्याय... 
वेदांतसृत्र, योगवाशिष्ठ ओर गोड़पाद 


वेदांत के प्रमुख आचार्यों के सिद्धांतों का बणन करने से पहले हम 

..  वेदांत-सूजों का कुछ परिचय देना आवश्यक समभते हैं। अन्य दर्शनों के 
|. प्राचीन सूत्रों की भाति वेदांत-सूत्रों का समय भी ठीक-ठीक नहीं बतलाया 
| जा सकता । पश्चिमी विद्वानों के अनुरोध से प्रो०हिरियन्ना सूत्रों का 
रचना-काल ४०० ई० समभते हैं । वेदांत-सूत्र बादरायण की कृति बृत- 
लाये जाते हैं। कुल ग्रंथ में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 
चार पाद; प्रत्येक पाद अधिकरणों में विभक्त है। एक अधिकरण में एक 
विशेष प्रश्न या समस्‍या पर विचार किया जाता है। वेदांत-सूत्र का 

उद्दृश्य स्पष्ट है| उपनिषदों की शिक्षा के विषय में प्राचीन काल से 
मतभेद चला आता था, कुछ विद्वान्‌ उन्हें द्वृत-परक समभते थे, कुछ 
अद्वत-परक । कुछ आलोचकों का यह भी कहना था कि सब उपनिषद्‌ 
एक-सी शिक्षा नहीं देते, उपनिषदों में आंतरिक मतभंद हैं और उनकी 

शिक्षा में संगति या सामञ्जस्य भी नहीं है। उपनिषदों में परस्पर विरोधी 

कथन पाये जाते हैं | इन आत्तेपों का उत्तर देने के लिये/"और संब उप- 
निषदों की एक संगत और सामझ्ञस्य व्याख्या करने के लिये ही: वेदांत- 

सूत्रों की रचना की गई । बादरायण का अनुरोध है कि सारे उपनिष 

एक ही दाशंनिक मत का प्रत्रिपादन करते हैं । उपनिषदों की विभिन्न 
गों में जो विशेध दीखता है वह वास्तविक नहीं हे, वह उपनिषदों 



































































इेप४ड . दशनशास्त्र का इतिहांस 


मे काशकृत्स्न, काष्णजिनि आश्मरथ्य, जैमिनि, बादरि आदि अनेक - 
विचारकों के मत का जगह-जगह उल्लेख किया है। परंतु इसमें संदेह 
नहीं कि वादरायण के सूत्र अन्य सब समान प्रयत्ों से श्रेष्ठ थे और 
प्रेष्ठ माने गए। इंसी कारण उनको रक्षा हो सकी । 


इस प्रकार पाठक समझ सकते हैं कि वादारायस के सूत्र मीमांसा- 


सज्ों के समान तथा अन्य दशनों के सुज्रों से मिन्न हैं | जैमिनि और 
बादरायण श्रुति के व्याख्याता-मात्र हैं; पे मौलिक विचारक होने का दावा 
नहीं करते । न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य का अपना मत है जिसको 
पुष्टि वे श्रुति से कुछ प्रमाण देकर कर लेते हैं | इन दशनों के आचाये 
यह दिखला कर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका मंत श्रुति का विरोधी नहीं 
| परंतु दोनों मीमांप्ाग्रों का श्रुति से ज्यादा घनिष्ट संबंध है, श्रुति 
का मत ही उनका मत है और श्रुति की संगत व्याख्या कर देना ही 
उनका कार्य है। पूर्व मीमांसा वेद के उस भाग को व्याख्या व सती है. 
जिसे 'कर्मकाएड' कहते हैं; 'जञान-काएड” को व्याख्या उत्तर-मीमांसा का. 
काम है। इस प्रकार दोनों मोमांसाओं को एक दूसरे का पूरक कहा जा क्‍ 
सकता है। श्री उप्वष ने दोनों पर वत्ति लिखी, ऐसा कहा जाता है । 
फिर भी दोनों मीमांसाओं में कुछ विरोध था जो उनके अनुयायियों के 
हाथों में और भी बढ़ गया | इस समय मीमांसा से मतलब पूव-मीमांसा 
का समझा जाता है ओर उत्तर मीमसा का नाम बेंदांत पड़ गया है । 
नो के वर्तमान दार्शनिक सिद्धांतों में विशेष समता नहीं है।. 
.. बेदंत-सत्रों के स्चयिता वादरायण ने उपनिषदों को किस प्रकार 
समझका थां अथवा उनका दार्शनिक मत क्‍या था, यह विवादास्पद है। 
काल-क्रम से उपनिषदों की तरह वेदांत-सत्र भी अनेक व्यास्याओं के शिकार 
बन गए. । भारतीय दशन में वेदांत का अर्थ 'उपनिषद्‌, वेदांद-पूत्न और 
बगबदूगीता द्वारा प्रतिषादित सिद्धांत, समझता जाता दै। इन तीनों को 
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वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ और गौड़पाद.. झपूफ 


मिलाकर अस्थानत्रयी', कहते हैं। विभिन्न आचायों ने प्रस्थानत्रयी पर 
ष्य लिखे हैं ओर उपकी विभिन्न व्याख्याएं की हैं |यह सब व्याख्याएं 
वेदांतः कहलाती हैं, यद्यपि उनमें गम्भीर मतभेद हैं। मानवी बु 
प्रकार के बंधनों का तिरस्कार करके अपनी स्वतंत्रता की किस प्रकार 
रक्षा करती है, यह वेदांत के विभिन्न स्कूलों या संप्रदायों को देख कर 
स्पष्ट हो जाता है । प्रस्येक ग्रावाय ने सूत्रों, उयनिषरों और गीता का 
अर्थ अपने-अवने दाशनिक सिद्धांत के अनुकूल कर डाला है। इस प्रकार 
वेदांव के अंतगत ही इृतवाद, अद्वतवाद, विशिष्टाद्गवत आदि संप्रदाय 
पाए जाते हैं। परंतु व्यवह्यार में वेदांत' शब्द का प्रयोग शांकर-वेदांत 
था अद्वत-वेदांत के लिए होता है । वेदांत-सूत्रों की तरह शंकराचार्य के ब्रह्म- 
सूत्र-भाष्य की भी अनेक व्याख्याएं हो गई और अद्वेत-वेदांत के अंतगत 
ही कई संप्रदाय चल पड़े | इस वन से भारतीय मस्तिष्क की उबरां 
शक्ति का कुछ अनुमान हो सकता है | दाशंनिक मतों की विविधता 
भारतीयों के दशन-प्रम ओर दाशनिक अभिरुचि की द्योतक है। 


वेदांत-सूत्र या ब्रह्ममूत्र पर श्री शंकराचार्य का “क्मसूत्र-माष्यः और 
श्री रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य', सब से प्रसिद्ध हैं ॥ इन के अतिरिक्त 
श्री बल्माचार्य, श्री निवार्काचार्य, श्री माध्वाचार्य के भाष्य भी महत्वपूर्ण 
हैं। भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नीलकणठ बलदेव, विज्ञान-भिन्षु, 
दि ने भी सूत्रों पर ठीकाएं कीं जो प्रसिद्ध न हो सकी | द्रामिड़, टंक 
भारुचिं, भातृ प्रयज्ञ, कादी, ब्रह्मानन्द, गुरुदेव आदि ने भी सूत्रों पर 
व्याख्याये लिखीं, ऐसा कहा जाता है | इनमें कोई भी उपंलब्ध नहीं हैं। 
टीकाओ्रों और टीकाकारों को संख्या से वेदांत-सत्रों की प्रसिद्धि ओरैआद- 
. रणीयता का अनुमान किया जा सकता हे | 


.._ बिना भाष्यों की सहायता के सूत्रों का अर्थ लगाना असंभव ही है | 
कौन अधिकरण या सूत्र किस श्रुति या।॥ की शओऔओर संकेत करता है, इस 
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दर्शनशासत्र का इतिहास 








का निर्णय भी हमारे लिये संभव नहीं है। ऐसी दशा में यह निश्चय 
करना कि सूत्रकार का मत क्या है, बहुत कठिन काम है। थिबो नामक 
दाशनिक सिद्धांत शंकर की अपेक्षा रामा 
हैं, परंतु उपनिषदों की शिक्षा शंकर के अधिक 
यह हुआ कि वादरायण की श्रपेक्षा शंकर ने 






समभते थे! यह मानने को हिंदू-हृदय कठिनता से तैयार हो संकेगा। 

में यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि सूत्र रामानुज-मत 

तिपादन करते हैं | कुछ सूत्र रामानुज के अनुकूल जान पड़ते 

हैं तो कुछ शंकराचाय के । यदि शंकर ने उपनिषदों की ठीक व्याख्या 
'की है ओर यदि यह मान लिया जाय कि वादरायण उपनिषदों का रहस्य 
समभते थे, तो यह निष्कष सहज ही निकल आता है कि शंकर की व्या- 
ख्या ही सूत्रों की वास्तविक व्याख्या है। अब हम पाठकों को ब्रह्मसूत्र या 
बेदांत के वण्य विषय का कुछ परिचय देने की कोशिश करंगे। 









... पहला अध्याय... 
ह धाम । अधातों ब्रह्म जिज्ञासा ।१।१॥१ 


......._ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए 
......... जन्मायस्थ यत, 6१२ 


जस ब्रह्म से इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और भंग ( नाश या 
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उनके मत में यह सत्र नहीं घटता क्योंकि निगु ण॒ या निष्प- 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती । थिबो का भी 
विचार है कि सूत्रों का उपक्रम ( आरंभ ) शंकराचार्य के विरुद्ध है। 
अद्वत वा.देयों का उत्तर है कि यहत्रह्म का तटस्थ लक्षण है स्वरूप-लक्षण 
नहीं है | ब्रह्म सत्‌, चित और आनंद है यह? स्वरूप-लक्षण हुआ । 
शात््र योनित्वात्‌ | तत्त सम वयात्‌ | श१३,४ || 
ऋग्वंदाद शा्त्रों का कर्ता स्वज्ष, सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म ही हो सकता: 
। ब्रह्म जगतू का कारण है, इस विषय में श्रतियों का एक मत है । 


... ईक्षतेनाशब्दमू..... हर 
श्रुति में--तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेतयेति--ईक्षण शब्द का प्रयोग है 
जिसका अथ है “उसने देखा या सोचा |” इस-क्रिया का प्रयोग जड़ 
प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए चेतन ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण 
है। आत्मा, शब्द का प्रयोग मी है यह छटठवं। मूत्र बतलाता है। 
आनंदमयोउम्बासात्‌ | शहर... ह द 


बह्म आ्रानंदमय है, क्‍योंकि श्रति बारा बार ऐसा कहती है । आनंद- 

मय! में मय प्रत्यक्ष! विकार के अर्थ में नही, प्राचुय .के अर्थ में है | ब्रह्म 
मं आनंद की प्रचुरता है। श्रुति में आनंदमय बह के लिए आया 
कि जीव के लिए | बह्म के आनंद से ही जीव आनंद होदा है । 
शेष अध्याय में यह बतलाया गया है कि उपनिषंदों के विभिन्न 




























स्थानों में बह्म को विभिन्न नाम दिए गए हैं | सूत्र में हिसएयमय पुरुष 
र वैश्वानर बह्म के ही नाम 
के आदि का आयतन ( घर ) या आधार 


क्् 











है। भूमा, अक्षर ओर दहराकाश भी बुह्य ही है। सूय, चंद्रमा, नक्षत्र 
श्रतियों में संख्या वाले प्रकृति का. 
| श्रति का सृष्टिक्रम: 













































ज्प्र्द _* दर्शनशासतत्र का इतिहास. 


सांख्य के क्रम से मिन्न है। श्रुति कहती है कि उस आत्मा से आकाश क्‍ 
उत्पन्न हुआ जब कि सांख्य के अनुसार आकाश तन्मात्रा-विशेष से 
उत्पन्न होता है। ' क्‍ 


छः 


. दूमग अध्याय... 


. देदांतका दूसरा अध्याय बड़े महत्त्व का है। इसमें सूत्रकार कुछ देर 
के लिये तार्किक बन गए. हैं| इस अध्याय का दूसरा पाद तकपाद कह 
जाता है, क्योंकि उसमें श्रुति की ढुद्दाई देकर नहीं बल्कि तक का आश्रय 
लेकर वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि मतों का खंडन किया गया द्दे। 


पहले पाद में कुछ आ्राक्षेपों का समाधान है। पे 
विपक्षी आ्राक्षेप करता है कि ब्रह्म के जगत का कारण मानने पर 
सांख्य स्मृति से विरोध होता है। उत्तर यह है, कि सांख्य-सिद्धांत मान 
लेने पर दूसरी स्मतियों का विरोध होगा। अद्वेत-प्रतिपादक और ब्रह्म 
को एक-मात्र तत्त्व बताने वाली श्र तियों का भी तो मान करना है, स्मृति _ 
का ध्यान बाद को करना चाहिए:। सांख्य के सब तत्त्वों का नाम भी 
श्रुति में नहीं है। इसी प्रकार योग स्मृति का विरोध भी करना ही 
पड़ेगा, यद्यपि यौगिक क्रियात्रों का आदर सब को करना चाहिए।. 
एक आत्तिप यह भी है कि जगत्‌ बुह्न से विलक्षण या भिन्न गुणवाला 
इसलिए ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता | उत्तर यहः है कि गोबर 
से बिच्छू जैसी भिन्न वस्ठु पैदा होती है ओर पुरुष शरीर से केश, नख 
आदि उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ भी उत्पन्न 
. हों सकता है। यदि कारण और कार्य बिलकुल एक-से ही हों तो कारण- 
.. कार्य संबंध का ही लोप हो जाय ब्रह्म और जगत में णुत्ों समान 
ही । यहां शंकराचार्य यद भी कहते हैं कि वास्तव : मायामयी 
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विकारों का स्पर्श नहीं होता । 
श्रति के विरोध में तक नहीं करना चाहिए क्योंकि तक अप्रतिष्ठित 
है | एक वादी के तर्कों का दूसरा वादी खंडन कर डालता है (२।१।११) 
परमाणुवाद श्रति-परक न होने से त्याज्य है। असत्काय वाद टीक 


हीं, काय ओर कारण एक ही होते हैं। मिट्टी के होने पर घट उपलब्ध 
होता है, इससे सत्कायवाद सिद्ध होता है | 


कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्व शब्द कोपो वा। 


श्रुतेस्तु शब्द मं लत्वात्‌। ( २१२६-२७ 

विपक्षी श्राक्षेप करता है कि यदि सत्कायवाद के अनुसार जगत को 
*हा का परिणाम मानोगे तो दो में से एक दोष,जरूर आएगा। या तो 
:' मानना होगा कि सारा ब्रह्म जगत्‌ रूप में परिवर्तित हो जाता है 
--थवा यह मानना होगा कि ब्रह्म का कोई भाग जगत्‌ बन जाता है। 
फ्हती दशा में ब्रह्म की सत्ता का एक प्रकार से लोप हो जायगा; केवल 
जगत्‌ रह जायगा | दूसरी दशा में ब्रह्म सावयव ( हिस्सेवाला,सखंड ) 
हो जायगा और ब्रह्म को निस्वयव बतानेवाली श्र ति से विरोध होगा | 

इतके उत्तर में सूप्रकार कहते हैं कि श्रति ही जगत को ब्रह्म का 
काय बतलाती है और वही ब्रह्म का विकार बिना स्थित रहना भी कथन 
करती है| इसलिए उक्त आत्तेप ठीक नहीं | - क्‍ 

पाठक स्वयं देख सकते हैं कि सूत्रकार की थुक्ति कितनी लचर या 
निवल है | श्रुति में विश्वास न रखनेवालां व्यक्ति इस युक्ति से कभी 
संतुष्ट नहों हो सकता । श्री शंकराचाय इस कमी को समझते थे, इसलिए 
उन्होंने सूत्र के भाष्य में मायावाद का प्रवेश करा दिया । ब्रह्म वास्तव 
में जगत्‌ रूप में परिणत नहीं हो जाता, किंतु ऐसा परिणत हुआ प्रतीत 
होता है। जैसे रस्सी में सप दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत दिखाई 
पड़ता है। जैसे भम का सप रस्सी में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता वैसे 
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ही जगत्‌ ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं लाता । शंकर का यह 
“विवत्त वाद! या 'मायावाद' उनकी अपनी चीज़ हे; सूत्रों में इस सिद्धांत 
की उपस्थिति मालूम नहीं पड़ती | क्‍ 


इन सूत्रों के भाष्य में रामानुज भी कहते हैं कि ब्रह्म में विचित्र 
शक्तियां हैं, इसलिए आतक्तेप-कर्ता के दोष उसमें नहीं आएंगे | ब्रह्म दूसरे 
पदार्थों की तरह नहीं है और उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण है 
( शब्दैकप्रमाणकत्वेन सकलेतर वस्तु विस्जातीयत्वादस्याथस्य विचित्र 
शक्तियोगो न विरुध्यते इति न सामान्यतो दृष्टं साधन दूषण वाहति 
ब्रह्म ) * यह स्पष्ट है कि रामानज का समाधान ठीक नहीं है। 
अविद्या के कारण ब्रह्म में जगत की प्रतीति होती है, शंकरा चायं की यह 
व्याख्या सबसे अधिक युक्ति-संगत ओर बुद्धि को संतुष्ट करनेवाली है । 


वैषम्यनेय ए्ये न सापेक्षत्वस्तथादहि दशयति | २१३४ 

संसार में कोई दुःखी है, कोई सुखी । क्या इससे जगत के रचयिता 

में विधभता और निघ णुता (निदयता) दोष नहीं आते £ सूत्रकार का 

उत्तर है, “नहीं! ईश्वर जो विषम सृष्टि करता है, वह जीवों के कर्मों 

की अपेक्षा से, न कि निरपेक्ष होकर संसार अनादि है, इसलिये प्रारंभ 
में विधमता कहां से आई, यह प्रश्न नहीं उठता । 

. दूसरे पाद में विभिन्न मतों का खंडन है जो हम संक्षेप में देते हैं । 

सांख्य की युक्ति है कि जगत्‌ के घठ-पट आदि पदार्थ सुख, दुःख, 

मोहात्मक हैं, इसलिये उनका कारण प्रधान हे | 

शंकराचाय इस युक्ति का खंडन करते हुये कहते 








सांख्य का खंडन 





हैं कि घट, पट में सुख-दुख देखना अयुक्त है। सूत्करार का कहना है कि 
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विचित्र सष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, उतका कारण अचेतन 


प्रकृति केसे हो सकती है ! द हा 
द » रंज, तम की साम्यावस्था प्रकृति है; इस साम्यावस्था का भंग 








संत, 


[7 ्षामक्ष कक की हद 





किशन नर चततनप|त पीवेसो 


क्यों और केसे होता है, यह सांख्यवाले नहीं समझो सकते प्रकृति का 
परिणाम पुरुष के लिये होता है, यह भी समझ में नहीं आता । अचेतन 
प्रकृति पुरुष का हित-साधन करने का विचार केसे कर सकती है, वह 
सांख्यवाले ही जाने । गाय का दूध चेतन गौ द्वारा अधिष्ठित होता हे. 
इसलिये बछड़े के लिये प्रशवित होने लगता है। यदि कहो घास दूध 
बन जाती है और घास अचेतन है, तो ठीक नहीं | बैज्ञ भी घास खाता 
है, पर उसके दूध नहीं उतरता । इसलिये दूध का निमि मानना पड़ेगा। 


नीकन न 


अंबे और लँगड़े का दृष्टांत पुरुष की सक्रियता सिद्ध करता है जो 
सांख्य को अभिप्रत नहीं है । बिना. कुछ कहे लँगड़ा अँधे को मोर्ग नहीं 
बता सकता | यदि चुम्बक और लोहे का उदाहरण ठीक माना जाय तो 
पुरुष और प्रकृति के सान्निध्य की नित्यता से प्रकृति की प्रवृति भी 
नित्य हो जायगी और कभी प्रलय न होगी । 


सूत्रों में न्याय का खंडन नहीं है | परमाणुओं का परिसंडल या अरु 
परिमाण होता है, उनसे बढ़े परिमाणों की सृष्टि 


केसे होती है ! दृचगुक का हस्व परिमाण कहां 
से आता है १ यदि इंद्रिय-अगोचर परमाणशुओं से दीखने योग्य व्यणक 
ओर अगु परिमाण से महत्यरिमाण उत्पन्न हो सकता है तो चेतन ब्रह्म 











वेशेषिक का खंडन 








से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होता है यह मानने में क्‍या हानि है! कार्य का 


कारण से भिन्न होना दोनों जंगह समान है । (२।२१६) क्‍ 
प्रलय-काल परमाशु विभागावस्था में होते हैं, उनके संयोग का 





कारण क्या होता है! संयोगंकर्म का कोई चेतन-कर्तता होना चाहिए 
अदृष्य! अचेतन है, इसलिये परमारु-संयोग का नि*ित्ति नहीं हो सकता | 
उस समय आत्माएं भी अचेतन होती हैं, फिर उनका मन से संयोग मी: 
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हता, इसलिये परमाजुओं का आदिम संयोग सिद्ध नहीं होता । 
( इस आलोचना से मालूम होता है कि सूजकार और शंकराचार्य दोनों 
वैशेषिक को अनीश्वरवादा समझते थे, क्योंकि ईश्वर परमाणुओं के 
प्रथम संब्रोग का कारण होता है, यह तक आलोचना में नहीं उठाया 
गया है।] (२।२। १२) द 
जिस पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्पश हों वह स्थूल और अनित्य होता 
इस व्याप्ति से परमाजुओं का काय और श्रनित्य होना सिद्ध होता 
है। (२२१५) 

. परमाणु या तो प्रवृत्ति-स्वभाव वाले हैं, या निवृत्ति- स्वभाववाले, य 
दोनों स्वभाव वाले या दोनों स्वभाव रहित | पहली दशा में सृष्टि तो होग 
प्रलय न हो सकेगी | दूसरी दशा में केवल प्रलय संभव है। तीसरी दश 
संभव नहीं है, परमाणुओ्रों में विरुद्ध गुण नहीं हो सकते | चौथी दश। मे 
प्रद्त्ति का कारण किसी वाह्य पदार्थ (अदृष्ट श्रादि ) को मानना पड़ेगा 
जिसका संनिधान (समीपता) यातो नित्य होगा और प्रलय न हो सकेगा क्‍ 
या अनित्य या अनियमित | किसी प्रकार भी परमाणुवादी दोष से न 
बच सकगे | (२।२।१४) 

बौद्धों के क्षणिक स्कंधों और अ्रगुओं का .'घत नहीं बन सकता, 
यह पहले भाग में लिख चुके हैं | क्योंकि उत्तर-क्षण 
क्‍ शा लक की उत्पत्ति से पहले पूव-क्षण नष्ट हो चुकता है 
इसलिये पूव-क्षण उत्तर-क्षण का हेतु या कारण नहीं हो सकता | 
अयेक्रियाकारित्व! सत्ता का लक्षण कर देने पर “प्रतिसंख्यानिरोंधः 
ओर “अप्रतिसंख्यानिरोध? (बुद्धिपूरवक विज्ञान-संतति का नाश और सुषुप्ति 
आदि में अबुद्धियूबक निरोध) दोनों नहीं बन सकते | बौद्धों के क्षणिक 
भाव पदार्थ अविराम प्रवाहित होते रहते हैं | यदि अंतिम विज्ञान को 
जिसका निरोध अभीष्ठ है, सत्‌ माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान ज़रूर 
उत्पन्न होगा अन्यथा उस विज्ञान की “सत्‌ः संज्ञा न हो सकेगी; उसमें 





“-लकइएलहर ० 
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सत्ता-लक्षण न घट सकेगा | यदि अंतिम विज्ञान को असत्‌ माना जाय 
तो उससे पहले का विज्ञान भी असत्‌ होगा ओर इस प्रकार सारी विज्ञन- 
संतति असत्‌ हो जायगी; तब ज्ञान से निरोध किसका होगा ! 


विज्ञानवाद की आलोचना पहले लिखी जा चुकी है। 'वाह्मता' का 
अम भी वाह्य के ज्ञान के विना नहीं हो सकता | बंध्या पुत्र को किसी ने 
कहीं नहीं देखा है इसलिये उसका भ्रम भी नहीं होता । 


जैनों के सर भंगी न्याय का खंडन भी ऊपर लिख चुके हैं। जीव 
को शरीर-परिमाणी मानने पर वह अनित्य हो जायगा । 


. कुछ लोगों (जैसे न्याय) के मत में ईश्वर उपादान कारण नहीं है 


केवल अधिष्ठाता कारण है । जैसे कुम्हार मिट्टी से 
घड़ा बनाता है, वैसे ईश्वर प्रकृति या परमाशणुओ्रों 


से सृष्टि करता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण है | यह मत ठीक नहीं | 
इस मत को मानने पर ईश्वर पश्षपात दोष से नहीं बच सकता। ईश्वर 
अच्छे-बुरे प्राणी क्‍यों बनाये १ यदि कहो कर्मों के अनुसार ईश्वर ने 
द-सूष्टि की तो कमें और ईश्वर एक दूसरे के आश्रित हो जायेंगे; ईश्वर 
का व॒स्तुकृत परिच्छेद भी हो जायगा। प्रकृति और जीव उसकी अ्रसीमता 
नष्ट कर दंगे | या तो ईश्वर में जीवों की संख्या और प्रकृति की 
सीमा का ज्ञान होगा, या नहीं | पहली दशा में प्रकृति और जीव परि- 
मित हो जायेंगे; दूसरी दशा में ईश्वर असर्वज्ञ बन जायगा । 


तट्स्थेश्वरवाद 


इस मत में एक निरज्लनन वासुदेव चार रूपों में स्थित रहता है, 
भागवत धम  वर्सेदेव-ब्यूइ, संकषण-व्यूह, ग्रञ्म म्र-व्यूह और 
का खंडन अनिरुद्ध-व्यूह | उनमें वासुदेव परा प्रकृति है, अन्य 
उसके काय हैं। वासुदेव से संकषण (जीव) उत्पन्न हता है, संकषंण से 
.. ग्रद्म मन (मन), उससे अनिरुद्ध (अहंकार)। उत्पत्ति मानने से जीव 
... अनित्य हो जायगा फिर मोक्ष या भगवसत्याप्ति किसे होगी ? कर्ता 
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(जीव) से कारण (मन) की उत्पत्ति भी ठोक सिद्धांत नहीं है। फिर इस 
मत का श्रति में उपपादन भी नहीं है। . - 


गीट---उपयु क्त आलोचनाशं में हमने शांकर भाष्य का अनुसरण 
किया है । 

तीसरे पाद का पहला अधिकरण आकाश के ब्रह्म का कार्य होना 
सिद्ध करता है। आकाश निर्विभाग और नित्य नहीं है। इसी प्रकार 
वायु, जल और श्रग्नि भी काय हैं | जीव का जन्म औपाधिक है और 


नित्यता वास्तविक | जीव ज्ञाता (ज्ञ:) है अथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य- ल्‍ 
स्वरूप है। द द पा 


आगे के अधिकरण में आत्मा अणु है या विभु/ इस पर विचार 
किया गया है। रामानुज के मत में आत्मा या जौव अगु है; शंकर के 
मत म॑ अणुत्व उपाधि-सहित जीव का धर्म है। अधिकरण के आरंभ 
के सूत्रों से ऐसा मालूम होता है कि वृत्रकार जीव के अगर मानते हैं । 
शंकर को सम्पति में यह सूत्र (१६-२८) पूवपक्ष के हैं । हमें रामानुज 


को व्याख्या ज़्यादा स्वाभाविक मालूम होती है। दस सूत्रों का लंबा 
पूवपक्ष मानना अस्वाभाविक है| 


जीव कर्ता है और स्वतंत्र है, यह५ठीक है कि ईश्वर कम करता है 


परंतु यह कम कराना जीव के पूव प्रयत्नों की अपेक्षा से होता है | जीव 
ब॒ह्म का अंश या आभास है। 


तोसराअध्याय.... 
मरने के बाद जीव सूर्म भूतमात्राओं से वेष्टित होकर जाता है। 
जीव संपूर कर्मों का भोग किये बिना ही स्वर को जाते हैं । अभुक्त 


कर्मों के अनुसार ही स्वग के बाद जन्म होता है। इन कर्मों को, जिनका 
फन्न स्व नहीं हे, अनुशय' कहते हैं। पापी जीव चंद्रलोक को नहीं 
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स्वप्न में जीव सृष्ठि करता है। रामानुज के मत में स्वप्तन-सध्टि का 


ता ईश्वर है| पु द द 
पाँचवें अधिकरण ( द्वितीयपादं में ) का नाम उभयलिह्ाधिकरण 

है | ब्रह्म वास्तव में नीरूप, निविशेष ओर निगु ण है, यह शंकराचाय का 
मत है । अरूपबदेव हि तदत्प्रधानत्वात्‌' ( ३२।१४ ). यह सूत्र शांकर 
मत को पुष्टि करता है। इसका अथ है--श्रति में ब्रह्म के निग ण॒ वर्णन 
की प्रधानता है, इसलिये ब्रह्म निग ण्‌ या नीरूप (रूपहीन) है | रामानुज 
ने इस अधिकरण में चार सूत्र और मिलाकर दूसरी ब्याख्या की है। 
उनके मत में यह अधिकरण ब्रह्म का दोषों से रहित होना कथन करता है| 
कम. का. फल ईश्वर देता है न कि स्वयं कम या अद्ृष्ट | जैमिनि 


के मत में 'घर्म' फल देता है। 
.._ उद्गीय-विद्या, प्राणु-विद्या, शाण्डिल्य आदि विद्याओं में ब्रह्म की 
ही उपासना बतलाई गई है। अवशिष्ट तृतीय अध्याय और चौथे 
अध्याय के अधिकांश भाग में जिन विषयों का वशणुन है उनका दाशेनिक 
महत्व कम है। हल द 
चौथा अध्याय 
द्वितीय पाद में यह बतलाया गया है कि वाणी, मन, प्राण आदि 
का लय कहाँ होता है | विद्वान्‌ दक्षिणायन में मर कर भी विद्या का फल 
पाता है। पु रा 
अचखचिरादि मार्ग अनेक नहीं एक ही है। अचिष आदि जीव को ले 
जानेवाले देवताओं के नाम हैं। बादरि का मत है कि परब्रह्म गति कप 
कम नहीं हो सकता, इसलिये “काय ब्रह्म! तक जीव को पहुँचाया जाता 
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का दूसरा अक्काएश है| रामानु ज के मत में कुल एक ही अधिकरण है 
७--१६) । सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयषाद समात्तहों जाता है | 
सूत्रकार का मत जैमिनि का मत है, यह रामानुज की व्याख्या का 
सारांश है । बह्म पर' और “अपर' दो नहीं हैं; बह्म एक ही है। 

चौथे पाद में मी मुक्त पुरुष का वणन है। मुक्त पुरुष के अपने रूप 

का आविर्भाव हो जाता है। जैमिनि के मत में मुक्त पुरुष ब्रह्म के रूप से 
स्थित होता है ब्रह्म का रूप पा जाता है। ओ्रोडुलोमि के अनुसार मुक्त 
पुरुष चैतन्य मात्र होता है। ( ४४१, ५,६ ) यही शंकर का मत है। 
संकल्प करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं; उसका कोई 
और अधिपति नहीं होता; जैमिनि के मत में शरीर का भाव होता है, 
बादरि के मत में अमाव | बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते; संकल्प 
करते ही उपका शरीर हो जाता है। जगत की सृष्टि आदि ब्यापार मुक्त 
पुरुष नहीं कर सकता । भोगमात्र में वह ब्रह्म के समान होता है। श्रति 
हती है कि उसकी पुनराब्ति या संप्तार में पुनजन्म नहीं होता | यह 
वेदांत का अंतिम सूत्रहै, अनावृत्ति: शब्दादनाबूत्तिः शब्दात्‌ु ३... 
शंकर के मत में यह सब वणन उस जीवका है जिसे ब्रह्मलोक की 

प्राप्ति हो गई है | ऐसा जीव भी वापिस नहीं आता, पूण मुक्त हो जाता 
है पूर्ण ुक और जजञ्म में तो भेद ही नहीं रहता, उसके लिये यह कहना 
बह जगत के व्यापार नहीं कर सकता या सिफ भोग में ब्रह्म के समान 


होता है, निरथक हे । 


रामानुज के मत में यह पूण मुक्त का वणन है। म॒क्त पुरुष ब्रह्म में 
लीन था एक नहीं हो जाता: वह ब॒ह्य से कुछ कम रहता है । थिबो का 
कथन है कि उपक्रम (आरंभ) की तरह उपसंहार ( अंत ) भी शंकर के. 


विरुद्ध है। यह संभव नहीं हें कि बादरायण ने अपने सूत्रों का अंत 


“पूर्यमुक्त के वणन के साथ किया हो । 
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करती है। यह वशणन पूण मुक्त पुरुष का ही है और “पर था “अपर 
ब्रह्म का भेद शंकर को कल्पना है। 
थित्रों की टीका ठीक मालूम पड़ती है। वास्तव में अविद्या? य। 'माया 

को धारणा शंकर को अपनी है, इसी कारण उन्हें सूत्रकार के “परि शाम- 
वाद” की जाह “विवर्त्तवाद'का प्रतिपादन करना पड़ा, यही कारण उनके 
सूत्रों के अर्थ में जगह-जगह खींचा-तानी करने का है | अविद्या की उपाधि 
से ही ब्रह्म, ईश्वर बन जाता है। “अपर-ब्रह्म और '“पर-ब्रह्मम का भेद 
शंकर का अयता सालूप होता है, सूजकार का नहीं [सूत्रकार की शिक्षा: 
का सारांश यही है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का काय है, जीव ब्रह्म" 
का अंश है ओर मुक्ति का अथे ब्रह्म लोक-प्राप्ति है। कारण और कार्य में 
अनन्यस्त सबंध होता है, सूत्रकार जगत को मिथ्या नहीं समभते: वें 
विवत्त वादो नहीं है । विश्व की रचना बृह् की लीला है | बह्म और 
उसके व्यापारों के विषय में श्रति ही प्रमाण है। आचाय श्रति को प्रत्यक्ष" 
कहते हैं और स्मृति को अनुमान! । 


योगवाशिष्ठ | 


श्री शंकराचार्य के अद्वेत वेदांत का वणन करने से पहले हम दो कृतियों- 
का परिचय दे देना चाहते हैं, एक योगवाशिष्ठ और दसरी माणद्क्य- 
कारिका । पहली कृति एक बड़ा ग्रथ है* और दूसरी बहुत संक्षिस वस्तु 
है । दोनों पर बोद्ध-दर्शन' का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। दोनों निराशा- 
बादी हैं ओर जगत को स्वप्नवत समभते हैं |-कुछ ही वर्ष पहले प्रोफ़ेसर 


छः 


१ थयोगवाशिष्ठ का यह परिचय डाक्टर बी? एल० शआन्रेयके “योगबाशिए 
एण्ड मांडन थाट” के आधार पर लिखा गया है | 
-.....डा० दासगुप्त के अनुसार योगवाशि।ष्ठ में २३७३४ श्लोक हैं (दे ० 
गर२,ए० २२८ ) 
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बी ० एल० आत्रय (काशी ) ने आधुनेक विद्वानों का ध्यान योग- 
वाशिड की ओर आकर्षित किया है। योगवाशिष्ठ को दाशनिक विचारों- 
का भण्डार ही समझना चाहिये | इस पत्मात्मक अंथ के रचयिता को 
दार्शनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालूम होती हैं। नीचे हम अन॒वाद-सहित 
कुछ श्लोक उद्धत करके पाठकों को योगवाशिष्ठ का थोड़ा-सा परिचय 
देने की कोशिश करेंगे | स ख्याये प्रकरण, अध्याय ओर श्लोक बतलाती 
हैं | संसार दुःखमय है--- 
सतोडसत्ता स्थिता मून्नि, मून्नि रम्येष्यरम्यता । 
सुखेषु/मूत्नि दुःखानि किमेक स श्रयाम्यहम्‌ (५६४१ ) 
पपदः सम्पदः संर्वा: सुख दुःखाय केवलम्‌ | 
गीवितं मरणायव॒ वत माया विजम्मितम्‌ ( ६(६३।७३ ) 
शैज्ञनया रय इव स प्रयात्येव यौवनम्‌ ( ६॥७८।५ ) 
“पातं पकक्‍व फलस्यव मरण दुनिवारणम्‌ । (६।७८!३ ) 
कास्‍्ता इशो यासु न सन्ति दोषाः । 
कास्ता दिशों यासु न दुःख-दाहः । 
कास्ताः प्रजा यासु न भज्ज रत्वम्‌ । 
ताः क्रिया यासु न नाम माया । ( १२७३१ ) 


कै>.७.>-- 5३ 
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अथः:--सत्ता या अस्तित्व के सिर पर असत्ता या नांश वत्त मान है; 
सोंदय पर कुरूपता सवार है; सुखों पर दुःख का आधिपत्य है । इन में 
सेएक काओआश्रय में किसका करू / त 


सारी सपदाएं आपत्ति रूप हैं, सुख केवल दुःख के लिये है; जीना. 
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कौन जीव हैं, जो मरणशील नहीं हैँ ! कोन-सी. क्रियाये या व्यापार हैं 
नमें माया नहीं है हक 
मनुष्य को पुरुषाथ करना चाहिए, पुरुषाथ ही देव है --.. 
. यथा यथा प्रयत्न: स्थाद्‌ भवेदाशुफल तथा |... 
इति पौरुषमेवास्ति दैवमस्तु तदेव च॥ ( ५६।२ ) 
न तदस्ति जगत्कोशे शुभ कर्मानुपातिना । 
यत्पोरुषेण शुद्धन न समासाथते जने: ॥ (३६२।८ ) 
अथः---जैसे-जैसे मनुष्य प्रयत्न करता है, वैसे-वैसे शीक्ष फल मिलता 
है। पोरुष ही सब कुछ है, वही देव है। जगत्‌ में ऐसी कोई वस्घु न 
है, जो शुद्ध पुरुषाथ से प्राप्त न हो सके । 
ज्ञान के लिये अनुभूति ही सवश्रष्ट साधन है :-- 
अनुभूति बिना रूप नात्मनश्चानुभूयते | 
सवदा सवथा सब स्‌ प्रत्यक्षोडनुभूतित: ॥ (४॥६४।४३ ) 
शास्त्रर्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वर: । है. 
दृश्यते स्वात्मनंवात्मा स्वया स्वस्थया घिया ॥ (६।११८॥४) 
अथः--अनुभव के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती | प्रत्यक्ष- 
शान अनुभव-साध्य है | न शास्त्र से, न गुरु से; अपनी- आत्मा अपनी 
ही बुद्धि को स्वस्थ करके देखी जा सकती हैं | दम आम 
. योगवाशिष्ठ का विश्यास है कि जगत्‌ मनोमय है-। यदि जगत्‌ को 
दरष्टा से अत्यंत भिन्न मानें तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता । 


श नि 


न संभवति संबंधों विषमाणां निरतरः | 


परस्परसंबंधा 


5 कि का 


ऐक्यं च॒ र्जु 








क्‍ इसके अतिरिक्त सबंध का कोई अथ नहीं हरे कक मी 
९ 3 















दर्शनशासत्र का इतिहास 


द्रष्ट दृश्ये न यद्यकमभविष्यच्चिदात्मके |. 
तद्‌ दृश्यास्वादमज्ञः स्थान्नादष्टवेक्लुमिवोपलः। (६।३८।६) 


अर्थ:--जो वस्तुएं एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं, उनमें संबंध नहीं... 


सकता और बिना संबंध हुए ज्ञाता को शेय का अनुभव नहीं हो 
सकता । संबंध एकता को कहते हैं; जो समान नहीं हैं, उनमें यह 


नहीं हो सकता । सजातीय (एक श्रेणी के) पदार्थों में एकता या संबंध 
होता है; इसी से एक को दूसरे का अनुभव होता है। यदि द्रष्टा (जीव) 


और दृश्य (जगत) दोनों चैतन्य रूप न होते.तो द्वष्टा जीव को कभी नः 


जान सकता, जैसे पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता । ॥ 
पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें । योरुप के बड़े-बड़े दाश- 


निकों ने इस युक्ति का आधुनिक काल में प्रयोग किया है। जैनियों 
और सांख्य की आलोचना में हमने इसी युक्ति का आश्रय लिया था | 
जो अत्यंत भिन्न हैं उनमें संबंध नहीं हो सकता | इससे विश्व की एकता 
सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुष, पुदूगल ओर जीव अत्यंत भिन्न 
हों, तो उनमें श्ञातृ-शेय बंध संभव न हो सके । यदि सृष्टि से हमार 
किसी प्रकार एकता न हो तो वह हमें सुदर न लगे, हमारे हृदय को 
स्पर्श न करें| हेतवाद की सबसे बड़ी कठिनता जड़ और अजड़ में संबंध 


स्थापित करना है। हीगल ने इसी युक्ति का आश्रय लेकर “विरुद्धयुण 
एकत्र नहीं हो सकते” इस नियम का खंडन किया था। विरोध भी एक 
प्रकार का संबंध है और विरुद्धों में भी किसी प्रकार कौ एकता होनी 


चाहिए | प्रसिद्ध दार्शनिक ब्र डले का कथन हैः-- | 
एक अवयवी या ऊँची श्रेणी के अंतगत ही- बंध हो सकते हैं;: 








कीः || 


ने: विश्व-तत्त्व की: एकता 
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सिंद्ध की हे ।पाठकः 


स्तर धाम आया ाआाआक _याा। ७७०७७७एा 





|! 

















वेदांतलूत्र, योगवाशिष्ठ ओर मौड़पाद ३७१: 


हमारे पिछले उदाहरण को याद कर लेँ। दो गज़ और दो मिनिट में इस 
लिये कोई सबंध दिखलाई नहीं देता कि हम उन्हें किसी एक बड़ी 
णी के अंतगत नहीं ला सकते | इस तक से क्या निष्कर्ष निकला है? 
यह योगवाशिष्ठ के ही शब्दों में सुनिये :-- 


बोधावबुद्धं यद्वस्तु बोध एवं तदुच्यते | | द 
ना बोध बुध्यते बोधों वेरूप्याच्तन नानन्‍्यथा |६|२५॥१२ 
यदि काष्ठोपलादीनां ने भवेद॒ बोधरूपता | 

तत्सदानुपलम्भ: स्थादेतेघामसतामिव | ( ६।२४॥१ ) 

सर्व जगद्गतं दृश्यं बोधमात्रमिदं ततम्‌ | 

स्पन्दमात्न यथा वायुजलमात्र' यथाणवः ।६२फ॥१७ 
मनोमनन निर्माणमात्रमेतज्जगतत्रयम्‌ | ( ४१६॥२३ ) 

द्योः क्षमा बायुराकाशं पवताः सरितो दिशः 


अंतःकरणतत्वस्य भागा बहिरिव स्थिता: | ( ५।५६।३५ ) 
स्प॑ं क्षणीकरोत्यंतः क्षणं नयति कल्पताम्‌ कल 


मनस्तदायत्त मतो देशकालक्रमं॑ विदु:। ( ३।१०३॥१४ ) 
कांता विरहिणामेक वासर वत्सरायते | ( ३२०४१ 


ध्यान प्रक्षेण चित्तस्य न दिनानि न रा 
भावाथे:--बो ध या ज्ञान से जे! वस्तु जानी जाय 
समभना चाहिए । बोध या ज्ञान -बोध भिन्न 
यदि काठ ओर पत्थर बोधरूप न हों ते। असत्पदा 
कभी उपलब्धि न हो | यह सारा बह्मांड बोधरूप 
स्पंदन है और प्रमुद्र जलमात्र है। -यह तीनों 
ही निर्मित हैं मनोमय हैं । चुल्ोक, 
नदियां, दिशाएं यह. [ 
स्थित हैं। हक 


श | थ 




































जिनका. प्रियतमा से वियोग हो जाता. है उन्हें 








दशन्शार्ा का इत्हंस - . - 


देश और काल का क्रम मन के अधीन है | मनःएक चुण को करूप 
के बराबर लंबा. बना सकता है और एक कल्प को क्षण के बराबर छोटा। 


एक दिन बंष के बराबर 


प्रतीत होता है ।*ध्यान-द्वारागैजिसने चित्त ( दृत्तियों ):का क्षय कर दिया 
उसके लिए न दन हैं न रात ।.. .. 


[ठक कहेंगे कि यह तो विज्ञानवाद या बकले की .सब्जेक्टिविज़्म 


है। इसीलिये हमने कहा था कि ग्रोगवाशिष्ठ पर बोद्ध-दशन का प्रभाव 
दिखाई देता है। योगवाशिष्ठ के लेखक -में बौद्ध-विचास्कों जैसी उड़ान 
ओर साहस है | परंतु फिर भी योगवाशिष्ठ वेदांत का प्रंथ.है $:एक एलोक 


दोनों में सदेव और सत्र एक-सा अनुभव होता है। 


कहता है, 


ग्रात्स्प्तदशा भैदों न स्थिरास्थिरते 


बिता, . 


समः सदैव सवत्र समस्तोंबनुभवोडनयो: | (४॥१६॥११) 
अर्थात जाग्रत-दशा ओर स्वप्न-दशा में कोई भेद नहीं है, सिफ्र यही 
मेद है कि पहली में स्थिरता ओर दूसरी में अस्थिरता पाई जाती है। 


| 


यह विशुद्धः विज्ञानवाद है । परंतु योंगवाशिष्ठ के रचयिता का एक 
स्थिर तत्त्व ब्रह्म' में विश्वास है, यही विज्ञानवाई से भेद हे | 
सव शक्ति पर ब्रह्म सव वस्तुमय ततम्‌ 
सव था सव॒दा सव॒ सव : सवत्र सब गम्‌ (६।१४। 


आवाज़्यमनभिव्यक्तमतीन्द्रिय मनामकम.। (६।४२॥२७ 


न 


नाह नान्‍यों न चेवैको नानेकों नाप्यनेंकबॉन' । (४५।७५२|४१ ) 








चेतनो न च ज़ड़ो न चेवासन्नंसन्मय: १ 


दिंकाः संज्ञा: कॉल्पिता ने र 
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शष्ड और गौड़पाद 





च्रेद्ंतसून्न 9 योगर्वा: 


5 दश्शानइहश्यानो हजयाणामुदय)प्यतः (६।१.०६। १६ ) 
ने सन्नासन्न मध्यान्त:न सव .सवसेव च ] . .;. 


च्छुन्य सुखात्सुबम्‌ (३।११६॥८३ ). 


मनोवाचोमिस्माह्य' शूस्याऊ 





तरब्ड' कण कल्लोलैरनन्तामम्बुधाविंव | (५४७१२३ ) गे 


परमाथपषन शैलाः परमाथंघन द्वरा:।.. -. 

.. परमाथघनं. पृथ्वी परमाथ्थंबन नभः । (३४४४५) - . .. 
- लीयतेंडकुरकोशेषु रसीमवतिपन्नवे । लक 2 
.... जउल्लस्त्यम्बु वीचित्वेप्रदतात्यति शिलोदरे। ७. 


अं 


....« प्रवषत्यम्बुदों भूल्या शिलीभूयावतिष्ठते.। (३।४०।२१,२२). 
बुह स्व जगद्वस्तु पिएडमंकमखश्डितम्‌ ।(३।६०।३६) 
.... भावाथ:--्रह्म सब शक्तिमय है, सव वस्तुमय हैं; वह सदा, संबत्र 
सब रूपों में विराजमान है। वह अवराच्य है, अभिव्यक्त नहीं है, इंद्रिय 
रहित और नाम-शूल््य है| वंह न चेतन है, न जड़, नसत ने असते, न 
मैं न में से भिन्न, न एके न अनेक । आत्मा आदि उसके नॉम॑ कहिपत 
हैं, स्वाभाविक नहीं। “वह नहीं? है?, ऐसा नहीं के सकते क्‍योंकि वह 
: चैतन्य स्वरूप" है; वह है? ऐसा भी दोष-रहित बह्म. को नहीं:कह सकते । 
जैसे मेघों से बृष्यि होंती है वैसे ही आन समय अथवा अमंतमय बत्र 
द्रष्टा, दुश्य और दर्शन इन तीनों का.उदय होता है | 'वुह्म न सत्‌ है न 
असत्‌, न मध्य न अंत, न सब कुछ न- कुछ,: बह-वाणी और मत्तः 
है, सुखरूप है। हजारों 
त््ों ही. स्पंदित हो. हा "है, जैसे . समुद्र में अनंत 
. जल तर ग, कण कल्लोल रूप में स्पंदित रहता है। पव त, वृक्ष, पृथ्वी ओर 
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और शिला बन कर स्थिर 
रहता है। एक अखंड बक्ष ही जगत की सारी वस्तुएँ है |" 


गोड़पोद की माण्डक्य-कारिका 





+ 


माण्ड्क्योपनिषत पर कारिका लिखनेवाले गोड़पाद सांख्य-कारिका 
के टीकाकर से भिन्न कहे जाते हैं | अद्व द-वेदांत के ग्रंथों में यह कारि- 
काएं सबसे प्राचीन हैं | शंकर का मायावाद यहाँ पाया जाता है। श्री 
गौड़पाद शायद शंकराचाय के शिक्षक श्री गोविंद के गुरु थे | कारिकाशओरों 
पर शंकराचाय ने टीका लिखी है | कुल कारिकाएं चार प्रकरणों में विभक्त 
हैं-.अर्थात्‌ आगम प्रकरण जो मांडूक्य की ब्यंयाख्या हैं, वैतथ्य प्रकरण, 
में जगत का मिथ्यात्व सिंद्ध किया है, अद्वोतप्रकरण ओर अलात 
शंति प्रकरण । गौड़पाद के सिद्धांत कहीं विज्ञानवाद, कहीं शूत्यवाद और 
कहीं अद्देत वेदंतत से मिलते हैं । वे वेदंती हैं, पर उनपर दोद्धों का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता है। कारिकाओं में 'बुद्ध/ शब्द का प्रयोग कई जगह 
हुआ है। कुछ कारिकाएं नागाजुन की कारिकाओं से बिलकुल मिलती 
हैं | कम-सें-कम यह निश्चित है कि गौड़पाद बोद्ध-दशन और बोद्ध॑-मंथों 
से काफ़ी परिचित थे । ४ 5 


गोड़पाद के मत में संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। वेतथ्य प्रकरण 


चौथे श्लोक की टीका में श्री शंकराचार्य लिखते हैं:-- 
इश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिशा, दृश्यत्वादिति हेतुः | 
दृष्टरातः| ४ ८. . : 


सथा में दीखनेवाले भावपदाथ मिथ्या हैं, क्‍योंकि वे 


72 0०५8 ५ 


| इस प्रकार प्रतिशा, 
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,३-> रहा पादप _ह-नेर/ ए- 





| सल« पक पकित, (२4२०५ पटक! 2४ 


'हश्यं हैं, स्वप्न में दीखनेवाले भाव पदार्थों की 





पोप्कशकअजेड रजतरा (सस(्थथ्षम कार 





30 के आम सिेकिंकर (2: 83720 


न्‍रस अर 








पर े!-वहलकन- ००. नजर 











वेदांतसूत्र, योगवाशि४ और गौड़पाद ३७५ 


हेतु और उदाइरण तीनों मौ,जूद हैं | 'जो-जो द्श्य हे वह-वह मिथ्या 
हैं! यह व्याप्ति है। यह गौड़पाद की पहली युक्ति है | दूसरी युक्ति सुनिए, 
आदाव ते च यन्‍्नास्ति वत्त मानेडपि तत्तथा | 


जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, उसे वत्त मान काल में 
भी वैसा 'ही समझना चाहिए | एक समय था जब यह जगत नहीं था, 
एक समय यह रहेगा भी नहीं: इसलिये अब इस जगत की वास्तविक 
सत्ता है, यह हठपूवक कोन कह सकता है ! 


जीव कल्पयते प्व॑ततो भावान्पृथगविधान | 
वाह्यानाध्यात्मिकॉश्चैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः (२१६) 
पहले जीव की कल्पना होती है, फिर भौतिक और मानसिक भावों 
की । कह्पित जीव की जैसी विद्या होती है वैसी ही उसकी स्मृति 
होंती है। कर द 


जैसे अंधकार में निश्चय. न होने के कारण रस्सी कभी सप कभी 
पानी की धारा मालम होती है, वैसी ही जीव की कल्पना है । (२१८) 
जैसे स्वप्न हैं, जैसो माया है, जैसा गंधव-नगर (गं वव-रचित मायिक 
नगर) होता है, बैसा ही वेदंतः के वेत्ता इस जग़तू को समभतते हैं। 
(२३१) 





न निरोधों न चोलत्तिन बद्धों नं च साधकेः । 
न म॒मुक्ष ने वै मुक्त इत्येषा परमाथता । (२।३२) 
न कोई बद्ध है न साधक । मोक्षार्थी भी 











दिपु. प्रलीनेषु घटाकाशादयों यथा)... 
आकाशे संप्रलीयंते तदवज्जीवा इहात्मनि (३४) 














हर द की ४ ह हे । दशनशाख्र का इतिहास 





. जैसे घठ आदि के नष्ट हो जाने पर घटाकाश आदि का महाकाश में 
लय हो जाता हैं, बैसे ही जीवों का आत्मा या ब्रह्म में लय हो जाता है। 
.... यथा भवती बालानों गगन मलिन मलै: |... 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनों मलैः (३।८) 
. .. जैसे बालकों की मति में आकाश ...संसार के मलों से. मलिन हो 
जाता है, बसे ही अविद्वान्‌ आत्मा को मलिंन होनेवाला समसते हैं। 
:.. नागाजुन की तरह गौड़पाद का भी मत है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति 
मानना संगत नहीं है | “अजाति' अथवा जन्म का अभाव ही दाशनिक 
5 न कद है 8 हज ० 
 अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
_ अजातो हायम्रतो भावो मत्यंता कथमेष्यति (३।२ के 
.._ न भवत्ममृतं मं्त्य न मत्य॑ममृत्त बाय आज 
प्रकृतेरन्यथाभाबों न कथश्िद्‌ मविष्यति |३२१ 


जन्म की सत्यता के पक्षपाती अजात ( जो उत्पन्न नहीं हुआ है ) 


_मरणशील केसे बनेगा (अर्थात्‌ वह उत्पन्न कैसे होंगा) ! क्‍ क्‍ 
..._ जो अमर है, बंद मरणशील नहीं बन सकता, जो मरणशील है वह 


अमर नहीं हो सकता | कोई वर अपने स्वाभाविक धम को नहीं छोड़ 
सकती | े आप, 


.. : भूतस्य जातिमिच्छान्ति वादिनः केचिदेव हि। 
_-  अभूतस्यथापरे घीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ।४।३। 


तत्त्व का ही जन्म कथन करते हैं | परंतु जो अजात” है वह अमर है, वह 


ह्डक ० कद 


भूत न.जायते किश्विदभूत॑ नेव जायते। 
: विवदन्तोडद्या इथ वमजातिं ख्यापयन्ति ते |#ड। 


दव तवादियों में वरोध है। कुछ वादी विद्यमान की उत्पत्ति 





आपस में विर 
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वेदातसूत्र, योगवाशिष्ठ और गौड़पाद 


कहते हैं, कुछ अविद्यमान की (पहले सत्कायंवादी है, दूसरे, असत्काये- 
वादी )। न विद्यमान उत्पन्न होता है, न अविद्यमान ही उत्पन्न होता है। 
वास्तव में अ्रजाति” ही सत्य है, इसे तक करते हुए अद्वती सिद्ध करते हैं॥ ' 


स्‍्वतों वा परतोवाडपि न किश्विद्वस्तु जायते । 
सदसत संदसद्वापि न किश्विदस्तु जायते |४। २२। 


न कोई चीज़ अपने से उत्पन्न होती है, न दसरे पदार्थ से; सत, 
असत, या सत ओर असत कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। पाठक इस 
कारिका की नागाजुन की पहली कारिका से तुलना कर | ..... 


कारणाद यद्यनन्यत्वमतः कायमर्ज तव .... 
। जायमानाद्धि व कार्यात्कारणं ते कथ्थ श्र वम । ।४॥१२॥ । 


ड हो? हा पहे 


.. साख्यवाले प्रकृति को अज कहते हैं ओर कार्य की कारण से 
अनन्यता बतखाते हैं। यदि काय ओर कारण एक ही हैं, तो कारण की 
... तरह काय को भी अ्रज ( जन्म-रहित ) मानना चाहिए। यदि का 
..._ महत्तत्व आदि अज नहीं हैं तो कारण प्रकृति कैसे अज हो सकती है ! 


यदि कारण को अज न मानकर उत्पत्तिवाला माने तो भी नहीं 
बनता: । वह उत्पन्न कारण किसी ओर से उत्पन्न हुआ होगा, वह किसी 
और से इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। [शश्शव 7 ० 


हल» लक» >ममलमम्कभ मन 
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नास्त्यसंद्धतुकमसत्‌ सदसद्ध तुक * तथा | 
सच्च सद्ध तुक नास्ति सद्ध तुकमसत्कृत: ।४।४०। 















सकता है? अभिप्राय यंह है कि काय-कारण- 
| उत्पत्ति और नाश के समान ही कारणता 





गसत पदाथ तो हो ही 
भाव किसी प्रकार नहीं बनता 

















अल 





गौड़पाद को विज्ञानवाद भी अभिप्रेत नहीं है क्योंकि उसमें 

उत्पत्ति की घारणा वत्त मान है और गोड़पाद 'अजाति'” के समथक हैं। 
् चित्त चित्त-दश्यं न जायते । 

प पश्यैन्ति ये जाति खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌ |४।२८। 

चिंच उत्पन्न नहीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पन्न नहीं होते । 


क्षक्ाः 


तस्मान्न जायत 








उसकी उत्पत्ति मानते हैं वे आकाश में “पद” देखते हैं | पद का अर्थ है 


सरणि या मांग | चित्त की उत्पत्ति आकाश-कुसुम के ठुल्य है, यह 





आशय है | डे 


अभिन्‍न कहा जाता है। बह्म ज्ञय 





कल्पना-हीन अ्रज ज्ञान ज्ञय से अं 


है, अज है, नित्य है; अज द्वारा ही वह ज्ञेय है | ज्ञाता, ज्ञान और क्षय 
तीनों अज हैं। ( ३३३ ) 


जब मन निमृद्दीत (समाधिस्थ) होता है तब उसमें कल्पनाएं नहीं 


रहतीं; यह दशा ( योग-द्वारा ) ज्ञय है, यह सुषुसति से भिन्‍न है। सुषुत्ति- 
दशा में प्रवृत्ति और वासनाओं के बीज वर्चमान रहते हैं ।३।३४ 


ब्रह्म अज है, निद्रा ओर स्वप्न रहित है, नाम और रूप हीन है 


-सदेव-प्रकाश-स्व॑रूप है, सव ज्ञ है । ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उपचार ( किसी 
प्रकार के अनुष्ठान ) की आवश्यकता नहीं है ( ३३६ 


या आनंद को ही सवज्ञ संशा हे। आनंद 
'स्वरूप है। ( ३॥४७ 


5 होता, 


उसमें विषय 
: अह्म-स्वरूप हो गया, ऐसा समझना चाहिए। (३४६) 


जब चित्त सुषुप्ति में लय होना छोड़ देता है, जब वह विक्षित नहीं 




















) 
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दुर्दशमतिगम्भीरमजसाम्यं॑ विशारदम्‌ 

बुद्धवा पदमनानात्व नमस्कुर्मों यथा बलम्‌ । ४।१०० | 

जो ब्रह्म] कठिनता से देखा जाता है, जो अंतिशय गंभीर है, जो 
अज, सम और विशारद है, जो अनेकता-होन है, उस परमाथ तत्त्व को 

. यथाशक्ति नमस्कार करते हैं । जे 








कल्के 


कि 8 करत 











अद्वेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भारत के दार्शनिक 


दी कल कब 0 250 ए 
ल्‍भथ | ' पूर्‌ भ्नत्र गे | 
श्री शंकराचार्य. *शके सब से प्रभापूर नज्ञत्र हैं। हा ; 
गणना भारत के श्रष्ठतम विचारकों में होनी 





| 


चाहिए । याज्ञवस्क्य, आरुणि, गौतम, कणाद और कपिल के अतिरिक्त. 


हे 
प 


: जो कोरे दाशंनिक ही नहीं बल्कि ऋषि थे, भारत के किप्ली दाशनिक को. | 


॥ 
। 


! छुलना शंकर से नहीं की जा सकती । तक-बुद्धि में नागाजुन, उद्योतकर ._ 
| और धर्मकीत्ति शंकर से कम नहीं, किंतु उनमें उस क्रान्तद्शिता का क्‍ 

द प्रायः अभाव है जो नवीन विश्व-दृष्टि कों जन्म देती है। रामानुज 
.. में भी आलोचना-शक्ति जितनी प्रखर है. उतनी सजनात्मक प्रतिभा नहीं, 
शंकर में दोनों ही शक्तियाँ पूर्ण विकसित रूप में बतंमान हैं। श्री 

शंकराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गंभीर और अआकाश-मण्डल्ल की 

तरह शांत ओर शोभामय है | संसार के किसी दाशंनिक ने ऐसे मेधावी 
टीकाकारों और व्याख्याओं को आकर्षित नहीं किया, जैसे कि शंकर ने; 
' के इतने अनुयायी नहीं हुये जितने कि शंकर के | अकेले शंकर ने 
हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बौढ्धों के बौद्धिक साम्राज्य को 
ष्ट करके वेदांत की दुदुभि बजा दी | 4 ः 


ड़ 


शंकर का समय ( ७८८--८२० ई० ) बताया जाता है । उनकी 


























सब वेद पढ़ चुके थे । ब्रह्मचर्यावस्‍था से ही उन्होंने सन्‍्यास -ले 
लिया । शंकर का हृदय बड़ा मुदुल था । कंहा जाता है कि स न्यास 
धर्म के विरुद्ध उन्होंने! अपनी मृतक माता का दाह-स स्कार किया। 
उनकी मृत्यु केदारनाथ ( हिमालय ) में हुईें।..... 
एक किंवदंती से पता चलता है कि शंकर से कुमारिल की मेंट 
हुई थी । कुमारिल ने. बौद्धों का खश्डन करके अपने कमेप्रधान 
शन का प्रचार किया था। कुमारिल के शिंष्य मर्डनमिश्र से शंकर को 
घोर शासत्रा्थ करना पड़ा । इसे शास्त्रा्थ में मएडनमिश्र की पत्नी 
भारती! मध्यस्थ थीं। मंहनमभिश्न मीमांसा के अद्वितीय पंडित 
उनके द्वार पर कीरांगनाएं ( सारिकाएँ ) “प्रामास्यंवाद! के विषय 
बाते करती थीं। शंकर से परास्त हो कर वे अद्वत-वादी सुरेश्वराचाय? 
ने गये | इन कथाओं में कितना ऐतिहांसिक तथ्य है, यह बताना 
ठिन है । सुरेश्वर को मंडनमिश्र के नाम से कई लेखकों ने उद्धत 
किया है | किंतु संपति दोनों की एकता के सबंध में बड़ा सदेह 
हो गया * है। श्री कुप्पूंस्वामी शासत्री ने स्वसंपादित “्ह्मसिद्धि! की 
भूमिका में काफ़ी छानबीन के बाद यह स्थापना की है कि -मएडन और 
सु रेश्वर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं | दोनों के म तब्यों में महत्त्वपूर्ण मतमंद हैं 


गहरा 


है ले 


कै 


शंकर मत का खरंडन भी करती हैं। शास्त्री ज़ी.के मत में मए्डन मिश्र को 
अ्रद्वेत का एक स्वतनत्र शिक्षेके या व्याख्याता मानना चाहि 
"के बाद की रचंना है। शास्त्री. जी 


शा 


्रद्ध 


के प्रसिद्ध टीकांकारं . बाचस्प्ति मिश्र पर सरडन मिश्र... 


५ 


। के पु | 
हो] ् ओं #ऋछ। .$ शस्स , अप का के 


पड़ा | इसके विपरीत विंवरणुका[र पर सुरेश्वराचाय का... 


॥ के इटक:+ * .हा पति 
एकता आार पालक (कि 0० ह- २० ४ मल ०8॥०॥४१है:१५५% /70% 0" एड केक के 


_>बहुत 2 हलत कारलिीकक 


०३३१ कह, 


शिकराचाय द ने ब्रह्मसूत्र, उर्पाः । भषदी 














हो जाते हैं। उनके दर्शन को किसी ने अद्देतवाद, किसी ने . 
मायावाद या मिथ्यात्वाद और किसी ने ( आधुनिक काल में ) 
रहस्थवाद का नाम दिया है | आओ | 
शुवकर भाष्य पर पद्मपाद ने 'पंचपादिका?”? लिखी और श्री वाचस्पति 
मिश्र ने “भामती ।? वाचस्पति मिश्र ने सभी आस्तिक दर्शनों पर महत्त्व... 
पूण अंथ लिखे हैं, परन्तु उनमें “भामती” का जो कि उनकी अंतिम 
गन सब से ऊँचा है। “पंचपादिका” -पर प्रकाशात्मन्‌ 
“भांमती”? पर अमलानंद का कल्पतरः और: 
दम व का “कल्पतरु-परिमल? प्रसिद्ध हैं। “भामती” और - 
विवरण” के नाम से अद्वतवेदांत के दो स प्रदाय चल पड़े। 'सवंदर्शन- 
आह! के लेखक माघवाचाय ने “विवरण-प्रमेयस ग्रह” और कल, 'पंचदश्शी? 
| ग्रन्थ लिखे हैं | शीकर-भाष्य पर आनंदुगिरि का “न्याय-निर्णय और. 
वविंदानंद की रत्प्रभा? भी प्रसिद्ध हैं। शंकर के शिष्य सुरेश्वर ने 
... निष्कम्यर्सिद्नी और थात्तिक' दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । 
सुरेश्वराचाय के शिष्य श्री सवज्ञमुनि का (त्तेप शारीरक! भी पतिद्ध 
अन्य है। ओह का “खंडन-खंड-खाद्य!ः ( ११६० ई० ) तकनात्मक. " 
अन्यों में बंहुत प्रसिद्ध है । नवीन अ्न्धों में मधुप्दन सरस्वती को 
प्रसिद्ध हे। धमेराजाध्वरीन्द्र की वेदान्त-परिभाषाः 
) वेदांत के सिद्धांतों का, 
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सरल रुप में वेदांत को तत्त्व समझाता है। अप्पय दीक्षित के सिद्धान्त 
लेश संग्रह” में अनेक आचारयों के मतों का गअह है।....... #- 
पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय दशनों 
उन्नति और विस्तार टठीकाओं के रूप में हुआ है।, ठीका लिखना 
हमारे यहां छोटा काम नहीं समक्रा जाता था। भारत के बड़े-बड़े 
विचारक टीकाकार के रूप में ही जनता के सामने श्राए हैं। प्रत्येक 
टीकाकार मूलग्रन्थ से कुछ अधिक कहने की चेष्टा करता है | वाचस्पति: 
सुरेश्वर, प्रकाशात्मन्‌ जैसे प्रतिभाशाली लेखकों पर किसी भी देश को 
गव हो सकता है, परन्तु वे अपने को टीकाकार या व्याख्याता के 
अतिरिक्त कुछ नहीं समकते। मारतीय दाशनिकों ने वैयक्तिक यश की 
विशेष परवाह न की, उन्होंने जो कुछ किया अपने संप्रदाय के लिये 
किया | फिर भी यह ठीक है कि कभी-कभी ठीकाओं और उपदीकाओं 











की संख्या वैध सीमा का उल्लंघन कर जाती है। पविदान्त-सूत्रों' से 


“कल्पतरु-परिंमल” तक टीकाओं या व्याख्याओं की गिनती आधुनिक: 
विद्यार्थी के लिए विस्मय-जनक है । 


मीमांसा की आलोचना 


2५% 


जद 


शांकर भाष्य में भारत के प्रायः सभी दशनों की आलोचना की गई: 


है | मीमांसकों और वेदांतियों का झगड़ा मुख्यतः दो विषयों 
प्रथमतः, मीमांसक कमे से मुक्ति मानते हैं और वेदांती ज्ञान से।: 


३४७ तरालक अस/ कला 84७४० कपक को तक अप 
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कुछ विचारकों. का-मत शान-कर्म-समुच्चयवाद भी है पर वेदांत उससे 


ः है। दूसरा भाग़ा श्रतियों के प्रतिपाद्य विषय में हैं| 


'#पक/4भेक करा५95१% ४ 
90१ 88/#४0000॥७७०४/३३/म के 
कम तर 


है] 








है इसका वन हमे 
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*..... दशैनशाज्न का इतिहास 
और ज्ञान--. के प्रकरण में कर चुके हैं| मीमांसक विचारकों 

मोक्त के साधन. के अनुसार काम्य कथा प्रतिषिद्ध कर्मों के 
त्याग और नित्य कर्मों के सतत अनुडन से मुक्ति मिल सकती है। नित्य - 
कर्मों से तांत्पय संध्या-वदन आदि से है। वेदांतियों का कथन हैं कि 
नित्य-कर्म सबः के लिए एक-से नहीं है, वे वर्णादि की अपेक्षा रखते 

ओर द्वत की भावना के बिना अनुष्ठित नहीं हो' सकते | द्ौत-भावना 
उससे मोक्ष की श्राशा नहीं की जा सकती । मीमांसक भी मानते हैं कि 
कम-फल से छूटने पर ही म्‌ क्ति होती है। परन्तु कर्म का मूल अज्ञान 
है, अज्ञान को नष्ट किये बिना, केवल काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मों को 


से, कर्म को जड़ नष्ट नहीं हो सकती और कमे-फल से छुटकारा... 
भी नहीं मिल सकता | के हे के 


हि है चल ह ग 


मोक्ष कर्में का फन्न नहीं हो सकता; इस विषय में श्री सुरंश्वराचार्य, 
क् भाष्य का अनुसरण करते हुए कहते हैं :--- 


उत्पाद्ममाप्यं सस्कार्य विकाय च क्रियाफलम । 
| नेवं मुक्तियतस्तस्मात्कम॑ तस्या न साधनम्‌ ॥ 


नैष्कम्य सिद्धि | १ |५३ 


न # 


कर्म का फञ्ञ या तो उत्पाद्यम ( उल्नन्न करने योग्य वस्तु ) होता है 
या विकाय; या संस्काय अथवा आप्य ( प्राप्व ) | मुक्ति इनमें से कुछ. 
भी नहीं. है इसलिए वह कर्म का फल नही हो सकती ै। श्री शंकराचार्य. 


लिखते हैँ या. ड डका | हा है 




















बतृत्याद्यों मोक्षस्तस्य मानसं, वाचिकं, .कायिकं वा कार्यम 
इति युक्तम्‌ | तथा विकायत्वे च॒ तयो: पक्षयोरमोक्षस्य प्रवमनित्यत्वम | 





अद्वेत-वेदांत _ 


होने का अर्थ कहीं जान्ए भी नहीं है । संयोग का अंत वियोग में: होता 

इसलिये किसी देश या स्थान-विशेष की ग्राप्ति मोक्ष नहीं है (संयोगाश्च 
वियोगान्ता इति न देशादिलाभोडपि--सांख्यवून्न ) | इस प्रकार मोक्ष 
कम का फल नहीं हो सकता । 


तब. क्या कम मोक्ष-प्रात्ति में बिलकुल सहायक नहींहो सकते ! वेदांत, | 
का उत्तर है कि कम आरादुपकारक! या सहायक मात्र हैं। अच्छे 
कर्मों से चिच-शुद्धि और विश्नों का नाश होता है जिससे कि 


शीघ्र ज्ञान हो जाता है। परंतु मुक्ति का “नियतपूवब्त्ति! कारण ज्ञान ही 
है | गीता कहती है, 


आएरुरुक्षोमु नेयोंग॑ के कारणमुच्यते | 
योगारूठदस्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ जो मुनि योगारूढ़ होना चाहता है उसे कर्मों से सहायता 


मिल सकती है, पर तु योगारूढ़ के लिये 'शम? ( स'न्‍यास ही साधन < 
हैं | इस- प्रकार कर्म दूरवत्तीं उपकारक है और ज्ञान साक्षात्‌ उपकारक 
है" 
अब. इस दूसरे विवाद-अस्त प्रश्न पर आते हैं | प्रभाकर का मत है 
श्रुत्ति का अतिपाद्य केवल के वेद के सब वाक्य क्रिया-परक हैं, सब _ 
“कम या बहा भी १ श्रतियां कुछ करो? का उपदेश करती हें, 
* अमुक वस्तु. का ऐसा स्वरूप या धर्म है? यह बतलाना श्रुति का उद्दृश्य 
नहीं है। पारिभाषिक शब्दों में वेद में 'सिद्धवस्तुः के बोघक वाक्य 
नहीं हैं। प्रभाकर का मत है कि भाषा-ज्ञान बिना कार्य-परक वाक्यों: के | 


नहीं हो सकता | गाय लाओ ? “अश्व ला! इन दो वाक्यों से गाय 
. और अरब का भेद समझ में आता है । इसी प्रकार “गाय लाओ! और... 
। गाय को बाँधो', इन आज्ञाओं का पालन होता हुआ देखकर बालक हे 
। चाओ? और /बाँधो! अर्थ-मेद जान सकता है | सारे साथंक वाक्यों का 












क्र 


























'ब्रंच क्रिसी. कमे। या क्रिया से होना चाहिये । अल् 
क्रिया, से संबंध रहता है जिससे 
:  आद्वौतवादी उत्तर दे सकता है कि आर भ से शब्दों का अर्थ 
प्रकार भी सीखा जाय, बाद को शब्दों का प्रयोग क्रिया की ओर 'स केत 
ये बिना सवा स भव है | कुमारिल इस तथ्य को समझता है, पर तु 
श्रति. आत्म-शान का साधन है, यह उसे भी स्वीकार नहीं है । अपने मत 
पुष्टि के लिये कुमारिल ने प्रमाण व्यवस्था की दुह्दाई दी. हे । 
प्रत्येक प्रमाण .का बिघय निश्चित हे;. एक प्रमाण का विषय दूसरे प्रमाण 
से नहीं जाना जा सकता । अत्यक्ष का विषय श्र ति से जाना जाये यह 
उचित नहीं है। श्रति का विषय ख़ास तोर से दूसरे प्रमाणों का अ्वय 
होना चाहिए । जहां प्रत्यक्षादि से कास चल जाय वहां श्रुति उद्धत 
करने की क्‍या आवश्यकता है ! क्योंकि आत्मा एक सिद्ध वस्तु है, उसे 


दूसरे प्रमाणों से जाना जा सकता है; इसलिये आत्मा को श्रति का 















प्रतिपाद्य मानना आवश्यक नहीं हे । कल 
'प्रमाण” का यह लक्षण वेदांत को भी स्वीकार है । वेदांत-परिभाषा 


के अनुसार। अप क्‍ 
5 गनधिगताबाधितविषयज्ञानत्व प्रमात्वम्‌ । हा 


है 


. * अ्रयाविगत और अबाधित अर्थ-विषयक ज्ञान को प्रमा! कहते हैं। 
न का साधन प्रमाण है। प्रमाण के इस लक्षण को “भामती'” 
स्वीकार करती है ( अवाधितानधिगतास दिग्धबो धजनकत्व हि प्रमाणत्व 

प्रमाणानाम---8) ४) | इस लक्षण के अनुःर श्र ति की विषय-वस्से 



































ः अद्वेत-वेदांत ' * .. इंपछ 


कंक्थ जैसे बाह्मण को नहीं मारना चाहिए, व्यथ हो जाएंगे | इस के 
ग्रलावा श्रति के पचारसों वाक््यों की काय-परक व्याख्या संभव नहीं 
है । उस समय एक अद्वितीय सत्‌ ही वत्त मान था! इस वाक्य की 
काय-परक व्याख्या नहीं हो सकती। "मैं उस औपनिषद ( उपनिषदों 
में वरणित ) पुरुष के विषय में पूछता हूँ ( त॑ त्वौपनिषदं पुरुष पच्छामि ) 
इत्यादि से सिद्ध होता है कि उपनिषदों में मुख्यतया आत्म-तत्त्व का 


2 दाह "०- ०० 9 अ#परावता्वेजसक कअमकसफनकण)२ ५२ १३४०५. । 4२ 
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प्रतिपादन है। द 


जन, न्क- " #च्वककतकीकाकक तक 


श्री शंकराचाय कहीं-कहीं कहते हैं कि ब्रह्म केवल श्र ति-द्वारा छेय 
है, अन्य प्रमाणों का विषय नहीं है ।* अन्यत्र उनका कथन है कि “सिद्ध 
वस्तु? होने के कारण ब्रह्म-विचार में श्र ति. प्रत्यक्षादि सब का ग्रामाशय ४ 
है और सब का उपयोग होना चाहिये । बहा-ज्ञान का फल ही अनुभव- 
विशेष है।* 5 पा 
हा बदांत में तक का स्थान. कै 
ब्रह्म-शान में प्रमाणों का क्या उपयोग है इसी से संबद्ध यह प्रश्न 
भी है कि वेदांतशासत्र में तक का क्‍या स्थान है ? इस विषय में 
शंकराचार्य ने परस्पर-विरोधी बाते कही हैं । 'तर्काप्रतिष्ठानात” यूत्र पर 
भाष्य करते हुए शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जैसे गम्भीर विषय में तक॑ को 
चुप रहना चाहिए क्योंकि तक अप्रतिष्ठित है | यह बहुधा देखा गया है 


>> की युक्तियों का दूसरा अधिक चतुर तांकिक खश्डन कर 


















कि एक ताककिंक 
डालता है। तके-ज्ञान आपस में विरोधों भी होते हैं--तक से परस्पर 
विरुद्ध बातें भी सिद्ध की जा सकती हैं। कम 


न नरानतल नकल डभक १ शक के फाप 












॥ 


१ न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेउपि प्रत्यक्षादि विषयत्व॑ बहाण: |. 
१, १, ४ (ए० द३)। ... . 

* श्र त्यादयोडनुभवादयश्च यथा स भवमिह अमाणम्‌, ६ 
स्वादभूतवस्तु विषयत्वाच बह्माज्ञानस्थ १,१,२ ( ए० ४२ ) 








5222 अमन 
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स्थ्णय......... दशेनशास्त्र का इतिहास 

तक अप्रतिष्ठित है? यह भी को 
| न बिना तक के लोक-व्यवहार ही 
छु विषयों मे तक अवश्य 


शक 


इस पर प्रतिपक्षी कहता 
क्‍ बिना तक के सिद्ध नहीं हों सकता 
चल सकबा है। शंकर उत्तर देते हैं कि इ 


उपयोगी होता है, पर बह्म-विषय में नहीं । 
दूसरे स्थानों में शंकर तक की प्रशता कर हैं। मारदूक्य-कारिका 


2१ ) पर टीका करते हुए वे कहते हैं कि कैबल तह से भी अद्वेत 
का बोध हो सकता है। गीता मे बहन का ज्ञान नहीं हो सकता! ऐसा 


कहने वालों को डाँटते हुए; वें कहर्त हैं :-- 
| तथा च तद्घिगसाय अनुमाने आगमे च सति 


साहसमेतत । गीता २२३ । 
अर्थात --अनुमान और श्रुति के रहते हुए यह कहना के ब्रह्म का 


ज्ञान नहीं हो सकता, साहस मात्र है | यहा आचाय न यह मान जिया है 
कि अनुमान प्रमाण बकह्म-शान में सहायक होता है । यहीं पर शंकर कहते 


| हैं कि बुह् दून्द्रियातीत भी नहीं है । 
करणागोचरत्वादिति चेन्न शाखात्रा 


अपत्मदशने करणम । 
शास्त्र और आचाय के उपदेश और शम, दम आदि से शुद्ध किया 


हुआ मन आत्म-दशन का साधन होता है। प्रश्न यह है कि शंकर को इन 


विरोधी उक्तियों का सामजस्य कैसे किया जाय : ि 
ड्रॉयुसन आदि विद्वनों ने यह लक्षित किया है कि तक! को भरसक 
करते हुए भी शंकराचाय ने अपने ग्रंथों में तक का स्वच्छेद प्रयोग 


बुराई कर 
। * बस्तुतः शंकर की गणना संसार के श्रेष्ठतम तक-विशा रदों में 


उनका तक के विरोध में इतना आमह करों है १ इस 
मुला देते हैं कि शंकर ने कहीं-कहीं तक 


ज्ञानं नोत्यग्रत इति 





यॉपदेश शमदमादिसंस्क्ृतं मन 
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बे आछ क 
अद्व त-व्‌दात 


को प्रशंसा भी की है | प्रश्न शंकर की इन विभिन्न ग्रवृत्तियों में संगति 
स्थापित करने का है. । | कि गम 


कै | ये 


शुंकर के एक कथन से यह सिद्ध होता है कि वे तक को प्रमाणों 
( प्रत्यक्ष, अनुमान आदि) से भिन्न समझते ये। न्याय का भो यही मत 
। वात्स्थायनकी सम्मति में तक प्माणों से मिन्न प्रमाणों का अनुग्राहक 
( सहायक ) मात्र है। ? वेदांत सत्र २.२, *८् में आचाय विज्ञानवाद 
का खशण्डन करते हुए कहते हैं: कि जो प्रमाणों से जाना जाय वह संभव 
है, अन्यथा असंभव, संभवता और असंभवता प्रमाणों से निरपेक्ष नहीं 
जानी जा सकती | प्रमाण-सिद्ध वस्तु का संभावना-असंभावना के विचार. 
से अपलाप नहीं हो सकता |?* जो बात अनुभव-सिद्ध हे, जैसे वाह्मय 
जगत की सत्ता, उसका तक से खण्डन नहीं किया जा सकता | इसलिए 
शुंकर का मत है कि तक को विशृंखल नहों हो जाना चाहिए । “अति से 
अनुग्रहीत तक का ही, अनुभव का अंग होने के कारण, आश्रय लिया 
जाता हे |” 3 अभिप्राय यह है कि जो तक अनुभव पर आश्रित नहीं है 
वह शुष्क, सरहीन अथवा अप्रतिष्ठित होता है पंचदशी कहती है :-- 


स्वानुभृत्यनुसा रेण तक्‍यंताम्‌ मा कुतक्यताम्‌ ड़ 
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१ तर्कों न प्रमाणसंग्रहीतों नप्रमाणान्तरं, प्रमाणानामजुप्राहकस्तत्व- 
ज्ञानाय कल्पते । वात्स्यायन भाष्य, ( चीखम्बा० डा० गगानाथ का 
दुवारा संपादित ), ए०३२ 0 गा आप हि 

- ग्रमाणप्रवृत्यप्रवृत्तिपूवकी संभवास भवाववधायते न पुनः संभवासंभव 
पूचिके प्रमाणप्रव॒त्यप्रवृत्ती । .सर्वेरेव प्रमाणेर्बाह्योईडथ. डपलभ्यमानः कथ 
व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पेन भवतौत्युच्येतोपलब्घेरेव ? वे* भा० 
२, २, रण।. क्‍ द कक आम 

श्र त्यनुग्रह्ठीत एवल्लत्र तकोंडन भवाड्वेनाश्रीयते । वे० भार, १, 


्हॉँ 


































३६० । द्शनशास्तर का इतिहास 


# 





नीचे अर्थात अपने अनुभव के अनुसार तक करो, कुतक का जाल मत 
फैलाओं | शंकर के मत में निरंकुश तक की अपेक्षा अनुमान-मूलक तक 
अधिक प्रबल है | स्वयं अनुमान प्रत्यक्ष पर आश्रित दे ।' इस प्रकार प्रत्यक्ष 





५६ आप हु 
जे कारक प७ परापात कमाए 





३६ «॥। 


प्रमाण है-। वेदांत का प्रत्यक्ष-विषयक मत 


७. 08.6 ;हपे रह हे कऑ 


महत्त्व पूर्ण भौ है। प्रमाणों पमाणं में में हम केवल इसी का वर्णन करेंगे | सांख्य 
और वेदांत के प्रत्यक्ष-संबंधी विचारों में बहुत समता है द 














गै प्रत्यक्ष प्रमाण को अपरोक्ष' कहना अधिक पसंद करते हैं । 


कप हे किसी प्रकार का भी साक्षात्‌ ज्ञान ( डाइरेक्ट 
प्रत्यक्ष या अपरोक्च (क्सपीरियेस) प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान हे 








इंद्रिय-संनिकर्ष सर्वत्र आवश्यक नहीं है । सांख्य के मत में दस 
इंद्रियां और मन. अहंकार का काय है, यहां उन्हें भौतिक . माना 
जाता है.। अंतःकरण भी भौतिक है। वेदांती मन बद्धि, चित्त 
और अहंकार को अंतःकरण-चतुष्टय कहते हैं; 'संशय, निश्चय 









. स्मरण और गयव' क्रमश: इनके धर्म हैं। एक ही अंतःकरण (आंत! 
ः ईंढ्रिय) के चार क्रियायें करने के कारण यह चार नाम है ।चारों 
-' कार्य होते हुए भी अंतःकरण में तेजस्‌ तत्त्व की प्रधानता है। सपृप्ति के 

अतिरिक्त सब दंशाओं में अंतःकरण सक्रिय रहता हैं। सांख्य को तरह 
वेदांत में भी अंतःकरण की बृत्तियाँ मानी जाती हैं। पदार्थों प्रत्यक्ष बे में 
क्या होता है ! अंतःकरण की इृत्ति, किरण की भाँति निकल कर पदाथ 
का आकार धारण कर लेती है। सांख्य के पुरुष की तरह वेदांत की आत्मा 
अपने चैतन्य से थृत्तियों को प्रकाशित कर देती है और तब ज्ञान उसन्न 
























हक, ५५ : हा 
दर पु ई $ 


होता है। एक अर्थ में बृत्तियों 





[त. करनेवाला चेतन-तत्त्व ही जिसे. सा 
ज्ञान: वा शानस्वरूप है | ज्ञान आत्मा का गुण नहीं 
चेतन-तत्व ही ज्ञान है| इस प्रकार बेदांत का, मत नया 
भिन्न है | दूसरे अर्थ में चेतन्य से प्रकाशित बद्धि-ब॒क्ति ही ज्ञान है ।* यह 
अत सांख्य के समान है। पहले अथ में ज्ञान नित्य, अखंड और निर्वि 
दूसरे अथ में ज्ञान परिवत्तित होता रहरा है| पहले ज्ञान को 
ज्ञान! और दूसरे को “वृत्ति-ज्ञानं! कइते'हैं | साक्षिज्ञान सुषुस्ति 
ना रहता ; वृत्तिज्ञान द्रष्टा और इश्य के संयोग का फल है । 
तवृत्तिज्ञान के अतिरिक्त भी अंतःकरण के परिणाम होते हैं; सुख, दुस्‍्व 
आदि ऐसे ही परिणाम हैं | सुख,दुख का ज्ञान भी दृत्तियों द्वारा होता 
है, पर तु उनके ज्ञान में बृत्ति को “बाहर” नहीं जाना पड़ता । सुख-दुख 
का ज्ञान भौ प्रत्यक्ष-ज्ञान है, इसीलिये इंद्रिय-अथथ संनिक्ष प्रत्यक्ष के 
लिये आवश्यक नहीं माना गया। बृत्ति का विषयाकार हो जाना 
है | वेदांत का निश्चित सिद्धांत है कि ज्ञान निवि 
होता मिथ्याशान का भी “विषय होता है | प्रत्यक्ष या “अपरोक्ष 
ज्ञय वस्तु, की सत्ता अवश्य होती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है 
वस्तु का इ द्वियों से ही ग्रहणु हो । जीव का अपना स्वयं प्रत्यक्ष 
पर तु, इसी कारण “अह प्रत्यय” को इंद्रियों का न 
स्वग्म-दशा में केवल सूछूम शरीर सक्रिय होता है और स्थूल शरीर. 
संयोग छूट जाता है। आप पूछ सकते हैं कि, क्या स्वप्न-प्रत्यक्ष में 
ज्ञेय बच्तुओं कीसत्ता होती है ! आपको सुनकर आाश्चग् होगा कि 


का उत्तर स्व्रीकारात्मक है । सुषुत्ति-दशा में सूहुम-शरीर का साथ भी छूट 











र्षर .._ दर्शनशारूर का इतिहास 


रु 


जाता है और कारण-शरीर मात्र रह जाता है। कारण-शरीर से अभिप्राय 
साक्षों की अज्ञानोपाधि से है. | सुषुसि-दशा में सूुकुम-शरीर या लिग- 
शरीर अविया में लय हो जाता है। साक्षि-चैतन्य का सूक्ष्म-शरीर' से 
संबंध होना ही जीव” को सत्ता का हेतु है। सुषुसि-अवस्था में वस्तुतः 
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कह हक ७ ७ 


जीव की, जो कि कर्त्ता और भोक्ता है, सत्ता नहीं रहती । उपनिषद्‌ में 


"०9 ५7०५ प्रा०णकपमन/बैर को /क की 59% ५4-५६. #-.. #भो >२त#४/ाऐ- 


लिखा है कि सब आणो प्रतिदिन सत्‌ (ब्रह्म ) से संपन्न होते हैं, पर 
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, इसे जानते नहीं । सुघुत्ति में मनुष्य को, बल्कि हर प्रारयीं को, अह्मरूपता- 
 ग्राँप्त हो ( समाधिसुषुप्तिमुक्तिषु बृह्मरूपता ) अन्तःकरण के 






प्रा 
निष्किय हो जाने के कारण सुषुप्ति में किसीं प्रकार का ज्ञान नहीं 


होता | बज पा 








, हु'नें कहा कि सुपुप्ति-अवस्था में केवल अज्ञान को उपाधि रह. | 
.../ &« जाती है| यहां उपाधि का अथ समझ लेना... 

उपाधि का अर्थ जाहिए | यदि 'क' नामक वस्तु खः नामक 

कस्तु से संसक्त हो कर ख'ः में अपने गुणों का आरोपण कर दे ते 'क! 
' “्ख? की उपाधि कहा जायगा (स्वस्मिन्रिव स्वसंसगिणि स्वधर्मसंशक 

उपाधि:; उप समीपे स्थित्वा स्वयं रूपमन्यत्रादधातीत्युपाषिः ) |. 

; हे, परंतु-घट में जो आकाश दे बह परिडिडुल-दे। 

- शास्त्रीय भाषा में हम कह सकते हैं कि घट की उपाधि से आकाश 

चिछुज्ञ हो जांता है । घटाकाश, मठाकाश आदि उपाधि-सहित श्राकाश _* 

की. उपाधि से वेदांत का 


















ऊपर कहा गया है कि वेदांत के मत में स्वप्न के शेथ-पदार्थों की 
कस प्रकार की है, यह आगे बतालाया 
में जोरजत दिख- 


४३ ॥क्४५ | #। कप 
| 00७30 है 
बी 


हि 























लाई देती है, रज्जु में जो सप दीखता है उनका भी अस्तित्त्व होता है 
ज्ञान बिना विषय के नहीं होता, इस सिद्धांत को अच्छी तरह याद 


रखना चाहिये। 


नैयायिकों और बौद्धों को दो हुई सत्पदार्थ की परिभाषा हम देख 


चुके हैं| वेदांतियों ने भी सत्‌ की अलग 
अनु तनाय- आयात पअरस्नाषा की हे। जिसकी सत्ता हो उसे 


सत्पदार्थ नहीं कहते |* सत्पदा्थ उसे कहते हैं जिसका तीनों कालों : 

बाघ! न हो। तीनों कालों में स्थिर रहनेवाली वस्तु 'सत्‌? है। जिसकी 
कभी, तीनों कालों में प्रतीति न हो वह “असत्‌” है। वेदांतियों के मत में 
केवल ब्रह्म ही सत्पदार्थ है। खपुष्प_ और बंध्यापुत्र अस्त्पदाथों के 


अफथ! +. >/' | ॥#6 3७८ 
५ शा | 


(हा सा 


रजत को सत्‌ नहीं कह सकते क्‍योंकि बाद को शुक्तिका-ज्ञान से उसका 


प्रतीति होती है । सत्ल्याति ( रामानुज की ) ओर असत्ख्याति ( शूल्य- हे 
बादी की) दोनों ही श्रम की ठोक व्याख्याएं नहीं हैं | झख्याति, अन्यथा 

ख्याति और विपरीतख्याति भी सदोष हैं | वेदांत के मत में भ्रम की 
व्याख्या अनिवचनी य- ख्याति से ठीक-ठीक हो सकती है | भ्रम में जो 


पदाथ दीखता है वह अनिवचनीय' है | भ 


अनिवंचनीय एक पारिभाषिक शब्द है; पाठकों को इसका अर्थ ठीक- 
ठीक समझ लेना चाहिए | लोक में अनिवचनीय का अथ अवशुनीय 
समझा जाता है; इसीलिए प्राय: आत्मा या ब्रह्म को अनिवचनीय कह 


3 न प्रकाशमानतामात्र सत्वम--भामती 




























कहते को अनिवचनीय का अ्रथ हे 'सदसदू-विलक्षण? (: 
में भिन्न), वेदांती लोग माया या 
कहकर हो सकता है, न असत्‌ कहकर; सत्त्व और असत्त्व से वह 
अनिवचनीय है । श्रांत-ज्ञान में जो पदाथ दीखता है! वह भी अनिवंच- 
नीय है अर्थात अनिव चनीय अविद्या माया. यां अज्ञान का काय है। 
'इसी प्रकार स्वप्न के पदाथ भी अनिर्वाच्य हैं। यही नहीं जाग्रतावस्था के 
चदाथ भी मायामय हैं, अनिवचनीय हैं। यही व्रेदांत का मायावाद है | 
'पाठक याद रक्‍खें, वेदांत यह नहीं कहता 
जगत्‌ के पदार्थों की सत्ता न 


कहा 2%0जहंभ/#॥//0७8३३७०७: पीकर कर। 
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है । यदि ऐसा होता कम तो जगत्‌ अनिंवच- 


00840 ९ ५।: ? «कर कक 


मिक का मत बतलाया जाता. 


व 3 कपल पति ॥0 कि! पर [ए०३७ 4:87 2205 ५७७०७. 







इक दा 


नीय न हो कर असत्‌ होता, जैसा कि. 


॥१88१४ "व 


डै | जगत्‌ मिथ्या है शूत्य नहीं, अनिवचनीय हे असत्‌ - नहीं । शूज्युत्व 
१५ 0 ओर शकिीआआआ 50४४ कक 0070॥#॥/00॥ 
ओर मिथ्यात्व में भद 





३, 






रे ग्रनिवंचनीयवाद भी 


भिन्न-भिन्न हैं। ल्‍ 2. 


वेदांत का कारणता-संबंधी सिद्धांत विवत्त वाद! कहलाता है। पा 
कक देख चुके हैं कि नैयायिक का असत्कार्यवाद ओर 
वित्त दंड अख्य का सत्कार्ववाद दोनों कठिनाई में डाल 
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अद्वत -वेदांत 


:... परिणामों नामोपादानसमसत्ताककार्यापत्ति-॥ | « 
नामोपादानविषमसत्ताककार्यापत्ति: ।।. ॥. 





अर्थात--उपादान कारण का सदृश कारय परिणांम कहलाता है और 
विषम काय विवत्त | यह साहश्य और विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार 

में होती है | दही दध का परिणाम है और सप रस्सी का विवत्त । दही 
ओर दूध की सत्ता एक प्रकार की है, सप और रस्सी की दो प्रकार की 
सप की सत्ता केवल कल्पना में है; देश ओर काल में नहीं |. 






फटा 


: ब्रह्म की सत्ता पारमा्थिक' या तात्विक सत्ता है; इस सत्ता का कभी 
की ब्ाध' नहीं होता। स्वप्न के पदाथों की 
पान प्रकार का सत्ता: (प्रातिमासिक' सत्ता है, शक्ति में दीखने- 


॒ 


वाली रजत की सत्ता भी ऐसी ही है | प्रातिमासिक' सत्तावाले पदार्थ सब 
देखनेवालों के लिये एक-से नहीं होते, उन्हें लेकर व्यवहार नहीं किया 
सकता । जगत के कर्सी, मेज़, वक्ष आदि पदार्थों की व्यावहा: 
जो सब देखनेवालों के लिये एक-सी है । स्वप्न ओर म्रम के पदार्थों 
बाघ या नाश जाग्रतावस्था या ठीक व्यावहारिक ज्ञान से हो जाता है | 
जाग्रतावस्था के पदार्थ भी, जिनकी व्यावहारिक सत्ता है, तत्वज्ञान 
पर नष्ट हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी के लिये बह्म के अतिरिक्त 
सत्पदार्थ नहीं है । जैसे जागे हुये के लिये स्वप्न के पदाथ भूठे हो जाते 
हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिये जगत मिथ्या हो जाता है। अब पाठक “विक्‍त ! 
का अर्थ “मर गये होंगे । सप रस्सी का विवत्त हे क्योंकि उसकी सत्ता 











































३६६ .... दशनशात्र का इतिहास 


रस्सो से भिन्न प्रकार की हे--रस्सी की व्यावह्यरिक सत्ता है और सप को 
प्रातिभासिक । इसी प्रकार जगत्‌ ब्रह्म का विवत्त है, बह्म की पारमार्थिक 
सत्ता है ओर जगत्‌ की व्यावहारिक | 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से व्यावहारिक सत्तावाले जगत्‌ के पदार्थों का 
ज्ञान हो सकता है; व॒ह्म के ज्ञान के लिए श्रति हो एक मात्र 
अवलंब हैं। उपनिषदों में जो परा ओर अपरा विद्याओं का भेद 

किया गया है, वह शंकर को स्वीकार है। अपरा विद्या की दृष्टि 
से जीव और जड़ पदार्थ बहुत से हैं, संसार में भेद है। इसके 
बिना व्यवहार नहीं चल सकता, इसलिए इसे व्यावहारिक शान भी 
कह सकते हैं । सब जीवों की एकता और विश्व-तत््व के ऐक्य का 
ज्ञान परा विद्या है। क्योंकि उपनिषद्‌ इस ज्ञान की शिक्षा देते हैं, इस- 
लिए. उपनिषदों की भी परा विद्या? संज्ञा है। परा विद्या वह है जिससे 
बह्म का ज्ञान हो ( अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते )। इस प्रकार 
पारमाथिक ज्ञान! ओर व्यावहारिक ज्ञान! में मेद हे। अद्द त-दशन में 
इस भेद का महत्त्थपूण स्थान है | तर्काप्रतिष्ठानात्‌--सूत्र की व्याख्या में 
शंकराचार्य कहते हैं कि. एक तार्किक की युक्तियों का दूसरा तार्किक खंडन 
कर डालता है । संसार के तीनों कालों के तार्किकों को इकट्ठा करना 
संभव नहीं है जिससे कि सत्य का निश्चय किया जा सके | इसलिए तक 


अप्रतिष्ठित है। श्रति और तक में विरोध होने पर तक को त्याग देना 
चाहिये । 


<्श्नति कहती है कि विश्व में एक ही चेतन तत्त्व है जिसको जानने 
से सब कुछ जाना जाता है| यह तत्व सत्‌, चित्‌ और आनंद स्वरूप 
है। परंतु हंमारा व्यावहारिक ज्ञान इसके विरुद्ध साक्षी देता है, इसका 
कारण है? शंकर का उत्तर है कि इसका कारण “अध्यास” या 





















































बह ै,.". > ५ ० 
अद्द त-वंदात 


जैसा न हो उसे वैसा जानना यह अध्यास का लक्षण हे। एक 


हे ं का आरोप प्‌ ओर ' 
अध्यास. -.... ...* गुणों का आरोप ओ 


रु्जु में सप॑ का दौखना 


क पर के # पदक 


उदाहरण हैं | अध्यास का अ्रथ है मिथ्याज्ञान ( एतावता मिथ्या ज्ञान 


मित्युक्त मव॒ति--भामती) | श्री शकराचार्य ने अध्यास का लक्षण 

रूपः परत्र पूवदष्टावभास:”" किया है। स्म्रति-ज्ञान में ज्ञान का विधय उप- 
स्थित नहीं होता, इसी प्रकार मिथ्याज्ञान का विषय मी सद्र प से वतमान 
नहीं होता । स्वप्न-जञान भी अश्रध्यास-रूप है । यथाथ ज्ञान में ज्ञान का 


रह अल," 


विषय जैसा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होता है, उसका कारण 
परिच्छिन्नता, अनेकता ओर दुःख की प्रतीति होती है, उसका कारण 
अध्यास है | अज्ञानवश हम आत्मा में अनात्मा के गुणों का आरोप 


आह: की #५९/३५१४४-५ 


ककषा॥0॥%७१/॥॥9 


कृश और स्थूल कहते हैं तथा देह को चेतन | यह जड़ ओर चेतन का 


शक 


परस्पराध्यास है| प्रश्न यह है कि इंस प्रकार का अध्यास कब ओर केसे 


# 80 ४224 40१0३ 


का कथन हैे.कि यह 


स अनाद है. ( स्वाभाविको5नादिरयं व्यवहार:-- 
वाचस्पति ) | दूसरा प्रश्न यह है--आत्मा में अनात्मा का अध्यास 


संभव केसे है ? शंकर के शब्दों में 


दएाकााक्रक्ितआक 22 0कक्षक/, 


क/६-जेकोसा। 


संभव हो सका | पहले प्रश्न के उत्तर में शंकर 


१७१ 


कर्थ पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेउ्ध्यासी विष्रयतद्ध्माणाम। सवोहि 
पुरोड्वस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्परत्ययापेतस्य च्‌ प्रत्य 
गात्मनो5विषयत्व॑ ब्रवीधि | 




















डेध्ट .. दर्शनशास्त्र का इतिहास 


: हच्यते, न तावदयमेकान्तेनाविषयः; अस्मतप्रत्यय विषयत्वातू, अप- 
रेक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्ध: १... न 


प्रश्न-कर्ता कहता है कि आत्मा में विधय का, जड़ जगत का अध्यास 





वस्तु शक 


दूसरी वस्तु का अध्यांस किया जा सकता है, रस्सी के 


४0000 ४५००२ 


सप का भम हो सकता है; आपके कथनानुसार तो आत्मा 


कैसे होता है, यह समर में नहीं ग्राता | जो वस्तु सामने होतो है उसी में 


















उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का विषय ही 
ठीक है कि आत्मा अन्य विषयों को तरह 
वषय .है। 'में हूँ? इस 


का अपरोक्ष ज्ञान 





३33 


यदि चिदात्मा को अपरोक्ष न मान तो उसके ग्रथ्चित (प्रसिद्ध, ज्ञात 

होने से सारा जगत भी प्रथित न हो सकेगा और सब कुछ अंध या 

अप्रकाश हो जायगा ( वाचस्पति )। जगत जड़ है, वह स्वत: प्रकाशित 

नहीं है, यदि आत्मा को भी स्वत:-प्रकाशित न मानें तो जगत्‌ में कहीं 
भी प्रकाश न मिल सकेगा । 


गरठक देखेंगे कि शंकराचार्य की इन पंक्तियों में आत्म-सत्ता सिद्धि 
विशेष प्रकार की युक्तिका प्रयोग किया गया है | मीमांसकों 
शास््रार्थ करते संमय वेदांती लेखक कह देते हैं कि आत्मा श्रति के 
ज्ञेय नहीं है । इसका अपभ्िप्राय यही समकना चाहिए कि आत्मा 
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उन 
अद्वत-वेदांत' 


पहायता बिना अत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना 
जा सकता । परंतु आत्मा की पत्ता सिद्ध करने के लिए श्रति की अपेक्षा 
नहीं हैं; आत्मसत्ता की सिद्धि शब्द प्रमाण पर निभर नहीं है। फिर. 
क्या आत्म-सिद्धि के लिए किसी और प्रमाण से काम लेना पड़ेगा? 
वेंदांत का उत्तर है, नहीं । आत्मा स्वयं-सिद्ध है, वह किसी प्रमाण की 
अपेक्षा नहीं करती . 


आंत्सा की स्वयं-सिद्धता 


| 
। +े के भर 


जैन-दशन, न्याय- वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा में भी आत्म-- 
सत्ता को अनुमान द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की “गईं है। आत्मा को 
शरीर, इंद्रियों और मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है। परंतु वेदांत 


आत्म-सत्ता की सिद्धि में अनुमान का प्रयोग नहीं करता । जिस अनुमान 
पं आप आज आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कल कोई आप से 


कछ॥ कट लग, 


%०,३॥४ ५४४३ 


बड़ा तार्किक दोष निकाल सकता दैं। ईश्वर के अनुमान में संसार के 


विचारकों का एक मत श्राज तक न हो सका । इसलिए वेदांत-दशन 
ग्रपने चरम-तत्व आत्मा की सिद्धि के' लिए अनुमान प्रमाण पर 
नहीं रहना चाहता | 


परंतु किसी न किसी प्रकार की युक्ति तो देनी ही 
का निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं | संसार के सारे विचारक एक बात पर 
एक मत हैं, वह यह कि हमें किसी न किसी प्रकार का अनुभव अवश्य 
होता है। जीवन॑ अनुभूतिमय है; रूप, रस, गन्ध, स्पशं, सुख, दुःख 
चेतना का अनुभव, यह जीवन की साधारण 
घटनाएं हैं । इस घटना के इंढ आधार ( नींव ) पर खड़े होकर हमें दाश- 
निक प्रक्रिया का आरंभ करना चाहिए । वेदांत का कथन है कि किसी 
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४०० .. दर्शनशास्त्र का इतिहास 


यदि ज्ञय की तरह ज्ञाता भी जड़ है, तो ज्ञान या चैतन्य की किरण 
'कहां से फूट पड़ती है ! विश्व-अ्मांड से अ्रनुभव-कर्त्ता को निकाल दीजिए 
ओर आप देखेंगे कि संसार में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐक्य नहीं 
है, भेद नहीं है | चेतंन-तत्व के बिना विश्व नेत्रहीन हो जायगा ( प्राप्त- 
मान्ध्यमशेषस्थ जगतः--वाचस्पति )। इसलिए यदि आप चाहले हैं कि 
आपका गमाण-प्रमेय व्यवह्यार चलता रहे, आपके तक सार्थक हों, तो 
आपको आत्मतत्व की स्वयं-सिद्धता को स्वीकार कर लेना चाहिए। 
आत्मा को माने बिना किसी प्रकार का अनुभव संभव नहीं हो सकता, 
इसलिए आत्मा की सत्ता अनुमव या अनुभूति (एक्सपीरियेस) की सत्ता 


में ओतप्रोत है। आत्मा व्यापक है ओर अनुभव व्याप्य;व्यापक के बिना 


व्याप्यनहीं रह सकता | अग्नि के बिना धूम की सत्ता संभव नहीं हैं 
यह तकशास्त्र का साधारण नियम है। श्री शंकराचाय॑ लिखते हैं :--- 
आत्मत्वाचात्मनोनिराकरणशंकानुपर्पत्ति: !  - नद्यात्माइडगंतुक 


कंस्यचित्‌ , स्वयं. सिद्धत्वात्‌ | नद्यात्मनः प्रमाणमपेक्य सिध्यति। 
तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयंते । ... 
आत्मातु प्रमाणादि व्यवहाराश्रयत्वात्पागेव प्रमाणादि व्यवह्यरात्‌ सिर्ध्यात 


न चेहशस्य निराकरण संभवति | आगंतुक॑ हि वस्तु निराक्रियते न स्व- 
रुपम्‌ | य एवं हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌। न छयग्नेरौष्णयमभिना 
ः ते।( वेदांत-भाष्य, २।३।७ 
. इस महत्त्वपूर्ण णु वाक्य-समूह को हमने उसके सौंदर्य और स्पष्टता के 
कारण विस्तार से उद्भधुत किया है। इसका अर्थ यही है कि भआस्मा 
होने के कारण ही आत्मा का निराकरण संभव नहीं हैं । आत्मा बाहर 


नहीं हैं, वह स्वयं-सिद्ध है। आत्मा आत्मा के श्रमाणों 
का प्रयोग आत्मा 
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४०१४ 


अपने से भिन्न पदार्थों की सिद्धि में. करता है।। आत्म तो प्रंमा्णादि' 
व्यव्रह्यार का आश्रय है. ओर प्रमाणों के व्यवहार से पहले ही सिद्ध है 
आगतुक ( आई हुई, वाह्य ) वस्तु का हो निराकरण होता हैन कि 
अपने रूप का | यह आत्मा तो निराकरण करनेवाले का ही अपना 
रूप है। अग्नि अपनी उष्णता का निराकरण कैसे कर सकते हे ९! 


आगे आचाये कहते हैं कि. आत्मा ध्सर्वदा-वर्तमान -स्वभावः 
उसका कभी अन्यथा-भाव नहीं होता | पहले सूत्र की व्याख्या में ब्रह्म 
की सिद्धि भी इसी प्रकार की जई है | सब की आत्मा होने के कारण 
अह्म का अस्तित्त्व प्रसिद्ध ही हे € स्वस्यात्मत्वान्च ब्रह्मास्तित्व-प्रसिद्धि:-.. 
१११ )। आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदांत से विश्व-तत््व की सत्ता 


स्वयं-सिद्ध है । जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं वे ब्रह्म या 
ईश्वर की सत्ता.तिकाल में भी सिद्ध नहीं कर सकते। 


* यद्द विषय बंहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आत्मा की सिद्धि के लिए 
वेदांत ने जो युक्ति दी है बह दशंनशास्त्र का अंतिम तक है। जमेनी 
के प्रसिद्ध दाशनिक कांएट ने शंकर के ग्यारह सौ वर्ष बाद इसी तक से 
दंग! या अनुभव-केन्द्र ( युनियी ऑव ऐपसेप्शन) की सिद्धि की हैं। 
केवल इस युक्ति के आविष्कार के कारण ही को एट का स्थान योरुप के 
थुर धर दाशनिक्रों'में हे | काएट की युक्ति ट्रांसेडेट्टल युक्ति. कही जाती 
है । शंकर ने इस युक्ति का प्रयोग कई जगह किया है, यद्यपि उसे कोई 
विशेष नाम नहीं दिया है। शंकर के अनुयागी भी इस युक्ति . के 
महत्व को भली प्रकार समझते थे । झरेश्वराचार्य कहते है:-... 
यतोराष्धि:प्रमाणानां स कथ॑ ते: प्रसिध्यति 


जिससे प्रमाण सद्धि होती हे वह.प्रमाणों से केसे क्‍ सिद्ध 


० 


होगा  प्रमाता के बिना प्रमाणों की चर्चा व्यर्थ है| यांज्वल्क््य ने कह 
२६ 
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था--विज्ञातारमरे केन. विजानीय 
कस प्रकार जाना जा सकता है । सूर्य के लिये प्रकाश को आवश्यकता 
है। प्रमाणों के प्रकाशक अध्मा को प्रमाण प्रकाशित नहीं कर 
सकते॥| .... .  ... 

आत्मा की स्वयं-सिद्धता वेदांत की भारतीय दर्शन को सब से 
ने -है.। भारत के किसी दूसरे: दशन ने इस महत्त्वपूर्‌ विषय पर 
हीं दिया ।: जहां ता्किक-शिरोमणि यायिक॑ अनुमान के. 
चऔैडे रहे, वहां -वेदांतियों-ने विश्वं-तत्व को आत्म-तत्व से एक 
बतकरं स्ववसिद्ध काम कर डाला 4 


की सत्ता तीं स्वयं-सिद्ध है परंतु आत्मा का विशेष ज्ञान श्रुति 


(«5 : । : : “पर निभर है, यहं,शंक्रराचाये का सिद्धांत है । 
आत्मा का स्वरूप उनके अनुयागियों में आत्मा के स्वरूप को 


अलुमान द्वारा. पकड़ने शिश की; 
तो आत्म-सत्ता.के ; साथ: ही | 
खरूप मी है, यह श्रुति और अनुमान के बल. पर .सिद्ध किया -मया हे 
क्षेप,शारीरक के लेखक: श्री. सवज्ञघत्म मुनि ने आत्मां को आनन्दइ-रूपता 
सिद्ध.करने की दो युक्तियां दी, हैं.॥ + . + है । 


. “ऑँत्मा खुखस्वरुप इसंलिये है-कि उसका ओर सुख का लेक्षण 
सुख का लक्षण आत्मा में घट्ता है। “जो वस्तु अपनी सत्ता 
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चंरांयता को छोड़ देती है उसे सुख कहते हैं ।” सब पदार्थों की 











है परंतु सुख की कामना किसी अन्य 
“है। इसलिए 
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मा 
































ीजें आत्मा के लिये हैं, आत्मा -किसी के लिये नहीं है ( संक्षेप 
शारीरक, २४ )। हे 
सुख का दूसरा लक्षण यह है कि उसमें भी उपाधि-हीन प्रेम होता 
है; अन्य वध्तुओं का प्रेम औपाधिक हैं | आत्मा में भी उपाधि-शूत्य प्रेम 
होता है। याज्ञवलकय “कहते हैं 'कि आत्मा के लिये ही सब वस्तुएं 
पिता, पुत्र, भार्या, धन आदि, प्रिय होते हैं| इस युक्ति से भी आत्मा 
आनंद स्वरूप हे। ( शर'१ )। | 
श्री सुरेश्वराचार्य ने आत्मा की आनंदमयता या दुःख-शून्यता 
सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति दी है । वे कहते हैं :-- द 
दुःखी यदि भवेदात्मां के: साक्षी दुःखिनों भवेत्‌। 
दुःखिनः साक्षिताड्युक्ता साक्षिणों दुःखिता तथा। 
नतेंस्याद्‌ विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः हे 
घीविक्रिया सहखाणां साक््यतोडहमविक्रिय:॥ 
' ( नैष्कर्म्मसिद्धि, २। ७६, ७७.) 
.. यदि आत्मा को दुःखी माना जाय नो दुःखी होने का, अथवा मैं 
दुःखी हूँ, इसका साक्षी कोन होगा ? जो दुःखी है वह साक्षी ( द्रष्टा ) 
नहीं हो सकता और साक्षी को दुःखी मानना- ठीक नेहीं | बिना विकार 
के आत्मा दुःखी नहीं हो सकता, ओर यदि आत्मा विकारी है तो वह 
क्षी: नहीं हो सकता १ बुद्धि के हजारों विकारों का में साक्षी हूँ इसलिये 
में विकार-हीन॑ हूँ, यह सिद्धांत सांख्य के अनुकूल ही है | कर 
यदि वास्तव में आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव है तो उसमें 
अल्पक्षता और बंधन का दर्शन भ्ूठा होना 
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कहा जोहिककातक नह 

























५०४ । दशनशास्त्र का. इतिहास हक, 
अनुभव का. शब्दबय वणन मात्र हैं| ऋषियों या आसों के अनुभवों... 

। का कोई भी साधक अपने जीवन में साक्षात्‌ कर सकता है। वेदांत को 
दृष्टि में सब प्रमाणों की अपेक्षा अपना अनुभव अधिक विश्वसनीय है । 


ब्रह्मशामन तभी साथक हैं जब ग्रपने साथ विश्व-तत्त्व को एकता का 


व्यावहारिक अनुभव लाए । वास्तविक ज्ञान जीवन को प्राभावित करता 
है: वह साधारण व्यक्ति को गीता का स्थितप्रज्ञ वां जीवन्मुक्त बना 


देता है । पल 
अध्यास के लिये यह आवश्यक नहीं हैं कि अध्यास के अधिष्ठान 
.. ( शुक्ति ) और अध्यस्त प्रदार्थ ( रजत ) में समता या साइश्य ही हो। 
आत्मा में मनुष्यत्व, पशुत्व, ब्राह्मणत्त् आदि का अध्यास होता है, परंतु 

आत्मा और मनुष्यत्व पशुत्व, या बाह्मणात्त्व में कोई साहश्य नहीं है। 

सी प्रकार विषय दोष या करण दोष (इंद्रियांदि का दोष ) भी अपे- . 

व नहीं है। अध्यस्त वस्तु का पूव' संस्कार भी ज़रूरी नहीं है। ! 

अध्यास का पुष्कल कारण अज्ञान है; अज्ञान को सत्ता अध्यास को 

जन्म देने को यथेष्ट है। अज्ञान, अविद्या या माया यही अध्यास का 


ल्‍ ५ 4 


बीज है। कर द हु 

















यदि एक निशुंश निर जन, निर्विकार अह्म ही वास्तविक तत्त्व है तो 
ह जगत कहां से आया ९ एक से अनेक की 


कह आफ की गकेक जैदों 


... मात उत्पत्ति केसे हुई ? मंद-शूल्य से भेद 
हुई १ पत्रत नदी, इक्ष, तरह-तरह के जीवित ध्राणी एक 


फैबह के कि कि; 


कैसे निकल पड़े ? एक ओर अनेक में क्‍या संबंध है मानव- 
और मनुष्य अनेक इन अनेक; मनुष्यों में जो 
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अद्देत-वेदांत...... .. इक्पू 


को एकता है उसका क्‍या स्वरूप है ? यह दशनशांसत्र की प्रथम और 


आल मिल + कक: न 


छ५ के 


अंतिम समस्या है; मस्तिष्क को उलकन में डालनेवाली यह प्रमुख 
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पहेली है | न एकता से इनकार करते बनता है न अनेकता से 

दोनों में संबंध सोचना अस भव मालूम पड़ता है। हजारों प्राणियों 
में एक-सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जीव-विज्ञान बतलाता है कि 
प्राणियों की अस ख्य जातियों के असंख्य व्यक्तियों में एक ही जीवन- 
धारा प्रवाहित हो रही है) जातियों के भेद तात्तविक नहीं हैं; एक जाति 
दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाती हैं। प्राणि-वर्गों का यह जाति- 
परिवत्त न ही विकास है |मछली ओर बन्दर धीरे-धीरे मनुष्य बन 
जाते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि प्राणियों के भेदों में व्यापक जीवन 
की यह एकता क्या है, उत्ते कैसे समझा जा सकता है 


कविता लिखकर कवि-निश्चल नही बैठ सकता, अपनी कविता उसे 
किसी को सुनानी हीं पड़ेगी। आलोचकों को भिड़कियां सहकर भी 
साहित्यकार साहित्य-रचना से बाज़ नहीं आ संकता | जेल जाकर भी 
गेलिलिओ को यह घोंषणा करनी हो पड़ी कि पृथ्वी सूर्यमंडल के चारों 
ओर घमती है (हम अपने सत्य ओर सोंदर्य के अनुभव को छिपाकर नहीं 
रख सकते । हम विधाता ने ही परमुखापेक्षी बनाया है। समाज के बिझ 
हम जीवित नहीं रह सकते | एकांत वास का आनंद मनुष्य के लिये नहीं 
है। योगी भी किसी से योग चाहता है। हम पूछते हैं कि हम में एक- 
सरे के अंतर में प्रवेश करन की इतनी प्रबल उत्कंठा क्‍यों है? कौन 
शक्ति हमें एकता के सूत्र में बाँचे हुये हैं ! और हम में भेद क्‍यों है, हम 
संघ ओर घणा-द्वष म॑ क्‍यों फँसते हैं, यह भी विचारणीय विषय 


हे। 


वेदांत का उत्तर है कि जगत्‌ के दो कारण हैं: एक तात्विक और 


री] ६७288 < 


हे; मं 
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निब्र चनीय । अभेद का कारण हम मे ब्रह्य की 


अकाल" 


र भेद का कारण हमारी अरविद्या है। एक ब्रह्म की सत्ता 


बेशक 





अकट 





६७ 


खंड-खंड होकर दीखती है | नाम-रूप के योग से एक अनेक हो जाता 





ली 








अविद्या या माया है |-सांख्य की प्रकृति के समान माया जगत्‌ का उपा- 


एन लॉकिकेटश “नमक सर कक" 












विद्वान यों भी कहते हैं. कि माया-सचिव (मायायुक्त) ब्रह्म ही जगत्‌ का 
कारण है | मूल बात यह है कि माया की उपस्थिति के कारण निगुण 


ओर अखंड ब्रह्म नामरूपात््मक जगत्‌ के रूप में परिवर्तित प्रतीत होने 








&#ए#द्ा०" हि ; 


ओर साव भौम है; वह ब्रह्म की चीज़ है । माया को मैंने या आपने 
नहीं बुलाया, वह अनादि है ओर स्वाभाविक है। आप में ओर मुक्त में 
भेद डालने वाली यह माया कब ओर कहां से आई, यह कोई नहीं बता 
सकता | आपको पाठक और सुझे लेखक किसने बनाया, कोई नहीं कह 
सकता | स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, ईंट ओर पत्थर का भेद माया की 
सृष्टि है | यह माया न सत्‌ है न असत्‌, यह अनिव चनीय है। माया का 


काय जगत भी अनिव चनीय है । सर राधाकृष्णन कहते हैं कि माया 


20202 








मत 


वेदांतियों की ब्रह्म ओर जग 
.._अक्षमता! 





का नाम है । क्रिश्वियन लेखक अकंहाट कहता है कि रहस्यवादी 
की एकता की अनुमति उसे भेदों को 'माया' कहने को बाध्य करती 





. »जो अतादि . और भावरूप ( पाज़िटिव ) है, जो ज्ञान से नृष्ट है 
जांती है, जोःतमत और असत से विलक्षण है, वह अज्ञान है, वह मांया 
है । भावरूप' का अथ यही है कि माया “असावरूप? नहीं है, उसकी 
सत्ता है ( अभांवक्लिक्षणत्त्वमात्र' विवक्षितम )। 


माया या अज्ञान में दो शक्तियां हैं, एक आवरण-शक्ति और 
दूसरी विक्षेप शक्ति | अपनी पहली शक्ति के कोरण माया आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है; अपनी दूसरी शक्ति के - बल पंर वह 


जगत के पदार्थों की सृष्टि करती है| श्री सव ज्षमुनि कहते हैं | 
आच्छाच् ब्रिक्षिपति संस्फुरदात्मरूपम्‌ 
२ ५०५ 
जीवेश्वरत्व जगदाकृतिभिम घेव | 
गज्ञानमावरणविश्रमशक्तियोगात 
आपत्मत्वमात्रविषयाश्रयताबलेन || सं० शारीरक १२० | 


अर्थात्‌ आत्म-विषयक और आत्माश्रयी अज्ञान आत्मा के ज्योतिर्मेय 
रूप को ढक कर अपनी विभूमशक्ति से आत्म-तत्व को जीव, इश्वर और 
जगत्‌ की आक्ृतियों में विक्षित कर देता है। सव ज्मुनि के गुरु सुरेश्क्रा- 


चार्य भी अज्ञान शब्द का प्रयोग करना पसद करते हैं। 


थोड़ी देर के लिये हम भी “अज्ञान' शब्द का प्रयोग करंगे। अज्ञान 
अज्ञान का आश्रय अनादि और भावरूप है, यह ऊपर कहा जा 

ओऔर विषय चुका है। प्रश्न यह है कि (१) अज्ञान रहता 

कहां है, अज्ञान का आश्रय क्‍या है; ओर (२) अज्ञान किसका है 
अज्ञान का विषय क्‍या है। अज्ञान ब्रह्म का है, या बह्म-विषयक है, इस 
विषय में प्रायः मतैक्य है| वाचस्पति के मत में अज्ञान का आश्रय 
जीव है; सुरेश्वर, सव ज्मुनि ओर विवरणकार की सम्मति में अज्ञान 


का आश्रय और विषय दोनों जह्म है |( आश्रयत्वविषयत्वभागिनी, 
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निर्विभाग चितिरेव केवल्ा--सव ज्मुनि )। स क्षेप-शारीरक में वाच- 
स्पति के मत का खण्डन किया गया है। सव ज्मुनि कहते हैं, 
.... पूव सिद्धतमसोहि पश्चिमी... 
नाश्रयों भवति, नापि गोचरः ।१॥३१६ । 
अज्ञान जीव से पहले की त्रस्तु है और जीव का कारण है; अज्ञान 
पूव -सिद्ध है, जीव बाद को आता है। इसलिए जीव अज्ञान का न 
आश्रय हो सकता है , न विषय | इसी प्रकार जड़-तत्त्व भी अज्ञान का 
आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ जगत्‌ भी जीव की तरह अज्ञान 
से उत्पन्न होता है| कार्य अपने कारण का आश्रय या विषय कभी नहीं 
बन सकता । | 
वाचस्पति के अनुयायियों का उत्तर है कि यह प्रश्न करना कि जीव 


६] 


पहले या अज्ञान' व्यथ है, बीज और अंकुर की तरह उनका सबंध 
अनादि है | पहले अविद्या थी जिससे जीव उत्पन्न हुआ, यह कथन 
भमात्मक है॥ ऐसा कोई समय न था जब जीव नहीं थे, इसलिए जीव _ 


को अविद्या का श्राश्रय मानने में कोई दोष नहीं हे । 
वास्तव में माया और अ्रविद्या एक ही वस्तु हैं।* शंकराचार्य नें 
सृष्टि का हेतु बताने में दोनों शब्दों का प्रयोग 
8 और अदिद्या किया है| बूह्सूत्र की भूमिका में उन्होंने 
अध्यास का निम्ित्त मिथ्याज्ञान को बतलाया है जो अविद्या का पर्याय 
है। कृत्स्न-प्रसक्ति नामक अधिकरण से भाष्य में भी ब्रह्म के अनेक 











नजर ममम०क, “कीमत 0 ५ ०० हे कक) | परी व०० न लटकन लक नननननन-+ "तन + लक“ दिन: लिन तत एल 


.,. १ दे पंचपादिका विवरण ( विजयानगरम्‌ संस्कृत सीराज़ ), ए० 
३२ भाष्य-कारेशचाविद्या मायाउविद्यात्मिका मायाशक्तिरिति तक्र-तत्र 
कारेण चाचिद्या मायाउत्तरमित्युक्तत्वात्‌ ।...... 



































अद्वत-वेदांत........ ४०६ 
२!१२७) । कहीं-कहीं वे माया शब्द का प्रयोग भी करते हैं। 'जैसे 
मायावी अपनी फैलाई हुई माया में नहीं फँसता वैसे ही ब्रह्म जमत्‌ के 
नानात्व से स्पर्श नहीं किया जाता | इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकरा- 
चार्य ने माया और अविदा दोनों शब्दों का प्रयोग बिना अथमैद के 
किया है। साधारण भाषा में अविद्या का मतलब विद्या या ज्ञान का 
अभाव समझता जाता है। ऐसी अविद्या वैयक्तिक और अमावरूप है। . 
पर ठ॒ वेदांत की अविद्या सावजनिक ओर भावरूप है। वस्ठुत: जोब या 
बढ़ पुरुषों के दृष्टिकोश से वही माया है। अविद्या! का संबंध श्ञाता' 
। विषयी से अधिक है और “माया” का जय या विषय से। अविद्या 
द्वि का धम है ओर माया का स्वयं ब्रह्म से संबंध है | माया त्रह्म कौ 


पी 


शक्ति है। लोकमत अथवा लौकिक प्रयोग का ध्यान रखते हुए ही 
शायद बाद के वेदांतियों ने अविद्या और माया में भेद कर दिया। 
शुद्ध-सत्त्व-प्रधान माया है ओर मलिन-सत्त्व-प्रधान अविद्या; माया ईश्वर! 
की उपाधि है ओर अविदया जीवः की | 
अविद्योपाधिकों जीगे न मायोपाधिको खलु । 
मायाकाथगुणच्छन्ना वृह्मविष्णुमहेश्वराः ॥| 
अर्थात्‌ जीव अविद्या की उपाधिवाला है, माया की उपाधिवाला 


नहीं। माया के गुणों से आचछन्न तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर (शव) 
है हे द 


+विवरणकार के मत में मायाऔर अविद्या एक हैं, पर व्यवहार-भेद 
से विक्षप की अ्रधानता से माया ओर आवरण की प्रधानता से अविद्या 
संज्ञा है. तस्मात्लक्षणेक्याद्बृद॒व्यवहारे चैकत्वावगमादेकस्सिन्नपि वस्तूनि 
विज्षप-प्राधान्येन. माया आच्छादनप्राधान्येनातिय ति व्यवहारभेदः । 
चही, ४० ३२ । क्‍ 
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अविद्या शब्द के प्रयोग से जीवगत दोष की प्रतीति होंबी है। जीव 
का दोष जीव तक ही सीमित होगा ओर उससे अलग अस्तित्ववान न 
हो सकेगा । परंतु अविद्या ऐसी नहीं है। मुक्के जो पवत दिखाई देता है 
ह मेरे वैयक्तिक द प के कारण नहीं | संसार के और प्राणियों को भी 
पव त दीखता है | अविद्या व्यक्ति का. नहीं सावमोौम दोष है, ऋह्मांड का 
पाप है। ज्यों-ज्यों वेदांत-दशन का विकास होता गया त्यों-त्यों अविद्या या. 
साया की भावरुपता पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा । पद्मपाद ने 
अविदया को “जड़ात्मिका-अविद्या-शक्ति'! कहकर वर्शित किया है। 
बाचस्पति के मत में अविद्या अनिवचनीय पदार्थ है (अनिर्वाच्याविद्या) | 
सुरेश्वर और सवज्ञम॒ुनि अंज्ञान कों आवरण ओर विज्ञेप शक्तिवाला 
अनादि भाव पदाथ समभते हैं। अविद्या या माया का भावात्मक स्वरूप. 
व्यक्ति के मिथ्याःज्ञान और जगत्‌ के जड़त्व में अमिव्यक्त होता है।.._ 





भभामती के मंगलाचरण में श्री वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्म को अविद्या. 
द्विंतय-सचिव ( दो अविद्याओं से सहचरित) 
कथन किया हैं | जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता 
का कारण मूलाविद्या है, यह अविद्या मुक्ति से पहले नष्ट नहीं होती । 
परंतु कूठ ओर सच, श्रम और यथाथज्ञान का भेद व्यावहारिक जगत्‌ के 
अंतगत भी है, उसका कारण वूलाविद्या है। तूलाविद्यों का अथ “व्याव- 
हारिक अज्ञान! समझना चाहिए । परमाथ-सत्य की दृष्टि से शुक्ति-शान 
“कि व्यावहारिक दृष्टि से शुक्ति-ज्ञान यथार्थ ज्ञान या नेया- 





मूलाविद्यः ओर तूलाविद्या 
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अद्वेल-वेदांत 


यिकों की प्रमा है ओर रज़त-ज्ञान. श्रम | शुक्ति में रजत-ज्ञा न या रजत के 
अध्यास का,कारण तूलाविद्या है; ब्रह्म में शुक्ति अथवा सम्पू् व्यावहारिक 
जगत का अध्यास मूलाविद्या 'का परिणाम है। तूलाविद्या का नाश सतक 
निरीक्षण, विज्ञान अथत्रा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सहायता से होता. 
रहता है, किंतु मूलविद्या बिना ब्रह्म-ज्ञान के नष्ट नहीं हों सकती । 
'पाधिसहित चेतन्य का आच्छादन करने वाली अविद्या का. नाम तूला 
विद्या है । 

शंकराचार्ग के अनुसार जगत का निमित्त कारण ओर उपादन कारण 

है फल दोनों “ईश्वर” या 'सगुण ब्रह्म या “कायत्रह्म 

क्या जगव सिथ्या है ! है | जगत ईश्वर है ओर. विवर्तों 


पादान ब्रह्म | मिद्दी घड़े का उपादान कारण है और कुम्हारनिमित्त कारण 
रस्सी सप का विवत्तोपादान है| वाचस्पति के मत मे ब्रह्म जगत का 
कारण है और अविद्या या माया सहकारी कारण। वेदांत परिभाषा को 
सम्मति में जगत का कारण माया को कहना चाहिए। सवज्ञमुनि के मत 
द्वितीय ब्रह्म ही जगत का कारण है। प्रश्न यह है कि क्या इनमें से 


किसी मत के अनुसार जगत मिथ्या है ! उत्तर में हां! ओर 'न! दोनों 
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३ अपने विवेक चड़ामणि' ग्रंथ के कुछ स्थलों में तो श्री शंकरचाय ने 
जगत को 'लत' तक कह डाला है सत्‌ बह्म का सब कार्य सत्‌ ही हे” 
(सदुबह्मकाय सकप्त सदेव--श्लो ०२३२) जेसे मिद्दों के सब कार्य मिट्टी 
ही होते हैं, वेसे ही सत्‌ से उत्पन्न यह सब कुछ खदात्मक ही है (रूत्कार्य- 
सकहां घटादि ... रू ण्मान्र सेवासित: तदवासज्जनित सदात्मकमिंद सन्म्रात्र 
मेवाखिलम--श्लोंक २९३) “कथमसतः “सज्जायेत” वाक्य में भी जगत 
का सत्‌ कहा गया है । 
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मेथ्या' शब्द से क्या समझता है इसी पर 
उसके प्रश्न का उत्तर निभर है। जगत इस अर्थ में मिथ्या नहीं है कि 


5 दे * ॥ 


उसको सत्ता” नहीं है। जगत की 'सत्ता' है, व्यावहारिक सत्ता है, इससे 

कोई वेदांती स्वप्न में भी इनकार नहीं कर.सकता । शश-शऋंग और आकाश- 
पुष्प की भांति जगत्‌ असत्‌ या शूत्य नहीं है | शंकर के मत में तो प्रम 
और स्वप्न के पदार्थों में भी एक प्रकार को सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता 


क न ७9२७सक्कोपराती कल 
2 ४४2४४ ७४ ४; के 


अ्रम-ज्ञान भी वस्तु-शूत्य या निविषयक नहीं होता । परंतु यदि मिथ्या 


कहे जा सकते हैं | प्रश्नकर्ता 'मिथ्या 








का पारिभाषिक अर्थ समझा जाय तो संसार को मिथ्या कहने में कोई 


कक ५ 


दोष नहीं है। मिथ्या का पारिभाषिक अथ है अनिवचनीय अर्थात्‌ सतू 
और असत्‌ से भिन्न | सव्‌ का अर्थ है 'त्रिकालाबाधित' | इस अथ में 
अवश्य संसार मिथ्या है | क्‍ द 

विज्ञानवाद का खण्डन करते हुये, “वैधर्म्याश्च न स्वप्नादिवत्‌श 
( २२२६ ) पत्र के भाष्य में शंकर ने स्पष्ट कहा है कि जगत स्वप्न ह । 


आककमो की: 5० जा हू तु 


के समान नहीं है । वे लिखते हैं :--- पक कह 


वेधम्यंदि भवति स्वप्नजागरितयों: | कि पुनवधरम्यम्‌ ? बाधाबाघा- 
विति ब्र म: | वाध्यतेहि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य, . ,. ..अपि उन 
स्मृतिरेषायस्स्वप्नद्शनम्‌ | उपलब्धिस्तु जागरित दर्शनम्‌। तत्रेब॑ सति न 
शकक्‍यते वक्तंमिथ्या जागरितोपलब्धिरुपलब्धि त्वात्स्वप्नोपलब्धिवदित्यु 
भयोरन्तरं स्ववमनुमवता ।( २२२६ ) 


अरथत्‌ स्वप्नद्शा और जाग्रतदशा के धर्मो ( स्वरूप ) में भेद है 
वह भेद क्‍या है ! बाघ होना' और “बाघ न होना! । स्वप्न के पदाओों 
का जाग्रत दशा म॑ बाघ हो जाता है, .एक और भी भेद है। स्वप्न- 
दर्शन स्मृतिरूप है और जाग्रतकाल की “उपलब्धि! से भिन्न है। इस प्रकार 
और जाग्रत के भेद का स्वयं अनुभव करते हुये यह कहना ठीक 













































नहीं कि 'जाग्रत काल को उपलब्धि मोठी हे, उपलब्धि होने के कारण 
स्वप्न की उपक्त.ब्ध की तरह | 


जगत की स्वतंत्र सत्ता का इससे अच्छा मए्डन और क्‍या हों 
सकेता हूँ ! भारतीय वेदांत भी यथाथवादी हैं और भारतीय यथार्थवांद 
में आदशवाद ओत-प्रोत है | वास्तव में जीवन पर दृष्टि रखना 
भारतीय-दशन का एक विशेष गुश है । पाठक देखेंगे कि उपयु क्त 


भाष्य-खएड में श्री शंकराचाय ने गोड़पद की कारिका का खण्डन 
क्रिया है। * 2 द ते 


ईश्वर, संगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म और कार्थ ब्रह्म अद्वेत-वेदांत में पर्याय- 
वाची श्रूुद हैं | हम कह चुके हैं कि माया की 
क्‍ . उपाधि से जह्म ईश्वर बन जाता है | इस प्रकार 
ईश्वर की सत्ता व्यावहारिक जगत की सत्ता के समान है। व्यावहारिक 
दृष्टि से ईश्वर और जगत दोनों की संत्ता है ओर 'ईश्वर जगत -कां 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण” है । ईश्वर ही विश्व की सत्ता का आधार 
है; यही मत गीता.का भी है। काल कल की ना हब -पर में सतोगुण की प्रधानता 


ईश्वर 


कहती हे--मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचरा चरम अर्थात्‌ 
में प्रकृति चर और अचर जगत को उत्पन्न करती है| 


ये गण आय 


#0% शक ३४0 0 


क्या अद्ठ त वेदांत का ईश्वर अज्ञानी है १ वेंदांत का उत्तर कुछ इस प्रकार 
होगा 4 अज्ञानी होना और सवज्ञता व्यावद्दारिक जगत की चीज़ हें 


परमार्थ-सत्य की दृष्टि से उक्त प्रश्न ही व्यू है-। व्यवहार: 


.*मौड़पादीय का 
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अजानी नहीं, स्वज्ञ है। ईश्वर माया का “स्वामी हे न कि दास | ईश्वर _ 
शुन्कि- काम-वहीं कस्ती-। ईश्वर को सदेव 
इैश्वराश्रित माया अपनी  विज्ञेप शक्ति के 
कारण संसार की उत्पति का हेत बन्तो है । अह्य-तत्व की एकता और 
जगत के मायिक स्वरूप का ज्ञान ईश्वर में सदैव रहता है | ईश्वर मनुष्य. 


की सब प्रकार की उन्नति का आदश ओर अश्रद्धा-भक्ति का विषय है. | 












व 





ईश्वर में अनंत शान, अनंत सोंदय और अनंत पवित्रता दे-। हमारे 
नैतिक जोवन का अपदर्श संकी णता को त्याग कर सबको अपना रूप जानना 
और सब से समान व्यवहार करना है। नैतिक-जीवन की ऊँचाई पर पहुँच कर 
हम अपने-और समाज के, नैहीं-नहीं अपने और विश्व-अह्मांड के/स्वाथ 
में भेद करना छोड़ देते हैं। विश्व का कल्याण ही हमारा कल्याण हो 
जाता है, विश्व का हित ही हमारा हित | यह आदश्श भगवान्‌ में नित्य 
चरितार्थ है। वे विश्व की आत्मा हैं, विश्व' का कल्याणु-साधन हैँ 
उनका. एकमात्र कार्य है। इसीलिये भगवान्‌ का अवतार होते है, इसी- 
लिये वे तरह-तरह ,की विभूतियों में. अपने को प्रकट करते हैं। सवक्ञ 

श्वर ने वेदों की रचना .की है और मनुष्य को प्रकाश दिया है । 
ईश्वर की भक्ति से ज्ञान ओर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकंती दे जिसका 
निश्चित अंतमोक्ष है। न 


«परंतु यह याद रंखनां चाहिए कि वेदांत का ईश्वर ब्रह्म की अपेक्षा 
कम तात्विक है । ईश्वर को संबंध व्यावहारिक जगत्‌ से है ओर ज्ञानियों 
की क्रांत-दशिनी दृष्टि में 
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ब्र डले का भी मत 
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जीव के साथ एक अतःकरश की उपाधि रहती है 


इसीलिए जीव परिच्छिन्न ओर अत्यज्ञ है। ईश्वर में अविद्या नहीं है 
पर अविद्या ही जीव का जीवन है। अविद्या में रजोगण और तमोगुण 
की प्रधानता है तथा सतोगुण की न्यूनता (मलिनसत्त्व प्रधानाउविद्या ) 


रेश्वर्‌ में वेर्य॑र थ नहीं है, सारा बज्मांड उसका शरीर है और 
सार व्ह्माड का स्थाथ ही उसका स्वाथ हे। परंतु जीव का अपना 
अलग स्वाथ है। जिसके कारण वह कर्त्ता, भोक्ता, बुद्ध और साधक 

बनता है। कुछ के मत में अंत-करण में ब्रह्म का प्रतिबिब ही जीव है 

इस मत में ईश्वर, माया में ब्रह्म के प्रतिबिब का नाम है | विद्यारण्य के 

अनुसार मन में ब्रह्म का प्रतिबिब जीव है, और सारे प्राशियों के वासना 

संस्कारों-सहित माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है | पंचपादिकां-विवरण 
का लेखक जीव को ईश्बर का प्रतिबिंब मानता है। 


+ $ ४ नि, ; 


| 
न] पं 


छ विचारकों के मत में वास्तव में जीव एक ही है और उपाधि 
एक और अनेक भ्रविया है.। एक ही जीव है और एक ही शरीर। 
जीववादूं. शेष जीव और शरीर उक्त एक जीव की कल्पना 
सृष्टि या स्वप्न-मात्र है [* अथवा, एक मुख्य जीव हिरण्यगर्भ है, शेषः 
जीव हिरणयगंभ को छायामात्र हैं। स्वयं हिरंश्यगभ ब्रह्म का प्रंतिवि 
|3 इस दसरे मत में जीव एक है ओर शरीर अनेक | इन शरीरों 


: १ प्रतिबिम्बों जीव: जिम्बस्थानीय' ईर्वरः--सिद्धांतलेश- (विजयां. 
नगरम्‌), घपू० १७ 
* बही, छ० २० 
वही, ४० २१ 














व मय . दशनशाख््र का :इंतिहास 


सब में अवास्तविक जीव हैं | एक ज़ीववादियों का एक तीसरा समुदाय 
भी है जिसके अनुसार एक.ही जीव.बहुत से शरीरों में रहता है |! यह 
सारे मत शांकरमाध्य के विरुद्ध हैं जहां जीवों की अनेकता का स्पष्ट प्रति- 
पादन है | अनेक जीववादियों, में भो इसो प्रकार मतभेद हें, परंतु हमारी 
इृष्टि में इन सब मतों का दाशंनिक महत्त्व बहुत 'कम है। एक अनिव- 
चनीय तत्त्व अविद्या की धारणा ही अद्व त-वेदांत की मोलिक यू है। 

अप्पय दीक्षित ने 'सिद्धांतलेश” के आरंभ में लिखा है कि प्राचीन 
आचार्य एक अद्वितीय सत्‌ पदार्थ ब्रह्म के प्रतिपादन में ही विशेष रुचि 


रखते ये. ब्रह्म से जगत्‌ के विवत किस प्रकार या किस क्रम से उत्यित 


ज्लेखकों में मतभेद उत्पन्न हो गये। इन्हीं मतभेदों का प्रदशन अप्पय 

दीक्षित के 'सिद्धांतलेश संग्रह” का वश्य विषय है। वास्तव में चेतन्य 
व की एकता और अविद्या की धारणा यहीं अ्रद्व त-वेशंत के दो 
महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अन्य बातों का स्थान गोण है। 


ऊपर हम साक्षि-शांन और बृत्ति-ज्ञान का भेद बता चुके हैं। साक्षी 

अर्थ है देखनेवाला । साक्षी ब्रह्म, शैश्वर और 
जीव तोनों सें भिन्न बतलाया जाता है| उपाधि- 
शल्य चेतन तत्त्व का नाम नहा है; वह तत्व अंतःकेरण को उपाधि से 


साक्षी बन जाता है । साक्षी बुद्धि-व त्तियों को प्रकाशित मात्र करता है। 


जीव ओर साक्षी 


'जीव' का बुद्धि-वत्तियों से अधिक घनिष्ठ सबंध है; जीव में कतृ त्व और 
भोक्तत्व का अभिमान भी होता है । साक्षी ईश्वर से भी भिन्न हे, ईश्वर 


रन न्‍न+ «० क०५०-००+०नकनन-+ ३० कलीकानन ५३४०५ 7००'लनना नागर तक पैनल भा कम 2 न “ललित निगाह 





हे चही, हर ॥ द न 2228: 55 ; 5 
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ते है. इसके वर्णन में उनकी अभिरुचि क्रम थी; इसीलिए नवीन 




















अद्वेत-वेदात - 


और साक्षी निष्क्रिय | यह हमने आपको विद्यारब्य स्वामी 

का मत सुनाया | 
ऐसी परिस्थितियों में मतभेद होना स्वाभाविक है । कॉमुदीकार के 
मत में ईश्वर का एक विशेषरूप ही साक्षी है ।? उपंनिषद्‌ के दो पक्षियों 


एक स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा केवल. देखता रहता है 


ज् अक 


पहला पक्षी जीव है और दूसरा ईश्वर। शंकराचाय के अर्थों मे इन 
दोनों मतों के पक्ष में उद्धरण मिल सकगे। 


वेदात-परिभाषा के मत में जीव ही एक दृष्टि से साक्षी” है और' 
दूसरी दुष्टि से जीव” अर्थात्‌ कर्ता और भोक्ता । अंतःकरुण से उपहित 
चैतन्य साक्षी है । यह साक्षी प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग है। वही 
अंतःकरण जिसका घधम है वह प्रमाता या जीव है । जीव ओर अंतःकरण 
का संबंध, साक्षी और अंतःकरण के संबंध से अधिक घनिष्ठ है 
सिद्धांललेश के अनुसार-अंतःकरण विशिष्ट: प्रमाताः तंदुर्पहित: साक्षी ।* 
जिस प्रकार साक्षी का व्यक्तिगत शरीर से संबंध होता है, इसी प्रकार 
ईश्वर का स पूर्ण जगत्‌ से संबंध हे । यह मत भी अन्य मंतों से अधिक, 
विरुद्ध नहीं है | द 
विशुद्ध' ब्रच्म ही शरीर, अंतःकरण आदि की उपाधि से जीव 
जीव के शरीर... यों है। कत त्व-ओर भोक्तत्व-संपन्न जीव 
पंचकोश पीने शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर है 


दीखता है और मरने पर जिसका दाइ-संस्कार किया जाता है, स्वप्न ओर 


सुषुप्ति में स्थूलशरीर क्रियाह्दीन हो जाता है; ग्रह प्रत्येक जन्म में बरलता 


जन ल न निसनबममन+++ननननननर 


) सिद्धांतलेश, ४० ३३ 
वही, प० हे४ 
र७ 











घरद .. दशनशाख्त्र का इतिहास 





रहता है.।. पंच ज्ञानेंद्रिय, पाचच करमेंद्रिय, मन, बुद्धि ओर पांच प्राण 

मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। यह साख्य के लिंग-शरीर के समान है | 

अज्ञान को उपाधि, जो सुषुतति में भी वर्चमान रहती है, कारण-शरीर 
| यद कारण-शरीर मुक्ति से पहले नहीं छूटता । 


+ 





जीव को पाच कोशों में लिपटा हुआ भी बतलाया जाता है । अ्न्नः 
मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनंदमय यह पंच कोश हैं। 
मोक्ष-दशा में यह कोश नहीं रूते । अन्नमय कोश स्थूल “शरीर है, प्राणु- 
मय) मनोसय और विज्वानमय कोश सूक्षम शरीर के तत्त्व हैं |, शंकरा- 
चार्य के मत में आनंद क्ह्म का स्वरूप नहीं हे; आजंदमय' भी. एक 
कोश है। वेदात के “आनंदमय[धिकरण? की शुंकर ने दो व्याख्याएं की - _ 
हैं। ब्रह्म आनंदमय है, ग्रही सूत्रों का स्वाभाविक अर्थ है | इसके विरुद्ध. 
श्नेक आक्तेप उठाकर सूज्रकार ने उनका. खंडन किया है | परतु शंकर के 
मंत में ब्रह्म ओर आनंदमय एक नहीं हैं। तैत्तिरीय में ही, जहां: जगह 
जगह ब्रह्म को आनंदमय कहा हे, ब्रह्म को आनंद का “पुच्छु और प्रतिष्ठार 
. भी बतलाया है (बल्न पुच्छ प्रतिष्ठा) आनंद के हिस्सों का भी वर्णन है। 
(प्रिय उतका सिर है, मोद दाहिनो पक्ष, प्रमोद दूसरा पक्ष, आनंद आत्मा 
ओर ब्रह्म पंछ या प्रांतष्ठा ।” इस प्रकार ब्रह्म आनंदमय से अिन्नः है 


+ है % 




















रोमानुज का मत सूजकार के अ्नुकूज़ है। (सोडकामयत' (उसने इच्छा की) 
क्रिया का कर्ता आनंदमय? ही हो सकता है । ब्रह्म शब्द नपुंसक' किंग 


वह?) से निरदंश नहीं हो सकता। 'मय' प्रत्यय् 


१8 ० ते 
है $ ॥/॥ 


अथ में है न कि विकीर अ्रथ में। हमें रामानुज को व्याख्या ज़्यादा 


५४ 


स्वामाधिंक और संगंत मालूम पड़ती है। अपनी रूपकमयो भांषा में ब्रह्म 
को आन ६ की प्रतिष्ठा कह कर भो उपनिषद्‌ उसे ब्रह्म से मिऋ्र नहीं 


+. 6२ 


 सम्रकते । ब्रह्म का आनंदमयत्व उपनिषदों को काव्यमय शैज्ञी:के अधिक 


कक 





॥ 











के ॥ह्औ 


















अद्वेत-वेदात 


अनुकूल है। कवि-हृदय विश्व-तत्त्व को निरानंद नहीं देख सकता, भत्ते 
ही वह दाशनिक बुद्धि के अधिक अनुकूल हो । क्‍ 
अपना “विवेक चूड़ामणि! में कवि शंकरा वाय ने बह्म को 'निरंतस- 
नंद रसस्वरूप” कह कर वणन किया है (देखिये, श्लोक २३६) पर तु 
उसी ग्रंथ में दाशनिक शंकर ने आनंदमय का कोश होना सिद्ध किया 
है | (श्लोक, २११) ।१ द 
सूर्य का सहस्लों घटों, नदियों और समुद्रों में प्रतिबिंब पड़ता है । 
ह दी सूर्य अनेक होकर दीखता है; स्थिर सूय लहरों 
अप्रतिबिबवाद + दिलता हुआ प्रतीत होता है। घड़ों को नष्ट 
कर दीजिए, नदियों और समुद्रों को हटा दीजिए, तो फिर एक ही सूर्य 
रह जाता है | इसी प्रकार अविद्या में ब्रह्म के अनेक प्रतिबिंब वास्तविक 
प्रतीत होते हैं, वास्तव में ब्रह्म अनेक या विकारी नहीं हो जाता ॥ 
अविदा के नष्ट होते ही ब्रह्म का यथाथ स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। 
यह 'प्रतिबिंबवाद” है। रूपक के सों:य के कारण ही. कुछ विचारकों ने 
इसे स्वीकार कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है |... व 
अवच्छेदवाद के समर्थक अधिक हैं। सूय की तरह ब्रह्म साकार 
नहीं है जिसका कहीं प्रतिबिब, पड़े | अविद्या .की उपाधि ही बूक्ष के 
दूसरे रूपों में भासमान होने .का हेतु हे । अ्वच्छेद और परिच्छेद लग- 
भग समानाथक हैं | अ्रविद्या की उपाधि से अवच्छिन्न या. परिच्छिन्न 
ब्रह्म जीव ओर जगत बन जाता है | अवच्छेदक का अर्थ है सीमि 
देनेवाला । अज्ञान से अवच्छिन्न ब्रह्म खंड-खंड प्रतीत होता है । 


वादों? में शब्द मात्र का भेद है । वेदांत की मूल घारणाएं --अहा 
अविया दोनों में वर्तमान हैं | 


4 + * 
है कि पु 


(७७७७एएणणशणणणाण शा भा अब 


: -* “विवेकचुढ़ामण्ि', के शंकर की कृति होने में स देह है. । 




















दर्शनशास्त्र का इहिस 


जगत्‌ मिथ्या है ओर जीव ब्रह्म से निन्न नहीं है, यही 
वेदांत की शिक्षा का, एक लेखक के मत में, 





महावाक्यों 
का अर्थ सारांश है! | जो तत्व पिंड ( शरौर ) म॑ है, वही 


ब्रह्मांड में है, जो शरीर का आधार हैं बढी जगत्‌ का भी आधार है । 


बे 


ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है 'प्रारम मे कैब एक 
अद्वितीय सत ही था! इत्यादि श्रुतियां जगत्‌ की एकता घोषित करती 
| श्रति के महावाक्य बतलाते हैं कि जीव और जह्म एक ही हैं। भें 
बहा हैं? वह जिश्यो तू है? यह आत्मा बह है! (अ्ह अल्यास्मि, तत्त- 
मसि, अयमात्मां ब्रग्म) इत्यादि वाक्य नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त ब्रह्म तथा 
बंधन-ग्रस्त जीव की एकता कथन करते हैं। प्रश्न यह हे कि ब्रह्म 
जीव जैसी मिन्न वस्तुओं की एकता समझ में किस प्रकार आ सकती हे. 
श्रति के वाक्‍्यों का तात्पर्य दृदयंगम ही कैसे हो सकता है १ अत्यंत 
घर्मवाले 'तत्पदार्थ' (ब्रह्म) और 'त्वं पदार्थ! (जीव) का ऐक्य मन 
आसानी से अंकित नहीं, हो सकता | ८ ०, 2 
















की सहायता से जाना जा सकता है। जहां शब्दों का सीधा वाच्या 
लेने से वाक्य का अ्रर्थ-बोध न हो, वहां लक्षणा से आशय जाना जाता 
(तात्पर्यानुत्पत्तिलक्षणाबीजम्‌ ) । शब्दों का सधारण अर्थ वाच्यार्थ 
कहलाती है; लक्षणा की सहायता से जो अर्थ मिलता है उसे “लक्षितार्थ! 
कहते हैं। महावाक्यों के अर्थ-बोध के लिये तीन लक्षणा 
आवश्यक है श्रर्थात जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और जदृदजहल्लक्षणा। 
पहली दो को “जहत्स्वार्था' ओर अजहत्स्वार्था' भी कहते हैं; तौपरी इन्हीं 
दो का मेल है । क्‍ 




















_-ंगा में गांव है? इस वाक्य का वाच्यार्थ विरोध-अस्त 


क 
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है | गंगा-प्रवाह में गांव की स्थिति संभव नहीं है। इसलिये उक्त वाक्य 
का “गंगा के तट पर गांव' है? यह अर्थ करना चाहिए | यहां गंगा शब्द 
का वाच्यार्थ, कोश-गत अर्थ, छोड़ देना पड़ा, इस लिये इसे जहत्स्वा्था 
लक्षणा का उदाहरण कहेंगे। जहत का अथ हैत्यागता हुआ या त्यागवी 
हुई, जहत्य्वार्था का मतलब हुआ अपने अथ को छोड़ती हुई, । 
अजहत्स्वाथोी या अजहल्लक्षया--इस लक्षणा में भी वाच्याथ में 
परिवर्तन करना पढ़ता है परंतु वाच्याथ को सवथा छोड़ नहीं दिया जाता । 
'शोणो गच्छति' शोण जाता है, इस वाक्य में शोण का वाच्याथ लाल? 
है | परंतु इतने से काम नहीं चलता, इसलिए 'शोण'” में लक्षणा करनी 
पड़ती है | शोण का लक्षिताथ हुआ “लाल रंग का घोड़ा! | इस प्रकार 
शक्याथ या वाच्यार्थ का परित्याग नहीं हुआ क्योंकि घोड़े का रंग लाल 
है। शोण काश्र्थ लक्षणा की सहायता से शोणत्व या लालिमा-विशिष्ट 
अश्व-द्रव्य हो गया, जिस से वाक्य साथके प्रतीत होने लगा। 
जहृदजहल्लक्षण--इस लक्षणा म॑ वाच्याथ का एक अंश छोड़ना 
पड़ता है और एक अंश का ग्रहण होता है । इस प्रकार इसमें 
'जहती' और “अजह॒ती' दोनों के गुण बत्त मान हैं । “जिस देवदत्त को मैंने 
काशी में देखा ,था उसी को अब मथुरा में देखता हैँ” यहाँ काशीस्थ देव- 
दत्त और मथुरा-स्थित देवदत्त की एकता का कथन है । परंतु पहले देवदत्त 
ओर दूसरे देवदत्त के देश-काल में भेद है | पहली बार जब देवदत्त को 
देखा था तो वह ओर देश- तथा और समय में था; अब वह दूसरें स्थान 
और दूसरे काल में है। दोनों देवदत्तों की एकता तभी समझ में आ 
सकती है, जब हम दोनों में से देश-काल के विशेषण हटा ले। इस प्रकार 
'तत्कालीन! और 'एतत्कालीन!ः तथा “काशीस्थ' ओर “मथुरास्थः की 
विशेषताओं को वाच्य/थथ में से घटा देना पड़ता है। शेष वाच्यार्थ ज्यों 
का त्य रहता है और दों देवदत्तों की एकता समर में आ जाती है । 





















अत: 








४२२ ._ दर्शनशाघ्न को इतिहास 











वेदांतियों का कथन है कि जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाले महा- 
वाक्यों का अथ भी इसो प्रकार, जहदजहल्लक्षणा से, समझ में आ सकता 


' है। जीव? और 'ब्रह्म! त्वम' और 'तत' के बाच्णर्थ में से उन गुणों को 
घटा देना चाहिए जो दोनों में तुल्य नहीं हैं। प्रत्यक्व अथवा चैतन्य गण 


जीव और अल्म दोनों में समान है | इस प्रकार उनकी एकता हृदयंगम हो 











देंदांत के आलोचकों का कथन है कि वेदांत में व्यावहारिक अथवा 


द नेतिक जीवन के लिए स्थान नहीं है । शंकर का्‌ 
दा के कट, क्‍ हे आज ज्ञान-माग मनुष्यों को नैतिक बज ( माँरल 
प्राग्र 3) के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं 
देता | कतव्याकतंव्य का विचार नीची श्र णी के मनुष्यों के लिये है, 
ज्ञान्यों के लिये नहीं | वैयक्तिक और सामाजिक कतंव्य ज्ञानी के लिये 
नहीं हे। वेद के विधि-वाक्य भी ज्ञानी की दृष्टि में अर्थ-होन है| जिसकी . 
दृष्टि जगत को मिथ्या देखती है, जो संसार के सारे व्यवहारों को अतात्विक 
मानता है, वह विधि-निषेध का पालन करने को बाध्य नहीं हो सकता | 


इस प्रकार वेदांत-दर्शन सामाजिक जीवन का घातक है। 


भ 


... उत्तर में हमें निवेदन करना है कि यद्यपि वेदांत प्रवृत्ति-मार्ग से 
.. .. निर्राचि-मांग को श्रष्ठ समभता है, तथापि नैतिक-जीवन का परित्याग उस 
_ की शिक्षा नहीं है | वस्तुतः वेदांत की दृष्टि में बिना नैतिक गुसो--यम 
नियम, आदि का घारण किये ज्ञान-ग्राप्ति सभक नहीं है | ज्ञान-प्रापति 
.. तो दूर की बात है, चरित्र-हीन को ब्रह्म की जिज्ञासा करने का भी अधि 


०४, 


















कर चुका हैं (२) जिसे इहलोक और परलोंक के द्दो 
गया है; ( ३ ) जिसमें शम-दम (मन ओर इंद्रियोँ का निम्नंह ) आदि 
संपत्तियाँ वर्तमान हैं | और ( ४ ) जिसे मोक्ष की उत्कट अभिलाषा है 


3. ऊ कर 
की 


ज्ञान कोरी बुद्धि का विषय नहीं है । ज्ञान के लिए चत॒म खी साधना 
की आवश्यकता है| घणा, दंघ, स्वाथंपरता और प्रक्षपात को जीते बिना 
हृदय मूमि तेयार नहीं हो सकती, जिसमें ज्ञान का बीज बोया जा सके | 
संसार को मिथ्या याअतात्विक करने का अथ मूठ, कपठ, अषडंबर और 
मिथ्यादम्म को प्रश्नय देना नहीं है | यह ठीक है कि ज्ञानी के लिये अ्रति 
के विधि-निषेध नहीं है (निस्त्रेशुण.्ये पथि विचस्तः को विधिः को 
निषेधः---शुकाष्टक), पर हमें इस विचार का अनर्थ नहीं करना चाहिए। 


शानी के लिये कोई नियम या बंधन नहीं-है?-इसका क्या श्र है ! जब 


'टरकटनक 
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रु 


निकल न न 


अर कजरकी लटक 


शुरू-शुरू में कवि-छात्र कविता करना प्रार|भ करता है अथवा चित्रकला 


का विद्यार्थी चित्र-रचना का अभ्यास करता है तब उन्हें. पिंगल ओर 
रेखा-शास्त्र के अनेक कठिन नियमों का बड़े मनोयेग से पालन करना 
पड़ता है। धीरे-धीरे जब वे छात्र काव्य-कला ओर चित्राइ्लुण में निपुण 
होने लगते हैं तब उन्हें उन नियमों का पालन साधारण बात मालूम 
पड़ने लगती है --वे बिना मनोयोग के नियमानुकूल काम. करने लगते 
हैं। अपनी कलाओं के पूरे 'मास्टर! या पंडित बन जाने पर उन्हीं. छात्रों. 
को काव्य और चित्र-कला के नियमों की परवाह भी नहीं रहती | तब 

जो कुछ लिख या खींच देते हैं वही कविता ओर चित्र हो जाता है; 
उनकी कृतियां स्वयं अपने नियमों की सृष्टि करने लगती है और उनके 
लिये शास्त्रों के बंधन नहीं रहते । इसी प्रकार सच्चरित्रता और साघुता 
के पंडितों को सदाचार के नियम सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती । 


जिसने एक बार अपनी स्वार्थ-मावना का समूलोच्छेद कर लिया है उसे 
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दशनशाखत्र का इतिहास 


कत्त व्य-विषयक शिक्षा की अपेक्षा नहीं रहती | ज्ञानी के विधि-निषेध 
परे होने का यही यथाथ अभिप्राय है । 


गीता में जिसे स्थितप्रज्ञ कंहा है वही वेदांत का कर्तव्य-बंधनों से 
मुक्त ज्ञानी है। गीता के अनुसार ज्ञानी को भी लोक-कल्याण के लिये 
करे करने चाहिए। ज्ञानी कर्म करेया न करे, 
कोई भैद नहीं पड़ता । पर'तु ज्ञानी कभी 
इसकी संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी महाकवि के छंदोभंग 
करने की । ज्ञान होने के बाद साधक केवल प्रारूध कर्मो के भोग के लिये 
जीवित रहता है | उस दशा में उसे 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है। ज्ञान- 
ग्राप्ति में जो सुख और शांति है वह केवल परलोक की वस्तु नहीं है 
उसका अनुभव इसी जन्म में बिना बहुत विलंब के हो सकता है| इस 
प्रकार ज्ञान का महत्त्व अनुभव से परे नहीं है 


इसके ज्ञानीपन में 


पाप कम में लिप्त हो सकता है, 











. मोक्षझआप्ति के लिये वेदांत विशेषरूप से श्रवण, मनन और निदि 
ध्यासन का उपदेश करता है । ये तीनों ही त्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने 
के साधन हैं | ब्रह्म की अनुभूति ही वह ज्ञान है जो थ्रविद्या को नष्ट 
कर देता है। यह ब्रह्मानुभव भी बुद्धि की एक वृत्ति है, इसलिये श्रवण 
आंदि साधनों से उत्पन्न की जा सकती है |१ यह बृत्ति उत्पन्न होकर 
अजान की दूसरी वृत्तियों को नष्ट करके र,यें भी नष्ट हो जाती है। जे 
अभि ई घन को जलाकर शांत हो जाती है । वैसे ही यह बृत्ति अन्य वृत्तियों 

को नष्ट करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाती है । 


रे 


मोक्ष पर अप्पय दीक्षित के विचार बड़े महत्व के हैं । उनका मत है 


७७७४७४७७एांआंध०आ  0ााकआंअ कं आज महक अकसर 


.._) देखिये विवरणप्रमेयसंप्रह, ४० २१२, अनुभवों नाम बह्मघाक्षात्कार- 
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मोक्ष के विषय में अप्पय के पेश स॒क्ति! वैयक्तिक नहीं, सावजनिक 
दीक्षित का मत"” चीज़ है | जब तक सब जीव मुक्त न हो जाय॑ 
तब तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है । अन्य जीवों के बंधन में रहते हुये एक 
दूसरे प्रकार को मुक्ति संभव है । इस दूसरे अथ में मुक्त जीव को ब्रह्म- 
लोक या इशबर-भाव प्राप्त हो जाता है. जिसका वेदांत के अंतिम 
अध्याय में वर्शन है। आत्मैक्य का सिद्धांत यों मी स्वार्थपरता के लिये 
धातक है, उसके साथ ही यदि साधक यह भी जान ले कि बिना जगत 
की मुक्ति हये उसकी मुक्ति नहीं हो सकती तो उसका वेयक्तिक साधना 
में विशेष आग्रह न रहे | सारी मानव-जाति, नहीं नहीं, सारे प्राशि-वर्ग 
को साथ लेकर ही हमें सावना करनी है | बोधिसत्वों के आदश के अनु 
सार संपूर्ण विश्व के प्राणियों को मुक्ति दिलाए बिना अपना मोक्ष स्वीकार 
करना भी पाप है | इसीलिये “बोधिसत्वों' का प्रथ्वी पर अवतार होता 
इसोलिये भगवान्‌ कृष्ण को भी लोक-संग्रह के लिये कम करना 


पड़ता है | 


अप्यय दीक्षित ने अपने मत की पुष्टि में शांकर भाष्य से उद्धरण 
दिया है। परंतु यदि यह शंकर का मत न भी हो तो भी उसके महत्त्व 

गेई कमी नहीं पड़ती । वस्तुतः साधना वैयक्तिक हो भी नहीं सकती । 
क्या शंकराचाय ने संसार के कल्याण के लिये अपना भाष्य सही लिखा! 
क्या उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि से एक राष्ट्र को लाभ नहीं पहुँचाया !? 
कृष्ण की गीता ने कितने हृदय को सांत्वना दी है ! जब कोई साथु, 
महात्मा या विद्वान्‌ लोगों में अपना मत फेल्ाने की- कोशिश करता है 
तब वह, ज्ञात या अज्ञात-भाव से, मानव-जाति को अपने साथ साधना 


कडजननन्की- 2०थज ५». ७ ०-५ “-2०००+५० ““ (५४५००. (नम “नम कम-33 33 ०3--4»3««+. डे न ग 


) देखिये सिद्धांतलेश (विजयानगरम्‌ संस्करण ),9० १११ तथा आगे । 
* तस्माद्यावत्सवमरुक्ति परमेश्वरभावों मुक्तस्य, वही, ए० ११२ । 
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करने का निमंत्रण देता है। विश्व-साहित्य के कवि नाटककार और 
. ओपन्यासिक भी यही साधना कंर रहे हैं। प्रयोगशालाशों में जीवन 
' बितानेवाले वैज्ञानिक भी इसी में संलग हैं । सभी हृदयों में ब्रह्म की 
ज्योति छिपी है, और सभी उसे अभिव्यक्त करने का यत्ञ कर रहे हैं। 
किसी का यज्ञ अधिक तीब्र और स्पष्ट है; किसी का कम । सभी एक 
मार्ग के पथिक हैं, सभी एक ही आत्म-सोंदय के आकषंण में पड़े हैं । 
ऐसी दशा में किसी को किसी से घणा करने की जगह मे कैसे हो 
सकती है १. द द 





५ है 
धर टन है १ जाल पर 


६। 




















सातवां अध्याय 
विशिष्ठाह् ;. अथवा रामानज-दशन 


यो 


प्रश्न विशेष महत्त्व 


नव 


' आजकल के स्वतंत्र विचारों की दृष्टि 


का है कि उपनिषदों की ठीक व्याख्या शंकर ने की है या रामानुज ने। 
आज हम शंकर और रामानुज के भाष्यों का अध्ययन उन्हीं के मत को 
जानने के लिये करते हैं, बादरायण का मत जानने के लिये नहीं | बाद- 
रायण ही बड़े या आदरणीय हों, ऐसा आग्रह हमारा नहीं हैं, जिसके 
लेख में महत्त्वपूण विचार हों वही बड़ा है। परंतु पुराने विचारों के अद्वती 


ओर विशिष्टाइतियों के लिये उक्त प्रश्न बड़े महत्त्व का है। उपनिषदों 
के अध्याय में हम देख चुके हैं कि उनमें ब्रह्म के सशुण और निगुण 
दोनों प्रकार के वणन पाये जाते हैं | इन विरोधी वर्णनों का सामंजस्य 
केसे किया जाय ! शंकर ने उपनिषदों के“परा ओर अपरा विद्या के भेद 
की अपने अनुकूल व्याख्या करके इस समस्या को हल कर लिया। जहां 
ब्रह्म कों समण कहा गया है, वह व्यावहारिक इृष्टि से, वास्तव में ब्रह्म 
निग्गण है। निगुणता की प्रतिपादक श्रुतियां भी बहुत हैं (अरूपवदेव हि 
तत्परधानत्वात-बहमसत्र) । “व्यावहारिक और “पारमार्थिक' का यह भेद 


रामानज को स्वीकार नहीं है | अह्म एक ही है, पर” “अपर! भैद से दो 
प्रकार का नहीं । बह्म निगु ण॒ नहीं, सगण है । जब अ्रति ब्रह्म को 


नडम-म+3+4०3००+नत->नक कलम कक.“ नकदी नन न लानत कीट ० हनन 


5 चैशिष्टाइत मत को अ्रीस प्रदाय' भी कहते हैं । 
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ध्र्प दर्शनशास्त्र का इतिहास 





निगुण कहती है तब उसका तात्पर्य ब्रह्म को दॉष या दुष्ट-गुण-होन 


का 


कथन करना होता है | ब्रह्म में प्रकृति के गण नहीं हैं, बद्धजीवों के विशेष 

गुण भी नदों है | श्रुति के सगण वणनों से पता चलता है कि ब्रह्म अशेष 

कल्याणमय गुणों का आकार है। बह्म में अनंत ज्ञान, अ्रनंत सौंदय और 

अनंत करुणा है। ब्रह्म और ईश्वर में भैद नहीं हे; माया में संसच्त 

ब्रह्म को रैश्वर नहीं कहते | जिस ईश्वर को भक्ति और शरणागति का 

उपदेश आपं-गंथों में मिलता है वह ब्रह्म से भिन्न या नीनी कोठि का 

नहीं | ईश्वर की केवल व्यावहारिक संत्तों हो नहीं है, वह परमार्थ-तत्व 

है | इसी प्रकार जगत्‌ तथा जीवों को सत्ता भी केवल “व्यावहारिक नहीं 

है। अद्वत-वेदांत का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह ईश्वर, जीव और... 

जगत्‌ से वास्तविक सत्ता छीन कर उन्हें ब्रह्म का “विवत्त मात्रः बतला... 

डालता है। हक 
अद्देत मत को बोद्धिकता रामानुज को सद्य नहीं है.। उन्होंने साधा. 

मा जनक़ा के मनोभार्वां को दाशनिक भाषा में अभिव्यक्त करने की चेष्टा 

नुष्य के व्यक्तित्व में बुद्धि के अतिरिक्त हृदय का भी स्थान है। 

गज प्रेम, ओर भक्ति, पूजा और उपासना, आकांक्षा ओर प्रयत्ञ करने 

वाला है | उसके प्रेम, भक्ति, पूजा ओर उपासना से संबद्ध भाव करें 

हैं, उसके प्रयत्नों में वास्तविक बल नहीं है, उसके बंधन और मोक्ष सच्चे 

नहीं केवल व्यावहारिक हैं, उसको आत्मा और परमात्मा पारमार्थिक 

मा ज्हीं हैं, यह सिद्धांत मानव बुद्धि को व्याकुल और स्तब्ध करनेवाले 

पर जीवन में जो अच्छे ओर बुरे, पाप और पुण्य का संघ चलता 

रहता है बह क्‍या मेठा है ! हमारे व्यक्तित्व! को केवल व्यावहरिक! 

कहना उसे “कुछ नहीं यह मिथ्याः कहने का ही शिष्ट टंग है। शंकर का 

व्यावहारिक और मिथ्या का भेद मनुष्यों के सामान्य बुद्धि में नहीं घपता 


जगत्‌ को मिथ्या कहना शूस्यवाद का अवलंबन करना है। जन-साघा- 
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रण मिथ्या का अर्थ 'शूत्यः ही समझते हैं | विज्ञानमिक्तु जैसे विद्वान्‌ भी 
शंकराचाय को प्रच्छन्न बौद (छिपा हुआ शूत्ववादी) कहने से नहीं चूके 

शंकर का मायावाद हमारे प्रबलतम नेतिक प्रवत्ञों और गृढ़तम भक्ति- 
भावनाओं को मदारी के खेल ज़ेसः झाठा करार दे देता है। शंकर की 
दृष्टि में जीवन की जटिल समस्याओं में कोई गंभीरता नहीं हे, जीवन एक 
बाजीगर का तमाशा है, ब्रह्म के मनोविनोद की सामग्री है | हमारे सुख, 
दुख और आकांक्षाएं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा बोद्धिक और नैतिक जीवन, 
हमारे विचार ओर सावनाएं किसी में कोई तत्त्व नहीं है; सब मिथ्वा हैं, 
सब कुछ माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। 


लेकिन ऐसे निगुंण, निमंम ओर निष्ठुर ब्रह्म को लेकर हम क्या 
कर १ वह ब्रह्म जो हमारे दख-दद से विचलित नहीं होता, जिस तक 
हमारी आआाहों की गर्मी नहीं पहु चती, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, 
जिसके न कान है न आँखे, न बुद्धि है, न हृदय,उस ब्रह्म का हम क्‍या 
| १ ऐसे ब्रह्म से क्रियी प्रकार का संबंध जोड़ना संभव नहीं है। यदि 
हम माया के पुतले हैं क्वी हम जो कुछ करे सब माया ही है। फिर श्रति 
'के विधि-निषेध अच्छे बुरे का उपदेश किस लिए है? श्रति की आज्षोशं 
का क्या अर्थ है ! ज्ञान की खोज भो किस लिए ? बंधन, भोक्ष और 
मोक्ष की इच्छा, साधक, ओर साधना सभी तो मिथ्या हैं । 


चिकना». 5 * ३९७ ५४ ३०३७ हे 


डे 
|] 


रामानुज का मत है कि जीव और जगगत्‌ की वास्तविक, पारमार्थिक 
सत्ता माने बिना काम नहीं चल सकता। यदि हमारे जीवन का कोई 
मल्य है, यदि सृष्टि-प्रक्रिया विडंबना-मात्र नहीं है, तो हमारे प्रयत्ञों का 
क्षेत्र जगत्‌ भी सत्य होना चाहिये। तो क्या*रामानज अनेकवादी हैं ? 
नहीं वे अद्वंतवादी हें; किंठु उनका अरद्द त शंकर से भिन्न है; वह विशि- 
ब्टाद्ेत है। विशिष्टाह्त का अर्थ है “विशिष्ट का विशिष्टरूप से अद्दत! 











धरे _ दर्शनशास्त्र का इतिहास 


विशिष्ट्स्य विशिष्टरूपेणाद् तम्‌--वेदांत देशिक ) । अद्वितीय 
विशिष्ट पदार्थ है, जोव और प्रकृति उनके विशेषण हैं, इस विशिष्ट- 
रूप में ब्रह्य ही एकमात्र तत्व है ।.. 8 जे 


वैष्णव धर्म का इतिहास और साहित्य तो बहुत प्रचीन है, यत्॒पि 
उसे दाशनिक आधार देने का बहुत-कुछ श्रेय 
-पुरित्य श्रीरामानजाचाय को है। ऋग्वेद में विष्यु एक 
साधारण सौर 














र देवता थे | घीरे-चीरे उनका महत्व बढा। साथ ही एक 
भांग” नामक देवता भी 'भगवत” या भगवान्‌ में परिवर्तित होकर प्रसिद्ध 
हो गए और भागवत घम्म की नींव पड़ी । महाभारत में भागवत-घंम का 
वर्णन है.। भागवत धमे. का विकसित रूप वेष्णुव धरम बन गया, विष्णु 

ओर भगवान. एक हो गये। कुछ काल बाद, कृष्ण को विष्णु का अवतार, 
मान लिया-जाने पर, कृष्ण-पूजा भी वैष्ण॒व-संप्रद्ाय का अंग बन गई । 
ईस। से पहले-पहले भागवत धर्म दक्षिण 'में प्रवेश कर चुको था। भगवान्‌! 
कृष्ण की भक्ति तो उत्तर भारत: में भो बहुत प्रसिद्ध है -ओर इस प्रकार 
भारतवष में वेष्णुव-संप्रदाय का प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है:। भारत 
को साधारण जनता राम और कृष्ण की उपासक है; शिव तथा अन्य 
देवी-देवताओं का स्थान बाद को है | कम्र से कम उत्तर भारत में इस 
ध्मय शैवों ओर वेष्णवों का विरोध नहीं हे ॥ इस विरोध को मिटाने में 
तुलसी दास जी का काफो हाथ रहा है। उनकी 'शिव द्रोही मम दास 
नर सप॑नेहु मोंहिं न पावा जैसी उंक्तियों का उत्तर भारत के 


















3 को दो |; कक 2 ओम का *क हक 
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वेद, उपनिषद्‌ बह्मसूत्र और भगवद गीता को तो मानते ही हैं; इन केः 
अतिश्क्ति वे पुरायों और तामिल भाषा के कुछ ग्रंथों को भी प्रमाण 
मानते हैं। यही वैष्णवों के ध्रागम! हैं। यामुनाचाय ने “आगमों? का 
प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये “आगम प्रामाण्य' और “महापुरुष-निर्णय! 
लिखे । 'सिद्धित्रय” और 'गीताथ-संग्रह' भी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं | रामा- 
नुज का श्री भाष्य? वेदांत सूत्रों की प्रसिद्ध व्याख्या है | सुदर्शन भट्ट ने भाष्य' 
पर “अतिप्रकाशिका' लिखी | इसके अतिरिक्त रामानुज ने गीता-साष्य, 
वेदाथ-संग्रह, वेदांत-सार, वेदांत-दीप आदि भी लिखे हैं। रामानुज के 
बाद विशिष्टादृत संप्रदाय का प्रचार. करनेवालों में श्री वेंकटनाथ या 
वेदांतदेशिक ( १६५० ई० ) का नाम सब से प्रसिद्ध है , वेदांत-देशिक' 
अनेक विषयों के प्रकाएड पंडित थे । उन्होंने अद्देत . मत का बड़ा युक्ति- 
पूर्ण खणडन-किया और विशिष्टाद्वेत के सिद्धांतों की श्रृंखलित व्याख्या की | 
। उनके मुख्य ग्रंथ तत््व-टीका (“श्री भाष्य” की असम्पूण व्याख्या), तात्यय॑- 
बे _चंद्रिका ( गीता-भाष्य प्रर टीका ) 'तत्त्व मुक्ता कन्लाप' और “शतदूषणीः 
हैं ।अंतिम-अंथ में अद्वत-वेदांत -की कड़ी समीक्षा है।. वेदांत-देशिक ने 
'सेश्वर मीमांसा' अंथ भी लिखा:है | श्री. निवासाचाये (. १७०० ई०.) 
शी यतीनद्र-मत-दीपिका? में रामनुज के सिद्धांतों का संक्षित्त और. सरल: 
वर्णन है | रामानुज- ने उपनिषदों प्रर'भाष्यः नहीं लिखा | अ्रठारहवीं 
शताब्दी में रंग रामानुज ने कुछ उपनिषदों पर विशिष्टाद्द त- के अनुकूल' 
टीका की। टी का एस 
हिंदू-धर्म के इतिहास पर रामानुज का व्यक्त और विस्तृत प्रभाव पड़ा 
। अदतवाद के आलोचक और ,भक्ति-मार्ग के प्रचारक रामानुज के 
विशेष रूप से ऋणी हैं | मध्वाचार्य, बत्लभाचार्य,चेतन्य, रामानंद आद्वि 
पर रामानुज के विशिण्टाद् त का: प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 


» 4 ॥ 
5 


रामानुज के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम यह तीन ही प्रमाण 
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हें । अनुमान-वाक्य में पाँच नहीं तीन ही अवयव 
ग्रथ्यक्ष अकरण सा द [ 
| . होने चाहिए, पहले तीन या बाद के तीन । 


सांख्य और वेदांत की भाँति यहां भी प्रत्यक्ष! का वणन महत्त्वपूर्ण है। 

रामानुज का निश्चित सिद्धांत है कि निविशेष या नियु ण वस्तु का 
ही. दे ४ कर के ्ं ४ 

ज्ञान नहीं हो सकता । यदि अद्व त-वेदांत की तरह ब्रह्म को 


नगु ण॒ माना जाय तो ब्रह्म अशेय हो जायगा। जानने का अथ है 
वस्त को किसी “विशेष' या गण” से संबद्ध समझना । नेयायिकों के मत 
में निविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु की जाति आदि विशेषताओ्रों का अनुभव 


७ न्मएएए७७४७७०७ 


नहीं होता | रामानुज का मत इससे मिन्‍न है। वे भी निर्विक्पक 
और सविकल्पक का भेद मानते हैं, परंतु दूसरी प्रकार । केवल वस्तु की 


सत्ता (सन्मात्रता) का अहए नहीं हो सकता, इसलिये मानना चाहिए 
कि ।नर्विकल्पक प्रत्यक्ष में मी पदार्थों के गुणों का कुछ बोध अवश्य 

होता है। गाय के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में 'यह गाय है” ऐसा ज्ञान होता 
है.। यह ज्ञन सविकल्पक से भिन्न किस प्रकार है ! सविकल्पक प्रत्यक्ष 
में 'यह भी गाय है, यह. (अनेकों में से) एक गाय है! इस प्रकार का ज्ञान 
होता है । फ्त्येक वस्तु का जो पहली बार प्रत्यक्ष होता है वह निर्विकल्पक 


होता है । निर्विकल्पक ज्ञान भी जटिले है | रामानुज जाति या सामान्य 
को अलग पदाथ नहीं मानते । व्यक्तियों में साहश्य होता है जिसे देखकर 


जाति! या 'सामात्य' की धारणा बनाते हैं। ज्ञाति केवल बौद्धिक 






जब श्रतियां ब्रह्म को निगु ए बताती हैं तब वे ब्रह्म में कुछ गुणों का 
अभाव कथन करती हैं, उनका अ्भिप्राय यही हांता है कि ब्रह्मं में अन्य 
गुण हैं | ब्ह्म-साक्षात्कार बिना भक्ति ओर उपासना के नहीं हो सकता। 
तत्त्व-ज्ञान भी बिना भगवान्‌ की कृपा के नहीं होता और भगवान्‌ कीं 
कुफा बिना भक्ति तथा उपासना अ्रसंभव है । आन 
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सत्व्याति.. ख्यातियों के विषय मे दो श्लोक 


आत्म-ख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथाउनिवंचन-ख्यातिरित्येतत्ख्यातिपंचकम | 
योगाचारा माध्यमिकास्तथा मीमांसका अपि ] 

नैयायिका मायिनश्च प्रायः ख्यातीः क्रमाज्जगुः ॥ 

: अर्थात्‌ योगाचार, माध्यमिक, मीमांसक, नेयायिक ओर वेंदांती 
ऋमशः आत्मख्याति, . असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा-ख्याति और 
अनिवचनीय-ख्याति के समर्थक हैं। रामानुज के अनुयायी इन सब 
ल्यातियों को दोषपूण मानते हैं और अपनी सत्ख्याति का ग्रतिपादन 
करते है । द 

पाठकों को याद होगा कि अद्ठ त-केदांती हर ज्ञान 


है । यही नहीं, प्रत्येक विषय सविशेष या गुणवाला भी 
अन्यथा उसको प्रतीति न होगी | इसका यह अथ हुआ 


श्र्प 





 दर्शनशासत्र का इतिहास 


वत्त मान हैं | यही ' पंचीकरण-प्रक्रिया दे | शुक्ति में रजत केः परमाणु 
वत्त मान हैं, इसलिये रजत का प्रत्यक्ष भी सत्रदाथ का प्रत्यक्ष है । 

इसी प्रकार रेदे में ज़त-कश उपस्थित है आर मग -मरीचिका असत्‌ का 
ज्ञान नहीं हैं | य॒तीन्द्रमत दीपिका कहती है, 


जे 


अत: सर्व ज्ञानं सत्यं सविशेषत्रिषयंच, निबिशेष वस्तुनोड अहणात्‌ । 
.. अर्थात्‌ सब ज्ञान (्ञानमांत्र) सच्चा ओर सविशेष पदार्थ का होता 
है, निर्विशिष वस्तु का अहंण नहीं होता | इसका सीधा अथः यह है कि 
अम या मिथ्यां ज्ञांन की वास्तव र-तत्ता ही महीं है । श्रम को यह 


पक 


अवलकआभउजपाशकरताा ला: 


व्याख्या सर्वया असंवोषजनक मालूम होती हें । 
हुआ, जादू हुआ, जो किसी वस्तु को कुछ दिखलासकता है । यदि प॑ 


/#ए्य इतना व्यापक और प्रभावशाज्रों है तो रस्सी में हाथी का भूम 

नहीं होता, सांप को हीं क्यों 

नहीं होतं। ! सत्खयाति भूम की व्याख्या न करती उसको सत्ता 
उड़ा देती है । यर्थाथ और अग्थाथ ज्ञान में मेद किये बिना काम नहीं 
चल सकता । संत्ख्यातिवादियों से एक रोचक 4श्न किया जा संकता है-- 
क्या अ्रम से बचने »ो 'कोशिश करनी चाहिए ? यदि हा, तो वह 


कोशिश सफल कैसे हो संकती है ३ के 


रामानुज के मत में प्रमा उस यथाथ (वस्तु संवादो) ज्ञान्‌ को, 
वहारानुग भी है अर्थात्‌ जिसके अनुस्तार व्यवहार करने से. 
(यथावस्थित व्यवहारानुगुणज्ञान प्रस्ना) प्न 
हूँ परंतु स्वप्त़-ज्ञान व्यवहार म॑ काम, | 
का स्रष्ट! ईश्वर है 





विशिष्ठाद्वेत अथवा रामानुज-दर्श इक 


लक 


के अनुरूप ही जीव अच्छे बुरे स्वप्न देखता है | यह मत मनोविज्ञान के 
प्रतिकूल है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञ।निक फॉयड के मतानसार मनुष्य की 
अवन्यक्त चंतनां या अनभिव्यक्त मानसिक जीवन की गत्त वासनाएँ ही 
स्वप्नों का कारण होती हैं अद्धतमत मे भा स्वप्न जीव की सृष्टि होते 


हैं परंतु रामानज का केटर यथाथवाद उन्हें स्वप्न-पदार्थों को काल्पनिक 
राकता हे 


'सानुज का सम्मति में पूव और उत्तर मीमांसा कोई विरोध नहीं 
है । वेद के कर्म-काशड, उपासन “>कारड और ज्ञान-कांड सभी का महत्त्व 


है । रामानज का मत कोई नवीन मत नहीं है; उनका दावा है कि व्यास 
कोधायन, गुहृदेव, भासचि, बल्मानंद. दर विड़ाय 


चाय आंद प्राचोन शिक्षकों ने जो श्र्ति 


+ 


रामाउज के कुछ ही पहले के वेदांत के व्याख्वाताओं में यह दो नाम 

9९ उल्लेखनीय हैं | भास्कर का समय ६०० ई० 
भास्कार ओर यादव प्रकाश 

कार न समझना चाहिए । वे भेदामेदवादी और 

4 | जहा एक ही काल में भेदावान्‌ और भेद- 

ओर र अनेक दोनों है । एक ब्रह्म में से जगत्‌ का बहुत््व 

है। भास्कराचाय ने मायावाद का खंडन किया है| जड़ 


वादव प्रकाश कुछ काल तक रामानुज के गुरु रहे थे, उनका 


समय ग्यारहवीं सदी है। रामानुज कां समय स॑ 





जलन 


. दशनशाख्त्र का इतिहास 


समय बाद उनका यादवप्रकाश से मतभेद हो गया | यादव. भी ब्रह्म- 
परिणाम- वाद के प्रचारक ये | अग्म चित्‌, अचित, और ईश्वर बन जाता. 
और अपने शुद्ध रूम में भी स्थित रहता है । ब्रह्म जगत्‌ से भेज्न भी 
. है और अभिन्न भी । यादव ने ब्रह्म ओर ईश्वर में भेद किया जो रामानुज 
को स्वीकार नहीं है। भैदाभेदबाद भी ठीक न्ों, एक ही बब्म में विरोध. 
गुण नहीं रह सकते । फिर ब्रह्म, जीव और जतगतू में क्या संबंध है £ क्‍ 


रामानुज का अपना उत्तर कुछ जटिल है; अब हम उसी को समभने 


चेष्टा करंगे | हे द द 
'रमानुज के मत में ब्रह्म प्रकारी है और जोव तथा जगत्‌ उसके प्रकार | 
कम प्रकार का अर्थ कुछ-कुछ जैन-दशन के ' क्‍ 
प्रकार-मकेरि भू बट गा हे । जैनियों क्के आर प द्र्व्य 
श्रुव या परिवर्तन-शत्य है ओर उसके पर्याय बदलते रहते हैं । इस प्रकार, 
जैनों के द्रव्य में स्थिरता और परिवर्तन दोनों साथ चलते हैं। प्रकार « 
प्रकारी-माव को अनेक दृष्टियोंसे समक्ता जा सकता है । रामानुज सत्काय- 
बाद के समर्थक है। कासणता-विचार को दृष्टि से प्रकारी को उपादान 
२ प्रंकार को उपादेय (उपादान करण का कार्य ) कहना चाहिये ॥ 
जीव और जगत्‌ अह्म के उपादेय हैं, बह की परिणमन-क्रिया के फल हैं। 
ब्रह्म का जगत्‌ ओर जीवों के रूप में परिणाम होता है, फिर भी अह्म 
विकार रहता है, यह श्रुति के अनुरोध से मानना चाहिए ( श्र॒तेस्तु 
मूल्त्वाब) । ब्रह्म में विचित्र शक्तियां हैं, उसे कुछ भी अशक्य नहीं है 

तथा जगत और जीवों में आत्मा और शरीर जैसा. संबं! 

सब की आत्मा है। जैसे भौ तिक-शरीर की आत्मा जीव॑ है 

प्रात्मा इैश्बर है । ईश्वर जीव का ' अंतर्थाम 


की 


हे 
५, 
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संबंध है ।* छुख्य यज्ञ-विधान को शंषी कहते हैं.और उसके साधन-मूत 
सहकारी विधान को शुघ | मीमांसा में शेष,की अर्थ है उपकारी' अथवा 
पराए उद्द श्य से प्रदत्त होनेवाला । जब मनष्य अपना और ईश्वर का 
संबंध ठीक-ठीक समझ लेता है तब वह अपनी अंहंता और व्यक्तित्व 2 
भगवान्‌ के अ्पण कर देता-हैँ, उसके अपने उद्दश्य नहीं रहत और वह 
सिफ़ भगवत्‌-अपण बुद्धि से कर्मो मे प्रवृत होता है। ऐसा करने मे ही 
व्यक्तित्व की साथ्कता और असली स्वतंत्रता है 


भगवान्‌ की उद्द श्य-पूर्ति का साधन जीव उनका दास है। इस 
तरह प्रकार-प्रकारी-भाव का अर्थ सेवक और स्वामी का संबंध भी है 


प्रकार और प्रकारीं में गुण और द्रव्य का संबंध भी बताया जाता 

। रामानज का द्रव्य ओर गण का संबंध-विधयक मत ध्यान देने .योंग्य 

हू । उनके अनुसार द्रव्य ओर गुण में तादात्य संबंध नहीं है। “देवदत्त 
मनध्य हे! यह वाक्य देवदत्त ओर मनष्यता का तादात्म्य कथन नहीं करता 
जैसा कि सांख्य का मत है | गुणी गण नहीं होता, और गण गणी 

(गणुवान्‌ पदार्थ) से भिन्न है | रामानुज के मत में द्रव्य और गण 

और प्रकार में अंत्यंत भेद होता है ।* गण ओर गण में तादात्म्य नहीं 
बल्कि सामान्ाधिकरण ( एक अधिकरण में रहने का भाव ) मानना 
चाहिए । प्रकार को प्रकारी का अंप्रथकृसिद्ध विशेषण समझना चाहिये। 

ऋ्ौं _[ प्रकारी ) के प्रकार हैं, वे ईश्वर से अलग नहीं 

सकते, पर वे ईश्वर से भिन्न हैं | जीवों और जगत्‌ की' स्वतंत्र 


नकली जन... 3४७७४ सलीरिश काका क के 


सत्ता है पर उन्हें ईश्वर से वियुक्त नहीं किया जा सकता; वे ईश्वर के 


१ 'रामानुज' ज आइडिया आफ द्‌ फाइनाइट सेल्फ़,.छ० ४० 
वही, प्‌० $८ 



























_ ही अंग हैं, शरीर हैं, कभी प्रथक्‌ न होनेवाले विशेषण हैं। ईश्वर उनका 
विशेष्य ओर आधार 


..._ रामाजुज के दर्शन में द्रव्य और गुण आपेक्षिक शब्द है। यों तो. 
“जड़, और ज्ेतन जगत द्रव्य हैं जिनमें विभिन्न गुख पाये जाते हैं | परंतु 
इईंश्वर को अपेक्षा से जीव और प्रकृति विशेषण या गुणात्मक है | ईश्वर 
हो विशेष्य या गुणी है जिसे प्रकृति और जीवगण :विशेषित करते है । 
ईश्वर के द्रव्यत्व की अपेक्षा से जीव और प्रकृति द्रव्य नहीं, गुण हैं। 























ज्ञान भी ज्ञाता का गुण होता है, इसलिये ज्ञाता 
... है। ज्ञाता को, अद्वेत-वेदांत के समान, ज्ञान-स्वरूप कहना ठीक नहीं | 
रामानुज-दशन में ज्ञान को “धर्ममृत ज्ञान' कहा जाता है। जब 
कुछ जानता है तब “घरममृत ज्ञान” किसी इंद्रिय-द्वार से निकल कर ज्ञय 
विषय से संयुक्त होता है । बिषयी (आत्मा, ज्ञाता) ओर विषय ( श्ञेय, 


पदाथ ) में संबंध उत्पन्न करनेवाला “घर्ममृत-ज्ञानः है | 
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(॥ 








लोके जीवभूतः सनातन्‌:, अर्थात्‌ इस शरीर में भगवान्‌ का एक सनातन 


अंश का कार्य है; ब्रह्म जगत का उपादान और निर्मित्त कारण दोनों है। ब्रह्म 


किलिकटिशीशक तार कब नाथ. ५० बन टन हक गण किक क- ४५, अर 
हु 22३१5९8०...००-९/३००४५० ५ ५०५: 











व बना हुआ है। परंतु यहाँ अंश का पेरनेवाल्ा . 
ठुकड़ा” नहीं समझना चाहिए | ब्रह्म अखंड है, उस के देशात्मक टुकड़े: 











सूय का अंश है | या गुण ( गोत्व, गो-प॑न ) गुणी ( 
ब्रह्म-सूज, २।३।४५,४६८ ) | 
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है जिसके अंतर्गत शेष-शेषी, अवयव-अवयवी, गण-गुणी आदि 
संबंध हैं.। इस संबंध का तात्पय यद्ों है कि प्रकार ओर-अका| 


२३#०पक्ष ३७३९ ,चा4० 


करन. 


वास्तविक, सत्ता हैं, दोनों का अलग-अलग व्यक्तिव है, एक का दूसरे में 


आर हु 


कल्पित नहीं है | मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से 


हरी क#कोतीफेल टच 


और ब्रह्म के आ नंद-पूण सान्निष्य का उपभोग करता है । जीव ईश्वर का 


कक कानउकेर अनु ० 


अंश है, शरीर है अथवा विशेषण या प्रकार है। जिस प्रकार शरीर और 
आत्मा अलग-अलग लक्षण वाले हैं वेसे ही जीव ओर ईश्वर तथा जगत 
आर ईश्वर भी हैं । ब्रह्म जीव से विजातीय ( भिन्न जाति वाला ) है 
जैसे अश्व और गौ एक दूसरे से विजातीय हैं। पक फिर मी ईश्वर तथा |... 7 


जीवों और जगत्‌ में घनिष्ठ संबंध € | एक को दूसरे से.जुदा नहीं किया 


#08:३ 


ऋ 0 क- क० 


जा सकता | प्रकार और प्रकारी “अप्तथक्सिद्ध! 


छप फतकल/जॉधए कह :की! ५ 80४१४ 


है । ब्रह्म में. जगत संनिविष्ट है जैसे पुष्प में गंध 


६0) ४५2 को ॥ 


धन । ब्रह्म ( विशेष्य ) को जीव और जात से 
करके वर्णन नहीं किया जा सकता | ब्रह्म में जमत का अन्‍्तर्भाव 


इसीलिये श्रति कहती है कि त्रह्म को जान लेने पर कुछ जानने 
नहीं. रहता ( येनामत मतं भवति, अविज्ञातं विज्ञातंम्र ) * जगत जन्म 


निर्दिशेष नहीं है, वह 
सविशष अर्थात्‌ विशिष्ट है । इप विशिष्ट तत्व की एकता के कारण 
रामनुज-दशन का नाम विशिष्टाइतः है।.. 
. अब हम रामानुज के सिद्धांतों का आछुला-बद्ध वर्णन करंगे 


3 घिक, सांख्य ओर जैनमत को तंरह रामान 
पदाथ विभाग पदार्थों 


न 

























कं 





का मिश्रणु-सा है। इसमें कहीं सांख्य के सिद्धांत 

ई देते हैं, कहीं गीता और वेदांत के। पदार्थों के वर्गी- 
करण में विशिशद्वत्‌ की कुछ अपनी विशषताएं भी हैं, जिनकी ओर हम 
यूथा-स्थान इंगित करंगे। 'सवदशन संग्रह” में, बेंकटनाथ या वेदांतदेशिक _ 
कृत पदार्थ-विभाग का सारांश इस प्रकार दिया हैः-- 


.. द्रव्यद्वव्यप्रमेंदायितमुभयविध तद्विध॑तत्त्माहु 
... द्वव्यं देघा विभक्त जड़मजड़मिति, प्राच्यमव्यक्तकालो ॥ 


.. अन्‍्त्यं प्रत्यक पराकच प्रथममुमयथा तत्र जीवेशभेदात । 
नित्यामृतिमेंतिश्वेत्यपरमिह, जड़ामादिमां केचिदाहु: ॥१ 

































#६ १0॥04 $#.ौ। 


दो प्रकार का होता है, जड़ और अजड़ । जड़े द्रव्य प्रकृति 


. है। अजड़ द्रव्य प्रत्यक्‌ (चेतन) और पराक्‌ भेद से दो तरह का हे 
द प्रत्यक अजड़ द्रव्य. जीव और ईश्वर हैं; पराक अजड़ द्रव्य “नित्यविभूति' 

और “वर्ममृत ज्ञान! हैं । नित्यविर्भात को कुछ विद्वान्‌ जड़ बतलाते हैं। 
<>पदार्थ के दो मंद द्रव्य और अद्रव्य हैं, यह प्रमेय हैं। प्रमाण 
(प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ) भी पदाथ हैं। अद्रव्य पदाथ कवल दस 
अर्थात सत, रज, तम, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध संयोग और शक्ति । 
मौंमोँसा का शक्ति-पदार्थ स्वीकार किया गया है। वेशेषिक के कुछ गुणों 
मो में संनिवेश है। सांख्य के सत, रज और तम यहां वैशषिक. 
गुर! बन गये हैं | विशिष्टादेत की प्रकृति सांख्य के समान 


वाली है। नीचे लिखी तालिका म द्वव्यों का 
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परक्‌ 


मनन नल तन तट किन नि गनन नल नण 


नित्यविभूति धर्ममृतज्ञान 


| 
इश्वर 
| 


न. न --त+माननकल्‍कलकक>+-न-++ नाग वनी-क- अलग पाती 


। 


कि *_ 
पर व्यूह विभव अतर्यामी अर्थाव रता 


वासुदेव संकषणश प्रद्मम्न अनिद्ध 


प्रथम जड़ द्रव्य है, यह जीवों का निवास-स्थान हैं। क्याँक 
स्वयं जीव ईश्वर का शरोर है। इस लए प्रक् 


0080: 0५4.22%7/७४ 


यह प्रकृति के गुण हैं, इसलिए प्रकृति से भिन्न 
“अपथकसिद्धता? है। सांख्य और विशिष्ठाद्वत की प्रकृति में कुछ 
दर्शनीय -मेद हैं। (१) सांख्य की प्रकृति असीम या विमु है; रामानुज 


प्रकृति नीचे को ओर तो अनंत दै परंतु ऊपर की ओर “नित्यविभूतिः 
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से परिच्छिन्न है। नित्यविभूति का वर्शन कुछं आगे करेंगे । (२) सिद्धांत 
में सांख्य की प्रकृति पुरुष पर किसी प्रकार निभय नहीं है परंतु रामानुज 
की प्रकृति सवथा चेतन-तत्त्व पर अवलंबित है | प्रकृति ओर ईश्वर में 


भी अप्र्थक्सिद्धि! संबंध 





काल प्रकृति से अलग तत्त्व माना गया है, पर ब्रह्म से अलग वह 
भी नहीं है | .इस प्रकार विशिष्टादेत का काल- 
तत्व न्याय ओर मांख्य दोनों से भिन्न है। 
प्रकृति की तरह काल का भी परिणाम होता है | क्षण, घंटे, दिन आदि 
काल के परिणाम हैं| काल की स्वतंत्र-सत्ता हैं, परंतु अवकाश या 
शून्य प्रकृति का काय है। काल ओर प्रकृति में कौन पहले था, यह 
अर्न व्यर्थ है | परंतु देश (अवकाश) की श्रपेक्षा प्रकृति पहले है । 
अजड़ तत्त्वों में हम प्रथम “नित्यविभूति' और “धर्ममृत ज्ञान! का 
. पराकृतत्त्वों का, बणन करेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
विशिष्टाद् त में जड़ और वेतन का विभाग लजूट्टीं माना गया ६ । जाय 
चेतन तत्व से मतलब ज्ञान शक्ति-सम्पन्न जीव और ईश्वर समझा जाता 
है और जड़तत्तव से प्रकृति | रामानुज इन दो के बीच में एक प्रकार के 
तत्त्व मानते हैं जो “अजंड़? हैं? पर चेतन नहीं हैं | * धर्ममत ज्ञान! और 
“नित्यविमति' जड़ द्रव्य नहीं: हैं, न वे जीव ओर ईश्वर की भाँति चेतन 
ही हैं । वे विशिष्टादइत के “पराक-तत्व” हैं जब कि जीव ओर ईश्वर 


.... अ्रत्यक्तत्व हैं? | प्र्यक्‌ ओर पराक में क्या भेद है |. ' 


अजड़ का अर्थ है 'स्वयं-प्रकाश /जड़ उससे विरुद्ध को कहा जायगा। 
शुद्धसत्व( नित्य विभति) , धर्मं्रति ज्ञान, जीव 
ओर ईश्वर यह अजड़ अर्थात स्वयं-प्रकाश द्रव्य 
होता है, पर स्वयं-शय नहीं होता। 


नै 

















अआजड़-प्रत्यक और पराक 
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पराक्तत्त्व का प्रकाश दूसरों के लिये हे ( स्वयं प्रकाशत्वे सति परस्मा 
एवं भासमानत्वं-यतीन्द्र मत दीपिका) पराक॒ तत्व अजड़ है, पर साथ 

ही अचेतन भी है। 
सतोगुण-प्रधान नित्यविभूति है, अन्यगण प्रधान अ्रकृति। नित्य- 
विभति स्वयं प्रकाशद्रव्य है, योग की सिद्धियों 


च्ेफ 


से उसका कोई संबंध नहीं है | वह उध्व देश 
क्‍ । नीचे की ओर कृति से परिच्छिन्न है। 
मुक्त जीवों ओर ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा अन्य उपकरण इसी 
द्रव्य के बने हुये हैं। बेकुएट लोक, गोपुर, वहां .के जीवों के शरीर, 
विमान, कमल, आमषण आदि नित्यविभति के काय हैं। 
ऐसा मालूम होता है कि एक ही सांख्य की प्रकृति गण-विशेष को 
प्रधानता के रा विशिष्टाद्व त की प्रकृद्धि और “नित्यविभति' 
गई है । दोनों मिलकर सब दिशाओं में अनंत मी हो जाती हैं। 
नित्यविभति का दूसरा नाम «“शुद्ध-सत्त्” है जिसका अर्थ यह है कि 
वैकुएठादि लोकों में रईस ओर तमस गणों का अभाव है | परंतु 
संतोगण की प्रधानता या अन्य गुणों के अभाव के कारण ही ' 
विभूति' किस प्रकार जड़त्व को छोड़कर अजड़” हो जाती है, यह 
समझ में नहीं आता । हमारी भर का मुं/ “नित्यविभूति? को जड़ मानने 
वाले विद्वान अधिक ठीक हैं। यदि सर्त को “अजड़ 
माना जाय तो प्राकृतिक जगत्‌ में ही. जुड़े और अजड़ का भैद करना 
पड़ेगा | नित्यविभूति उन॑ पदार्थों का उपादान कारण है जो आदश 
जगत्‌! ( मुक्त जीवों के लोक ) में पाई जाती हैं। इस जमत्‌ में भी 
भगवान्‌ की पवित्र मूर्तियां ( जैसे श्रीर गम में ) नित्यविभूति का कार्य 
कथन की जाती हैं। वास्तव में प्रकृति और नित्यविभूति में भेदक 
रेखा खींचना कठिन है। के 
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विशिष्टाद्वत संप्रदाय में ज्ञान द्रव्य माना जाता है, परंतु वह ईश्वर. 
और जीवों का धर्ममृति (गुण ) मी है। 'घम- 
.. भृतज्ञान! का यही तात्पर्य है। “तीन्‍्द्र मत 
दीपिका के! अनुसार धममभूत ज्ञान, क्‍ 
स्वयं प्रकाशाचेतन द्वव्यत्वे सति विषय्रित्वम्‌ । विभुत्वेसति प्रभावद्रव 

गुणात्मकत्वम । अर्थप्रकाशो बुद्धिरिति तत्लक्षणम्‌ | 

. स्वयं-प्रकाश, अचेतन द्रव्य और ज्ञान का विषय है, विभु अर्थात्‌... 
व्यापक है, प्रभापूण द्रव्य और गुणात्मक है; अथ का प्रकाश करनेवाला, 
बुद्धिरूप है ३ 





बस भूत जान 























... धमंमूत ज्ञान द्रव्य है क्योंकि उसमें परिवतन होता है (द्रव्यं नाना 
दशावत्‌ू--वेदांतदेशिक ) अद्वत के अन्तःकरण के समान घमभूत 
ज्ञान विषयाकार हो जाता है। आत्मा में परिबतन नहीं होता, ज्ञान और 

..... अनुभव से धर्मभूत ज्ञान में परिवतन होता हैं। घमभूत ज्ञान से संसक्त 

आत्मा में अनुभव की विविधता श्रौर एकरसता दोनों संभव है । सुख,दुख 

इच्छा, दष, प्रयलत आदि अलग गण नहीं हैं जैसा कि, न्‍्याय-वैशेषिक 
मानते हैं; वे धर्मभृत ज्ञान के हो रूपान्तर हैं॥ इसी अकार काम, संकल्प 
विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा सब ज्ञानरूप हैं | विशिष्टिद्वत का मनोविज्ञान 
बुद्धि प्रधान है, वह रेशनल सइकोलॉजी है| धमभूत ज्ञान मन या मन 

... सहित इंद्वियों से सहूचरित होकर ही क्रियमाण होता है और प्रत्यक्ष, 

.... अनमान, स्मृति, सशय विपर्यय, श्रम, राग, द्वंष, मोह, मात्सय आदि में 

परिणत हो जाता है। नाना दशावाले को द्रव्य कहते हैं (द्वव्यं नाना 

दशावंत्‌ ) इस लक्षण के अनुसार घमभूत ज्ञान “द्रव्य! है । 

ः परंतु वह गुणात्मक भी हे; ज्ञान बिना जीव या ईश्वर के अवलंबन 


'न्‍ण ७ 4९५३७ ४०,2०० /। "०४७ >तकाआापाह ताक २ नन्‍नाणमसततंग्मनमीनक कक 
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के कुछ भी नहीं कर सकता । धर्ममृत ज्ञान व्यापक है, इसलिए मुक्त 
जीव में अशु होने पर भी अपने ज्ञान संभव है। अख़ु जीव सारे शरीर 
को ज्ञान सकता है, क्योंकि जोव का इस ज्ञान से 'अप्रथकसिद्धि! संबंध हे 
इसीलिए उपनिषद्‌ कहती हे--न॒ विज्ञात॒र्विज्ञातेः विपरिलोपोविद्यते 
अर्थात्‌ ज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता । बद्ध जीवों का ज्ञान 
'तिरोहित रहता है जो कि मुक्तों में अभिव्यक्त हो जाता है। घर्मेभूत ज्ञान 
ज्ञेव है (ज्ञातु्ेयावमासा मति:), परंतु किसी दूसरे ज्ञान द्वारा नहीं, यह 
स्वयंप्रकाश है | अचेतन होने के कारण घममृतज्ञान म॑ स्वयं ज्यता 


अपनी चेतना या अनुभूति, नहीं है | वह स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जड़ 
नही है । अब सचेतन प्रत्यक्ततत्वों का वणन करते हैं 


(॥॥80064%: 
कक: ३: 


जोव अणु हैं और चेतन है । वह चह्चु; श्रोत्र 
द के अशु होने में श्रति स्मृति ही 
जीव. अं 5 ; ति स्मूति 


वह चक्षु, दि से भिन्न हे | जीव 


नि कक लाआ 


किक पड 


एंपीलल 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्प च । 
स विज्ञेय: स चानन्त्या कब्पते ॥ 


श्वेताश्वेतर ) 
जीव को अंगुष्ठ-मात्र कथन किया“>गया 


४3 की 


के अग्रमाग का दसहजारवां अंश | मतलब 


$ 


यह है कि जीव करा असु परिमाण है | धममूतज्ञान से नित्य 
» संबद्ध होने के कारण जीव एक साथ ही अनेक पदार्थों को जान सकता 


ड्रै 
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कुछ सिद्ध लोग करते हैं । 


शक मी अर] 


जीवों के कर्मा के अनुसार, अथवा उन कर्मों के फलस्वरूप प्रवत्तियों 
के अनुसार ईश्वर उन से कम कराता 'है। ईश्वर ही वास्तविक कत्ता 


बुरे कर्मो के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, पूव-कर्म 
ना स्वभाव आदि ही उत्तरदायी हैं। कम-विपाक इंश्वर. 


है। इसी प्रकार एक जीव अनेक शरीरों में भी रह सकता है जैसा कि 





र 





-कजिएकएकक कब ना; 












परंतु बिना ईश्वर को सहायता के वह कम 





ऑफ को शक क कर तिसेक 


नहीं कर सकता | खेत में जैसा बीज डाला जाय वैसा फल उगता है 


परंतु पजन्य या मेघ को अपेक्षा सब बीजों को रहती है | इसी प्रकार 


६ 
आस 





/९+६००७३६ ७; 
'सन-श्रकक 


भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले जीवों को इंश्वर की अपेक्षा रहती है । इसीलिये 
ईश्वर को कर्माध्यक्ष कहा जाता है। और ही 





कहीं-कहीं लंबे वर्गाकरण में विशिष्टाद्वती जैनियों का अनुकरण 
करते हैं। जीव मुक्त है, या बद्ध जोबों में कुछ मुम॒क्तु (मोक्षार्थी) है, कुछ ॒* 
बुभुक्तु ( भोगार्थी )। भुमक्षुओ्रों में कुछ भक्त होते हैं कुछ प्रपत्न । बुभ॒क्षु 
जीवों में कुछ अथ ( घन ) ओर काम में मम्न रहते हैं , कुछ धामिक हैं। है. 
धार्मिक जीवों मे कुछ देवताश्रों के उपासक है, कुछ भगवान्‌ के इत्यादि।._ 
सुदुम चित्‌ (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) और अचित्‌ 
रे . ( जड़ प्रकृति । से विशिष्ट ईश्वर जगत का 
कारण है, उपादान है; संकल्प-विशिष्ट ईश्वर 
कारण है। 





























क्‍ विशिष्टाहैत : ० 5 मम 
ष्ठाद्त अथवा रामानुज-दर्शन 


. या निविशेष, वह ज्ञान, शक्ति और करुणा का संदार है। 
वह सैवश्वर, सवशेषो, सब कर्मा से आराध्य, सब-फल-प्रदाता, संबे- 


कार्योत्पादक ओर सर्वाधार हैं | सारा जगत उसका शरीर है, वह जगत 


०0» 
सकल #न्‍बन्‍क है “नमक 4० कैक के हाथी कटी. ३००३३: व) 
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के दोषों से मुक्त -है । वह सत्य, ज्ञान, आनंद और निमलता घमवाला 
| वहे जांवों का अंतर्यामी हेओर स्वामी'डै,..जीव उसका शरीर 


मन 


उसके विशेषण या प्रकार हैं । विशिष्टद्वेत का ईश्वर व्यक्तित्ववान्‌ पुरुष है. 


और अप्राकंत बेकु ठ जैसे स्थानों में रहनेवाला है । ईश्वर का जोव, 
प्रकृति, काल आदि से अप्रथक्सिद्धि! संबंध हैं [तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति 
आदि से अत्यंत भिन्न है, ईश्वर के गुण शंष जड़ और अजड़ पदार्थों से 
अंलग हैं | जीव, प्रकृति आदि ईश्वर के विशषण हैं, पर वे द्रव्य भी हैं| 
उप्रासकों के अनुरोध से भगवान्‌ पाँच मूतियों में रहते हैं। अर्चा 


विभव, व्यूह, सूक्रम और अँतर्यामी यह भगवान्‌ के पाँच रूप हैं। यह 
क्रमशः ईश्वर के ऊँचे रूप हैं.। उपासकों की बुद्धि और पवित्रता के अनु- 
सार ही ईश्वर की विशिष्दमत्ति पूजनीय है। देवमतियां भगवान्‌....का 
अर्चावतार हैं; मत्स्यावतार आदि विभव' हैं; वासुदेव, संकषण, प्रद्यम्न 


और अनिरुद्ध व्यूहः हैं, 'सूदृम! स॑ मतलब पर्रह्म से है; “अंतर्यामी' 
में वत्त मान है । 'सूदरम! या पर” ब्रह्म से मतलब वेकठ- 


और पापियों के प्रति कझंणामयी 


साधक के लिये आवश्यक है कि पहले कर्मयोग (गीतोक्त) से अपने 
हृदय को शुद्ध कर ले । उसके बाद आत्मस्वरूप 
पर मनन करने का नंबर हे। आत्मा या जीव 
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हा आज दर्शनशास्त्र का इतिहास... 





...._ शरीर और इंद्वियों से भिन्न है। यह मनन या विचार ही ज्ञान-योग है। 
: «  अरंतु अपने आत्मा को जान लेना ही यथेष्ट नहीं है । रामनुज का 
निश्चित मत है कि भगवान्‌ को जाने बिना मनुष्य अपने को नहीं जान 
सकता | भगवान जीव के अंतरात्मा हैं, उन्हें बिना जाने जीव का स्व- 


रूप ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता।__ बी 
भगवान्‌ को जानने का उपाय भंक्ति-योग है। यह साधनावस्था का. - 














सबसे ऊँचा स्टेज है। भक्ति का अमिप्राय भगवान्‌ का प्रोति-पूवक च्यान 


करना है ( स्नेहपूवमनुध्यानं मक्तिः )। इस प्रकार ध्यान करने से ही 
भगवत्स्वरूप का बोध हो सकता है जो कि मोक्ष का अन्यतम साधन हे। 





भगवान पर अपनी संपूर्ण-निभरता ( शषत्व ) को भावना ओर उससे 
उत्पन्न अनुरागपू्णचिंतन ही भक्ति है। भक्ति मोक्ष का साधन नहीं हे 
भक्ति की अवस्था स्वयं साध्य है। भक्ति फलस्वरूप है। भक्ति की प्राप्ति 
। ही जीवन का चरम उद्द श्य है । ० आह 

:.. विशिष्टादोत के अनुसार किसी भी काल में मनुष्य को कर्म नह 
व्यागने चाहिए । कुमारिल की माँति रामानुज का भी मत है कि नित्य 








न अमन (तय सार्षक 


कर्मों का सदैव अन्न करना चाहिए। इसका अथे यह हुआ कि 
विशिष्टाह्न त संन्यास का समर्थन नहीं करता | मोक्ष के लिए संन्यास 
आश्यक नहीं है | तथापि कम मोक्ष का साक्षात्‌ साधन नहीं हे 
रामानज 'समुच्चयवाद' के ही समथंक हैं। मोक्ष का साक्षात्‌ 





पा 


विशिष्टाद्त अथवा रामानुज-दशन 


प्रपत्ति का अथ है शरणागति; अपने को सब प्रकार भगवान के ऊपर 


छोड़ देना प्रपत्ति.है। प्रपत्ति वैष्ण॒व-संप्रराय की विशेष शिक्षा है रामा- 
नुज के मत में तो भक्ति! का परयंवसान '्रपत्ति में ही होना चाहिए 


' प्रपत्ति? भक्ति अंतिम दशा है।" 


रामानुज की सोक्ष-विषयक धारण अन्य दर्शनों से भिन्न है। अन्य 
दशनों में मोक्षावस्था आत्मा और शरीर (अरक्ृति 
जड़तत््व) के वियोग का नाम है। बुद्धि, मन 


७७७७७ ०००० ४ 
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अनुसार मोक्षावस्था ज्ञान और आनंद की अवस्था नहीं है । पर रामानुज 
के मत में मोक्ष-दशा में शरीर, ज्ञान और आनंद सब का भाव होता है 

अभाव नहीं | परंतु मुक्ति का शरीर अग्राकृतिक अथवा “ित्यविभूति' 
का कार्य होता है। “नित्यविभूति” के उपादान वैक्ुठ में मुक्तजीव 
शरीरधारी होकर भगवान्‌ के सान्निधष्य का आनंद लूटते हैं | मुक्त जीव 
भगवान्‌ के अत्यंत सर्मान होता है, परंतु जगत्‌ की उत्पत्ति, ग्लय आदि. 
में उसका कोई नहीं होता । हु 


हैं। यह जीव अपने स्वरूप पर मनन करके, जीव प्रकृति आा 
इस पर क्चार करके, मुक्त हुये हैं ओर सबसे अलग रहते हैं । स्पष्ट 


५ 


यह स|ंख्य-योग को मुक्ति विशिष्टाद्रत को पसंद नहीं है। किवली! 
दूसरे दश्शनों के लिये आदर-भाव प्रकट करता है 


को 
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:४: | सैतिक विश्वासों का जैसा समर्थन रामानुज ने 
। कियां वैसा किसी ने नहीं किये। । मेक्‍्समूलर ने 
परेहास में लिखा- है कि रामानुज ने हिंदुओं को उनको आत्माएं वापिस. 

दीं। अभिप्राय यह है कि शंकराचाय ने जीव ओर व्यक्तित्व को... 
मिथ्या या माया का कार्य बता दिया था जिससे हिंदू-जाति वास्तविक 
आत्मा की सत्ता में संदेह करने लगी थी, रामानुज ने जीव को पारमा- 
थिक संत्ता का मंडन किया । जीवात्मा, आर ईश्वर तीनों की 
पारमार्थिक सत्ता है, न कि केवल व्यावहारिक | इस प्रकार हमारे व्या- 
वहारिक जीवन और नैतिक यों का महत्त्व बढ़ जाता है। हमारे 
ये असली कतव्य हैं। जिन्हें पाप कहा जाता है वे वास्तव मे. पाप 


री 





0 






















क 


|] हि ५ है 


.. या भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमी और प्रेमास्पद, भक्त और भगवान्‌ 
गेनों की वास्तविक सत्ता के बिना प्रेम ओर भक्त संभव नहीं है | 
रामानुज ने ढोत के साथ अद्व त की भी रक्षा की | जीव और प्रकृति 


भगवान्‌ से भिन्न होते हुये मो उनकी विभूति, प्रकार या विशेषण हें । 


8 ] 


क्योंकि जीव और प्रकृति दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं, इसलिये उनमे अत्यंत 
विशेष नहीं होना चाहिए, प्रकृति से अत्यंत विच्छेद ही मोक्ष क्‍यों माना . 
जाय | मुक्त-दशा में शरीर और उसके विषयों का वर्तमान होना इतने 
बुराःक्यों समझा जाय ऋ रूप, रस, गंध, स्पश के अनुभवों से इतने 
! मुक्त ज़ीव भी “नित्यविभूति' के शरीर और लोक में र 


] +ध के 


भेद का. 


























४. में 


वह जड़ नहीं हो जाता, अधिक चेतन ' हो जाता 


विशिष्टाद्ेत अथवा रामानुज-दर्शन . अपर 


कर + 


कहा जा सकता कि अ्रन्य दशनों के घोर द्वत ने रामानुज को प्रसाविद्व 
हो नहीं किया | अरककृति! और “नित्वविभूति' का भेंद इसी द्वत का 
प्रभाव दिखलाता है । क्स्तव में यह भेद स्वयं राम्नानुज की युक्तियों 
अनुकूल नहीं है । यदि इसका यह अथ लगाया जाय कि मुक्त जोंव 
प्रकृति से संसक्त होते हुये भी प्रकृति के दोषों से बचा रहता है, प्रकृति 
में जो शोभन और शुभ है, उसी से मुक्त जीव सहचरित होता है, तो 
रामानुज का मत निर्दोष है । 
विशिष्टाह्त-दशन ने भक्ति, प्रेम, कतंव्य आदि के लिए शंकर की 
अपेक्षा: अधिक जगह निकाल ली; वह सगवद्गीता के भी अधिक अनुकूल 
हैं | इसीलिए आज भारत को. अधिकांश जनतं।, ज्ञात यो अज्ञात रूप 
से, रामानुज अनुयायिनी है| कुछ बिगड़े दिमाग़ के 'ऊँची कोटि 
पंडितों को छोड़ कर अद्वत के वास्तविक्र अनुवायी कम हैं | ही 
'रामानुज को फिलाँसफो हृदय को अधिक संतुष्ट करती है, परतु 
बुद्धि को वह उतना ही से तुष्ट नहीं कर पांती | 
हम यह नहीं कहते कि दाशनिक को हृदय की ओव- 
श्यकताओओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु बुद्धि की मार्गों का ख्याल 
रखना भी कम हक वश्यक नहीं है । जो हृदय ओर बुद्धि दोनों को पूर्ण- 
रूप से संतुष्द करे, ऐसे दशन का आविष्कार अ्रभी मानव-जांति ने नहीं 
किया. है | शंकर और रामानुज दोनों के दशन सदोष हैं |शंकर और 
रामानुज मनुष्य थे और मनुष्य की प्रत्येक कृति .सदोष या अपूर्ण होती 


हक 


है । इस अध्याय के प्र/रंभ में हमने शंकर की ओल्लोचना की थी. अध्याय 
के अंत में हम रामानुज के दाषों का दिग्दशनू करंगे | हमें ख़ेद है कि 
दोष-दशन? जैसा अप्रिय काम हमारे. सि<..पर पड़ा है, पर एक- निष्पक्ष 


अलोचक से :ओरः क्या: आशोंकी:जा सकते. है. ? दाशनिक. लेखक बड़े 


! 


न्‍ कक 


दाशनिक कठिनाइयाँ 
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प्रयत्ष से दूसरे विचारकों के सिद्धांतों की व्याख्या करता है और $िर बने 
बनाये घर में आलोचना की कुल्दाड़ी लगा देता है| ऋषि एक नहीं है 
जिसका बचन प्रमाण हों' और जब ऋषिगण आपस में झगड़े पड़े तो 
गरीब अध्येता, जो निःयक्ष रहना चाहता है, क्या करे ! 


. भक्ति के हिये भगवान्‌ की आवश्यकता है, मानव-हृदय एक आदश 
की खोज में है जिस पर वह अपना प्रम न्थौछावर कर सके । सत्य, शिव 
और सु दर के आदअ्श को मानव-बुद्धि ने भगवान या ईश्वर का नाम 
दिया है ॥ फ़र॑ तु ऐसे ईश्वर ने दुःखमय संसार की सृष्टि क्‍यों की, इसका 
कोई उत्तर नहीं है। जीयों के कर्मों को अनादि बताकर संसार के दुःख 
क। उनके मत्ये मढ़ना बात को टाल देना है। इस ख्िद्धांत की परीक्षा 
( वेरीफिकेशन ) संभव नहीं है। +िर करुणामय ईश्वर जीव के पाप 
कर्मों को नष्ट या क्षमा भी तो कर सकता है। किसी ईश्वरवादी ने इन 
कठिनाइयों का सामना ईमानदारी से नहीं किया है। योग-दर्शन ने 
ईश्वर को सृष्टिसचना से अलग करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय 
दिया है, परंठु प्रकृति बिना ईश्वर की देख-रेख के विचित्र रचना कैसे 
करती है, यह भी सरत्न नहीं है । 








रामानुज ईश्वर और जीव को निविकार मानते हैं। उन्होंने सारा 
वरिवत्तंन “घर्ममूत-ज्ञान' को दे दिया है। परंतु जिस वस्तु के धर्मों... 
(गुणों) में परिवर्तन होता रहता है उसे अपरिवर्तनीय कहना कहाँ तक _ 
ठीक है, यह विचारणीय है। ईश्वर के विशेषण जीव और प्रकृति दोष- 
अस्त हैं, फिर ईश्वर को निर्दोष कददने का क्या अ्रभिप्राय है ९ | 





.. असीम और ससीम का संबंध बताना दर्शनशास््र की प्रमुख समस्या 
 है। जीव तथा जगत्‌ और ईश्वर में क्‍या संबंध है, यह महत्त्वपूरा प्रश्न 


जीव और प्रकृति द्रव्य 


७ फसल कट हि 





विशेषण या प्रकार होना समम में 
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कक मबततधा हे 
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विशिष्टाद्ेत अथवा रामानुज-दर्शन ४ हे 


नहीं आता | रामानज ने शंकर के निगुण और निर्विशेष ब्रह्म की आलो- 
चना की है,” परंतु रामानुज का अपना ब्रह्म उससे विशेष भिन्न नहीं हैं। 
यदि परिवर्तित होनेवाले ओर सदोष विशेषणों को हठा लिया जाय तो 
रामानुज के ब्रह्म का क्या शेष रह जाता है ! यदि गण और गुणी में 
अत्यंत मैद है तो ब्रह्म और उसके कल्याण गुणों में अत्यंत मैद है। उस 
दशा म॑ स्वयं ब्रह्म एक प्रकार से निमण ही रह जाता है । 


पिशिज्न जीवों में मेद करनेवाज्ता क्या है, यह भी विशिष्टाहेत ठीक 
नहीं बदला सकंता | सब जीव एक ही ब्रह्म के अपफ्र यू विशेषण हैं 
फिर उनमें इसन्ना भेद क्‍यों है ! ब्रह्म के “प्रकार! खंछ-खंड क्यों हो रहे 
हैं / श्लौीव और ज्ञाप्र का संबध भी बिचेत्र है। रामाहझल के चर्जेमृत 
ज्ञान की अपेक्षा ब्रांख्य का अंतःकरण अधिक सुद्र धारणा 
अंतःक्ररण की बृच्ियों को पुरुष का चेकन्य प्रकाशित काढा है। वृष्कियों 
जड़ हैं| रामानज के अऋजड़ घर्मभ्स ज्ञान ओर जीव का संबंध ठीक 


समझ में नहीं अवता | दोनों द्रध्य हैं ओर एक दसरे का चिश्लेषण नहीं 
हो सकते | 


ब्रह्म का एक प्रकार ( जीघ ) दूसरे प्रकार ( प्रकृति.) को खानता 
है। इन प्रकारूं का संबंध किस तरह का है? रामानज “परिशामबाद! 
के समर्थक हैं परतु परिणामवाद की कठिनाइयों ज्रे”श्रति की दुह्मई देकर 
ही नहीं बचा जा सकता । दूसरे मतवाले श्रुति का दूसश अभिप्राय 
बतलाहे हैं। परिणामवाद का .युक्ति-पूर्ण मंडन भी होना चाहिए। 
प्रकार ओर प्रकारी में अत्यंत भेद मानने पर अभैद अतियों ग्रे विशेध 
होता है, अभेद मानने पर जीवों की स्वतंत्रता घष्ड़ हो जाती है। घीघ को 
स्वतंत्र मामने पर अद्वत नहीं रह सकता ओर परतंत्र मानने पर उत्तर- 
दायित्र! समझ में नहीं आता । परतंत्र जीव अपने कर्मों के लि 
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उत्तरदायी नहीं हो सकता, उसे अच्छा-बुरा फल भी नहीं मिल सकता । 
अद्वेतं-वेदांत ने इन. कठिनाइयों से बचने .के लिए मायावाद की शरण 
ली और पारमार्थिक तथा व्यावहारिक इृष्टिकोणों की कल्पना की | हत 
व्यावहारिक या आपेक्षिक है. अद्व त पारमार्थिक ( माया मात्र मिदं दत- 
मद्द त॑ परमार्थैतः) । परंतु रामानुज तो मायावाद के समर्थक नहीं हैं। 
उनकी कठिनाइयों का कोई दूसरा हल? या समाधान भी समकक में नहीं 
आता | उनका “प्रकार्यद्रेत' या (विशिष्टाद्वत' दाशनिक दृष्टि से निर्दाष 


है. 





नही 


कस 


डा 














आठवों अध्याय 


कर 


अन्य वेदांत तथा वेष्णव संप्रदाय 


पिछले दो अध्यायों में वेदांत के दो. प्रमुख संग्रदायों--अंढ त और 
विशिष्टाह त-का विवेचन किया गया है.। श्री शंकराचांय द्वारा. .प्रति 
ष्ठित अद्वौतमत वेदांत-संप्रदायों का सिर्मोर है-। निशुश ब्रह्म के दुर्म्ाह्म 
होते हुये भी अद्वतवाद का भारतीय विचारधारा पर इतना अधिक 
प्रभाव पडा कि वेदांत प्राय: शांकरमत का समानार्थक समझा जाने 
लगा। अद्द त-बाद के निगु ण ब्रह्म के विरुद्ध सगुण ब्रह्म अ्रथत्र[ उपास्य 
परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने वालों में श्रीरामानुजाचार्य अंग्रगएय 
हैं । ऐतिहासिक काल-क्रम की दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ दाशनिक मंभीरता 
तथा तार्किक तीव्रता की दृष्टि से भी श्री रामानुज का* विशिष्दाद् त॑ 
मत ही अद्वतमत का वास्तविक प्रतिस्पर्डदों गिना जा सकता“ हे .-। 
श्री रामानुज के बाद भी अन्य अनेक आचायों ने विविध: प्रकार,-से 
सशुण परमेश्वर की प्रतिश कर अद्वतमत से भिन्न वेदांत-मंतोँ का प्रच्- 
ज्तन किया। इनमें मध्वाचार्य का दतवाद, निंबाक का- इताद त, 
बल्लभाचार्य का शुद्धाइत और चैतन्य का अचिन्त्य -मैदामेदबाद 
ख्य हैं। वेदांत के . प्रस्थानंत्रय--उपनिषदं, ब्रह्मसूत ओर मौता--पर 
आश्रित तथा ग्रस्थानत्रय की ही विविधरूप व्याख्या द्वारा विस्तृत होने 
के कारण ये सभी मत वेदांत-परंपरा के ही अंतगत हैं । सगण ब्रह्म के 
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रूप में विष्णु को परम-सत्य मानने के कारण इन्हें वैष्णव-संप्रदाय भी 
कहा जा राकता है | 


१-निवाको चाय 


काल-क्रम की दृष्टि से वेदांत के आचारयों में रामानुज के बाद 
निबाक का नाम प्रथम उल्लेखनीय है । इनका समय रामानुज के कुछ 
दही बाद ग्यारहवीं शताब्दी समकना चाहिये । यह तेलेगू आराह्मण थे । 
बिलारीं प्रांत में निंबंपुर नोमक ग्राम इनका निवास स्थान थां | निंबाक 





रचित दशश्लोकी' के टीकाकार हरिव्यासदेव के अनुसार इन के पिता 


का नांम्र जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था । इनके रंचे हुये कई 
ग्ैथ कहे. जाते हैं जिनमें “वेदांतपारिजातसौरभ” और “सिंद्धांत रन! अधिक 
प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण हैं। “वेदांतपारिजाततौरभ' ब्रह्मयूत्रों के ऊपर 

क-कृत भाष्य है और निबाक संप्रदाय का मल-अंथ है | “सिद्धांत 
रल' दश श्लोकों में निंबाक-मत का सार है और श्लोक-संख्या के कारण 
औैश-एलोकी' के नाम से भी प्रसिद्ध है । 











, », शंकराचार्य के अद्वेत-वेदांत के मिग श॒ ब्रह्म और मायावाद के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया-रूप से जिन वेदांत संप्रदायों का उदय हुआ उन 
साभान्य रूप से ब्रह्म को सगण तथा जीव और जगत्‌ को सत्य. मना 
गधा है। उनमें केवल विशेष सिद्धांतों के विषय में मत भंद है। निंबाक 
का भत इंताहत कहलाता है, जो भास्कराचाय के मंदामेदवाद से 
समानता रखता है। रामानज के समान ' निंबाक के मतानसार भी तीन 
भ्चरम- तत्व हैं अर्थात्‌ चित्‌ू, अचित्‌ ओर ईश्वर | नीव और जगत्‌ की 
कोई श्रथक सत्ता नहीं है; वे सदा ईश्वर के आश्रित हैं और इस दृष्टि 
से वे ईश्वर से अभिन्न हैं| यह अ्भिन्नता निंबाक मत में अद्दत का अंश 
किंतु जीव और जगत्‌ का ईश्वर से नितांत एकत्व नहीं है; उनका 




















अन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय | इच७. 


ईश्वर से भिन्न एक विविक्त स्वरूप है। यह स्वरूप-भंद दोत का अंश 
है। भेद और अभसेद का इस प्रकार समख्यय होने के कारण निंबाक मत 
इताक्तत कहलाता है । रामानज के समान तत्त्व-त्रय को मानते हुये भी 
निंबाक-मंत एक अंश में रामानजमत से भिन्न है--रामानज का आग्रह 
अद्वत के प्रति अधिक है, किठु निंबाक-मत में अद्वत और 8 त दोनों का 
समान महत्त्व है | रामानज के समान भेद अछ्ल का विशेषण मात्र है, 
अत: गोख्‌ नहों वरन्‌ सम-सत्ताक है । 
निंधाकः मत में भी चित, अक्ति और ईश्वर तीन चरम तत्त्व माने 
गये हैं। अन्य प्रकार से इन्हें ऑ्ेक्ता, भोग्य और नियंता भी कहा गया 
१---चित-चित्‌ तत्त्व-जीव है । जीव ज्रब-स्वरूप है | किंतु वह ज्ञात 
का आश्रय श्र्थात्‌ ज्ञाता तथा कर्म का आश्रय अर्थात्‌ कर्ता है, शंकर के 
जीघ की झा ति क्लान-मात्र तथा अकर्सा नहीं | ज्ञान जीव का स्वरूप ही 
नहीं, ग्रश्भ अथवा घर्म भी है | झुण और सुणी अथवा घर्म और पधर्मी 
का काद्दात्य नहीं होता । उनमें अप्रधंकमाव होते हुये भी संद है। जिस 
प्रकेर सूर्य प्रकाशमय तथा प्रकाश का आश्रय दोनों है, उसी प्रकार न्नीथ 
भी ज्ञानमय तथा ज्ञानाभ्रय दोनों है। जीघ कर्दा भी है । प्रत्येक अवख्या 
में जीष का कतृ त्व वत्त मान रहता है। सांसारिक अवस्था में तो जीच 
का कल त्यू सवमान्य है। शंकराचार्य की भाँति जो मुक्तावस्था में जीघ 
का कब त्व नहीं मानते उनसे निंबाक का मतसैंद है | जिस प्रकार 
सारक अ्रवस्था म॑ जीव का कतृ त्व श्रनसवसिद्ध है, उसी प्रकार मुका 
वस्था में जीव का कतृ त्व श्रात सम्मत है | जिस प्रकार कुवन्नवेह कर्माणि 
जिजीबिपषेच्छुत॑ समा: स्वगकामों यजेत” आदि अ्रतियाँ संसार अब- 
स्था में आत्मा के कतृ त्व का प्रतिपादन करती हैं, उसी प्रकार “मुझच्षु 
ब्रह्मोपासीव? 'शान्त उपासीत” आदि श्र॒तियों से मुक्तावस्था में भी उपा- 
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सना आदि रूप से जीव का कतृ त्व सिद्ध होता है। जीव के कतृ त्व की 
निषेघक श्रतियों का तालय केवल यही है कि जीव का कंतृ त्व ख्तत्र 
रूप से नहीं है | जीव ईश्वर के आश्रित दे; रैश्वर अंतर्यामी तथा जीव 
और जगत का नियंता है। प्रत्येक कर्म में ईश्वर का नियंत्रण. रहने के 


पु 


कारण जीव स्वतंत्र कर्ता नहीं है । ः 


जीव ज्ञाता तथा कर्त्ता होने के साथ-साथ मोक्ता भी है। किंतु ज्ञान 
और के की माँति अपने भोग की प्राप्ति के लिये भी वह ईश्वर के 
आश्रित है | चैतन्यात्मक ओर ज्ञानाश्रव रूप से ईश्वर के समान होते 
हुये भी जीव॑ का ईश्वर से व्योवत्त क एक विशेष गुश नियम्यत्व है | 
ईश्वर नियंता है और जीव सदा नियम्य है। मुक्त अवस्था में भी जीव 
ईश्वर के अधीन और आश्रित रहता है । ; 
परिमाण में जीव अण है तथा संस्या में नाना है। अणु होते हुये .. 
भी जीव का ज्ञान गुण व्यापक है।, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दूर 
क व्याप्त रूता हैं उप्ती प्रकार जीव का चैतन्य समस्त देह में व्याप्त 
हता है। मिन्न-भिन्न देहों में भिन्न-भिन्न जीव हैं । इस प्रकार जीवों की 
पंख्या अनंत है | शंक ; के कतिपव अनयायियों का एक जीववाद निंबाक 
को मान्य नहीं । ये अण और अंनत जीव ईश्वर के अंश हैं। अंश का 
.... बर्थ अवयव अथवा विभाग नहीं; ईश्वर कोई अंश-संघात अथवा विभज्य 
समष्टि नहीं है। अंश का अर्थ शक्किरूप है। ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है| 
वह अपनी अनंत शक्ति द्वारा अनंत शक्तिरूयों में व्यक्त होता है । ईश्वर 
की अनंत शक्ति का रूप होने के कारण जीव ईश्वर का अंश है। 
ये जीव दो प्रकार के होते हैं एक जो मुक्त है और परमानंद की 
अवस्था को प्राप्त है; इसरे जो संसार चक्र में फंसे हुये हैं। मुक्त जीव 
भी दो प्रकार के होते हैं--एक जो नित्यमुक्त और सदा परमानंद को 
प्राप्त हैं जैसे गरुड़, विश्वक्सीन आदि दूसरे जो साधना-द्वारा संसार चक्र 
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से मुक्त होकर परमानंद की प्रार्ति करते हैं। संसार चंक्र में आबद़ 
जीव अनादि अज्ञान के परिणाम-मृत कंमे के संसंग से अपने मूल 
स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। अज्ञान आवरण से उनका मूल आनंद- 
रूप तिरोहित हो जाता- है। भगवान्‌ के प्रसाद से: यह अज्ञान बंधन 

छिन्न हों सकता है ओर जीव अपने पूर्णानंद रूप को प्राप्त होता है। 


२---अचित्‌---अचित्‌ तत्व का अर्थ चेतना-हीन पदाथ है-। यह 
तीन प्रकार का होता है ( १ )प्राकृत, (३) अप्राइंत और (३). 
काल | ( १) आआकृत पदाथ से अभिप्राय महत्त्व से लेकर महामृत 
पर्यत जगत से हैं जो प्रकृति से उत्पन्न है। यह प्रकृति सांख्य की प्रकृति 
के खमान ही त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्व, रजस, तमस से युक्त है। किंतु 

प्रकृति सांख्य-बकृति के समान स्वतंत्र नहीं वरुन्‌ इश्कर द्वारा 
। नियंत्रित है। .(२) अग्राकृत वे पदार्थ कहलाते हैं जो प्राकृतिक 
। अर्थात्‌ प्रकृति केजुणों से निर्मित नहीं हैं। जैसे भगवान्‌ का लोक, 
|... भगवान के अलंकार आदि। निंबाक का यह अअप्राकृत तत्त्व रामानुज 
के छुद्ध सत्व या नित्य-विभृति के समान ही है। (३ ) काल प्रोकृत 
तथा अप्राकृत दोनों से भिन्न तत्त्व है। जगत्‌ दोष समस्त पदार्थों के. 
*॥ निरंतर परिणाम का काश्ण काल ही है। संसार चक्र का नियामक 
द होते हुये भी काल ईश्वर के लिये नियम्य है। काल्न अखण्डरूप है, 
या यद्यपि उसके औपाधिक मैद हैं । स्वरूप से नित्य होते हुये भी वह कार्य 
है रूप से अनित्य है। 











३--इश्वर--निंबाक मत में भी ब्रह्म की कल्पना शसानुज-सत 
की भाँति सगुण रूप से की गई है, यद्यपि दोनों कल्पनाओं में कुछ 
अंतर है। सगुण ब्रह्म का ही नाम ईश्वर है। निंबाक ने कृष्ण को 
परमेश्वर . माना है। यह ईश्वर जीव और जग़त्‌ का नियंता तथा 
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अविद्यादि दोषों से रहित और समस्त कल्पना गणों से युक्त है। 
वासुदेव, सकषण, प्रदम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह उस ईश्वर के 
अंग हैं । “यह व्यूहों की कल्पना पांचरात्रम्त तथा रामानुजमत के 
समान ही है| यह ईश्वेर मत्ध्य--कूर्माद रूप से जगत में अवतरित 
होता है और जगत का उपादान तथा निमित्त कारण है। ईश्वर 

उपादान कारण होने का अथ यह है कि वह चित्‌ ओर अचित्‌ 

शक्तियों के सूहुम रूष से स्थूल रू में अभिव्वक्त होने का कारण हे। 
कर्मानुरूप फ्नं और उनके भोग-साधबों कौ यौजना का व्यवस्थापक 
होने के कारण बह संश्ा र का निमित्त कारण है। श्रतः रू्ष्ट का अथ 
केवले छल की स्थूर्श रूप में अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सृष्टि सूक्म 

तत्व का स्थूल रूप मैं परिणाभ' है। शंकरोज्ाध का “विवत्त वादा 
निंबाक को माल्य मंहीं है। ब्रह्म में अध्यस्तत होने के कारण जमत 
मिथ्या घिकत माह्न नहीं है, क्योंकि अन्यत्र वस्तुत:ः वत्त मान पदाथ 
का ही अन्य पर अध्यास हो सता है | रामाशुंज की जीव-जसत्‌ विशि 
ब्रह्म कौ कफदाह्ष-कारण-कल्पना से निंबॉक के ईश्वर को कल्पना 
कुछ भिन्न है। रामाचुज जिसे ब्रह्म का शरीर कहते हैं, उसे निंबाक 
शक्ति कहते हैं | राखानुज के अनुसार जसत्‌ ब्रह्म को विशेषश मुत प्रकृति 
का परिणाम है, मिंबाक के अनुसार वह क्रह्मः को शक्ति का परिणाम 
है। दोनों के अनुस्तार यह परिणाम ब्रह्म को नहीं छूते । ब्रह्म नित्य स्वरूप 
में संस्बित रहता है । 





खित्‌ , अखचित्‌ ओर ईश्वर इन तीन तत्धों के संबंध को कह्पना 
निंबाक भत की मौंछिकया है। कह्न जा चुका है कि नि बाक का मत 
दतादेत दहै। इस शत का आधार उक्त तीन तत्वों के संबंध म॑द्वत 
औ्रौर अद्वेत का समन्‍्यथ है। जीव, जगत्‌ और ईश्वर न एक-दूसरे से 
अत्यंत भिन्न हैं ओर न उमका पूण तादात्य ही है। अतः इस स बंध 



























अन्य वेदात तथा वैष्णव सप्रदाव डर 


गे न द्वेत कह सकते हैं ओर न अद्देत | किंतु साथ ही यह संबंध दंत 
और अद्व त दोनों है| द त-परक तथा तथा अद्ठ त-परक शअ्रतियाँ दोनों 
समान रूप से सत्म हैं। एक को मानने पर अन्य शअ्रतियों का चिरोध 
होगा । श्रतियों में ईश्वर के उन गुणों का वर्णन! किया गया है जो 
जीव और जगत में नहीं पागे जाते, अतः भेद शथवा दत अंश का 
स्वीकरण आवश्यक है । कि हु इस अर्थ में उनमें अद्द त अथवा अमभेद 
भी है कि चित्‌ और अखित्‌ की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है; वे सदा 
ईश्वर के आश्रित हैं। ईश्वर और जीव का सब घ दीपक ओर प्रकाश 
के समान दताहत है। ईश्वर ओर जगत्‌ का संबंध अहि-कुश्डल के 
समान द्वताद्वत है। 


निबाक मत में स्वीकृत तीन तत्वों में ईश्वर परम तत्त्व है। रामा- 
नुज के नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर निबाक ने कृष्ण ओर राधा 
को स्थापित किया है। जीव के लिये संसार-बंधन से मोक्ष प्राप्त करने 
के लिये कृष्ण की भक्ति परम मार्ग है। यह भक्ति भगवान्‌ के अनुग्रह 
से प्राप्त होती है। प्रपत्ति तथा अन्य गुणों से जीव भगवत्कृपा के योग्य 
बनता है | भक्ति का अर्थ रामानुज की भांति ध्यान या उपासना नहीं 
वरन्‌ अनुराग या प्र म॒ है। प्रपत्ति का अर्थ एक मात्र ईश्वराञश्नय की 
भावना है। भक्ति से भगवत्साक्षात्कार होता है। यही मोज्ष हे और 
यह शरीरावस्था में सभव नहीं है। अतः नि बाक मत में जीवन्सुक्ति 
मान्य नहीं है। 





२७-ध्वाताय 


शंकर के आालोचक वेदांत के आचायों में मध्व का नाम प्रमुख 
है। मध्व के द तवाद में अद्वतवाद का विरोध ग्रबलतम रूप में व्यक्त 
हुआ । दवतवाद में अद्वेतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का पर्यवसान-सा 
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प्रतीत होता है | शंकर ने & त का निराकरण कर अद्वतवाद का स्थापन 
किया | रामासुज ने अद्देत को प्रधान मानते हुये द्वेंत को उसका विशेषण 

मानकर दोनों के समन्वय पूर्वक विशिष्टाद्वत का मंडन किया। निबाक 
ने अद्वेत और देत दोनों तत्वों को समान महत्त्व देकर द्वतादत का 
समंथैन किया और इस प्रकार देत को रामानुत्र की अपेक्षा अधिक 
महत्व दिया । मध्व ने भेद को मुख्य मान कर अ्रद्वतवाद के विरुद्ध 
द्ौतवाद की प्रतिष्ठा की | इस प्रकार शंकर के अद्वलवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया का पर्यवसान मध्व के द्वेतवाद में हुआ । 

« «दक्षिण देश में 'उडडिपी? नामक स्थान आज मध्य स प्रदाय का 
केंद्र है। उसी के पास रजतपीठ नामक स्थान पर जो बत्त मान कल्या- 


णुपुर का समस्थानीय माना जा सकता है, सन्‌ ११६६ मे मं वाचार्य 
का जन्म हुआ । मध्वाचार्य पूर्रप्रश्ञ तथा आन द तीथे के नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम मध्यगेंह भट्ट तथा शुरु का नाम अच्यु- 
तप्रज्ञ था । गा द द हि 
* - भारतवंष के मुख्य तीथथों में पर्यटन कर मध्वाचाय ने अपने द्तमत 
का प्रचार किया । इनके रचे हुये २७ ग्रंथ कहदे जाते हैं जिनमें कुछ प्रमुख 
ग्रथों के नाम ये हैं. (१) बह्ममूत्र/माष्यि; (२) अनुत्याख्यान (भाष्य 
मंडित मत की पोषक अल्पाक्षरादत्ति ); (३) दशोपनिषद्‌ भाध्य; (४) 
गीताभाष्य; (५) महाभारत तातर्यनिर्णय; (६) भागवत तात्ययनिणुय; (७) / 
गीतातासपर्यनिणंय; (८) उपाधि खणडन; (६; मायावाद खण्डन; (१०) 
प्रपंचमिथ्यानुमान खण्डन; (११) तत्त्वविवेक | मध्व के शनुयायियों में 
जयतीथ अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य के लिंये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मध्व 
भाष्यों _पर.::विद्वत्तापूर्ण वैत्ति' ग्रंथों की रचंना कर द्वतसिद्धात का 








कै 
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मध्वाचार्य का. सिद्धान्त देतेवाद कहलाता है। मध्व मत में अद्देत 
का खण्डन करके मैद अथवा हत का स्थापन किया गया है। मध्य 
ओर उंनके अनुयायियों ने अद्वतवाद का खण्डन किया है| तथा शंक- 
राचारय के अध्यास और विवत्त सिद्धांत कों आलोचना की है। मध्व 
ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि भ्रम यह भ्रांति भी सवथा नियम-हीनः 
'नहीं होती | रस्सी में सप॑ का श्रम होता है, शुक्ति में रजत का | यदि 
भ्रम में वस्तु के आधार का नियम न हो तो रस्सी में ही सप का भ्रम 
क्यों हो,रंस्सी में हाथी का भ्रम क्‍यों नहों ? श्रम के लिये दो वास्तविक 
पदार्थों” का होना आवश्यक है | सप ओर रजत की वाघ्तविक सत्ता है. 
इसलिये उनका श्रम होता है | यदि जगत्‌ की वास्तविक सत्ता नहीं तो 
ब्रह्म में उसका अध्यास या भ्रम भी नहीं हो सकता । 


मध्व ने निबाकामिमत अद्दत ओर द ते के समन्वय को अस्वीकृत 
.. कर भेद का प्रतिपादन किया है । उनके अनुसार भेद श्रोर अमेद दोनों 
. का एक कोटि में प्रतिपादन व्याघात-दोषयुक्त है। दर त और अद्द त दोनों 
की एकत्र स्थिति असम्भव है। ओर न अतद वदियों का अभिमत 
जगन्मिथ्यावाद मध्व को मान्य है | यदि जगत में प्रत्येक वस्तु मिथ्या 
है तो-जगन्मिथ्या है अथवा बाध्य है यह कथन भी मिथ्या है। इस 
प्रकार जगत की सत्यता ही सिद्ध होती है । जगत का. अंत में बाघ हो 
जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है । जमत्‌ की सत्ता का कभी तिरो- 
घान नहीं होता । जगत मिथ्या नहीं याथाथ-है | यदि, श्रम भी हो तो 
उससे जगत की अश्त्ता सिद्ध - नहीं होतों वास्तविक सत्ता के आधार-के 
बिना भ्रम अकल्पनीय है। अद्व तवदियों की-इण्ठ़ अनिव चनीय को टि भी 
व कोः मान्य नहीं।। शंकरःकी सत्े ओर असत्‌ से. विलक्षण्‌ अनिवचे- 
भीय कोडि का' दुथ्व ने खण्डंन-किया हैं-।. सत और -असत से .मिन्न कोई 
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तीसरी कोडि नहीं है.। जगतसत्‌ है, क्योंकि वह वरतमान है। उसकी 
सत्ता का बाघ कभी नहीं होता | 
इस प्रकार जगत की सत्ता का समर्थन कर मध्व में ह त वाद का 
प्रतिधादन किया है। 'संसार में भेद नहीं हे अमेद ही है, अथवा मेंद्‌ : 
अवास्तविक या मायिक है , यह कहना साहस मात्र है। भेद वस्तुओ्रों 
का वास्तविक स्वरूप है। वहसाक्षात्‌ अनुभव सिद्ध है। साक्षात्‌ अनुभव 
को सत्यता का प्रत्याख्यान किसी तक द्वारा नहीं किया जा सकता । श्रुति 
भो ग्रैद का प्रतिपादन करती है । नीव ओर ईश्वर के स्वरूप का भेद 
अतियो से स्पष्ट है । ईश्वर जगत्‌ का सृष्टा ओर सवज्ञ तथा सब शक्ति- 
. मान है जीव में ये गुण नहीं हैं। अतः मेद प्रत्यक्ष तथा श्रुति उमयथा 
सिद्ध है | भेद की वास्तबिकता को माने बिना जगत का कोई व्यवहार 
हीं चल सकता । गुरु और शिष्य , पिता और पुत्र , पति और पत्नी 
के सब घ भेद की सत्ता सिद्ध करते हैं | यदि भेर न हो तो समाज और 
उसके व्यवहारों का लोप दो जाय । पाप ओर पुण्य , शान और अज्ञान 
का मैद तो अद्वेत वादियों को भी मानना पड़े गा। यदि प्रमा और 
प्रमा ( यथा्े ज्ञान और अयथाय ज्ञान ) में मेद नहीं हे तो दाशनिक 
विन्तव की आवश्यकता ही कया है | रे 
मध्य के अनुसार पाँच प्रकार के भेद मूल ओर नित्य हैं ४-- हर 
१- ईश्वर और जीव का भेद--ईश्वर सबंज्ञ ओर सर्व शक्तिमान्‌ 
है , जीव अल्प ओर अल्प शक्तिमान्‌ है | अतएव उनमें भद है। 
. २--ईश्वर और जड़ जगत्‌ का भंद--जीत्र की भांति जड़ जगत्‌ 
भी ईश्वर से भिन्न है | एक चेतन है, दूसरा जड़ ; एक सृष्टा है, 
. दूसरा सृष्टि , एक निवामक दे और दूसरा नियम्य |. 
... ३-- जीव और जगत का भेद--जीव चेतम है और जग 
_जड़। प्राणघारी और फ्राम--शूत्य पदार्थों की भिन्नता बालक मी 





















































आनते हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं हे । 


५- जीव और जीव का भेद--जीव अनेक हैं ओर उनके अनुभवों 
में मेद है। अन्यथा सुख, दुःख, हृष, शोक आदि अनुभव सबको 
साथ-साथ होते | मोक्षावस्था में भी जीवों के अनुभव विलक्षण 
होते हैं । 

_- जड़ और जड़ का भेद--जिस प्रकार एक जीव दूसरे जीव से 
भिन्न है , उसी प्रकार एक जड़ पदाथ भी दस रे जड़ पदाथ से भिन्न हैं । 
कुर्सो और मेज़ अलग-अलग हे । 


... इस भेदवाद के आधार पर मध्य ने अपने द्वत सिद्धांत का 
मनिमाण किया है | उनके अनुसार दो मूल तत्त्व हैं--स्वतंत्र और परतंत्र | 
केवल विष्यु स्वठन्त्र है शेष. सब परत'त्र हैं | परत त्र पदार्थों के दो मेद 
हैं--भाव और अभाव | सतावान्‌ पदार्थ भाव कोटि में है ।  प्रागज्ात्र 
घ्वंसाभावादि अभाव कोटियाँ है। भाव. पदार्थ भी दो प्रकार के होते 
हैं->चेतन, और अचेतन या जड़। चेतन जीव दुःखानषक्त ओर 
दुःखाननषक्त दो प्रकार के होते हैं | दुःखानषक्त के मुक्त ओर दुःखाबद्ध 
दो भेद हैं | दुःखाबद्ध के मोक्षाह और अमोक्षाह दो प्रकार हैं। भक्ति- 
साधना द्वारा ईश्वरानुग्रह के अधिकारी मोक्षाह हैं । राक्षस, पिशाचादि 
नीचजन अमोक्षाहईं और अनंत, बंधन के अधिकारी हैं। अचेतन 
खथवा जड़ पदाथ भी तीन प्रकार के होते हँ--नित्य, अनित्य तथा 
नित्यानित्य | वेद नित्य हैं। पदाथ-जगत अनित्य है। पुराण, प्रकृति 
आदि नित्यानित्य हैं; ये स्करूप से नित्य, किंतु संसार-क्रम में अनित्य 


हँ। 








अन्य प्रकार से मध्व ने कुछ वैशेषिक के समान पदार्थों का 
विभाजन किया है। माध्व के अनुसार नो पदाथ हैं--द्वव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट अंशी, शक्ति, साइश्य ओर अभाव | 


३० 
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. द्रव्य बीस हैं--परमात्मा, लद्मी, जीव, अव्याकृताकाश, प्रकृति, 
त्रिगुण, महत्‌ अहंकार, बुद्धि, मनस, इंद्विय, भूत, मात्र ( तंमात्र ) 
अविद्या, वर्ण, अन्धकार वासना, काल और प्रतिबिम्ब | गुण 
वैशेषिक के समान ही माने गये हैं, केवल शम, कृपा, तितिक्षार३ 
मानसिक गुणों का समावेश और कर दिया गया है | कम वह हे जो 
साक्षात्‌ अथवा आरात्‌ रूप से पुएय अथवा पाप का कारण होता है। हे 
बह तीन प्रकार का होता है--विहित, प्रतिषिद्ध और उदासीन | जाति 
या सामान्य न्याय वैशेषिक के समान नित्य नहीं है वरन्‌ नित्य द्रव्यगत 
सामान्य नित्य तथा अनित्यद्रव्यगत सामान्य अनित्य है। विशेष 
अनंत हैं। शक्ति चार प्रकार की होती है (१) परंमात्मा की अचिंत्य 
शक्ति (२) पदां्थों की सहज शक्ति या कारण शक्ति जो परिणाम 
का कारण है। (३) प्रतिष्ठा द्वारा देव प्रतिमाओं आदि में संस्कार 
काय द्वारा उत्पन्न आधेय शक्ति । (४) पद-शक्ति | साहश्य का अथ 
समानता है, जो दो भिन्न पदाथा के बीच होती है। अभाव तीन प्रकार 
का होता है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अन्‍्योन्याभाव | हि ७ मे 








. मध्य मत की उक्त पदार्थ-मीमासा में ईश्वर, जीव, और जगत्‌ तीनः 
पदाथ मुख्य हैं | इन तीन पदार्थों का भेद और इनकी प्रमुखता सभी 
अद्देतेतर वेढांतों में समान है, यद्यपि, इनके स्वरूप ओर संबंध के 


विषय में उनमें परस्पर मेद्र है। , . , . . ७... « 





ईश्वर---अंन्यं वैष्णव संप्रदायों की भाँति मध्व ने भी अद्वेत के 
निगुंण ब्रह्म का निराकरण कर सगुंण परमेश्वर को परम सत्य माना है । 
मध्व के मतानुसार निगुण ब्रह्म शत्य-कल्प ही है सगुण म्क्ष अथवा परमे- 
झवर ही परम सत्य है । वह अनत गुणों. का आगार है। निर्मुण सूचक 
में देय गुणों का निराकरण करती हैं। वह विश्व का सष्टा 





























ये चार तमोयोग्य जीव हैं | स सार दशा को भाँति मुक्तावस्था 


अन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय ४६७ 


और नियंता है | किंतु मध्व परमात्मा को सृष्टि का उपादान कारण 
नहीं मानते वह केवल निमित्त कारण है| वह जीव और जगत्‌ से भिन्न 
तथा दोनों का नियामक है | सृष्टि का सुजन, संरक्षण,  संहार, नियंत्रण, 
तथा जीवों के ज्ञान, वंघ, मोक्ष आदि ईश्वर के गुश हैं। उसका ज्ञान- 
रूप अलोकिक शरीर है। वह ईश्वर एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त 
होता है | उसके सभी अवतारों में गुण कर्माद रूप से समान है | लक्ष्मी 
उसकी सहचरी तथा शक्ति हे परमात्मा से अत्यंत भिन्न होकर भी लक्ष्मी 
उसके पूण आश्रित है। वह नित्य मुक्त है | 


जीव---जीव अज्ञान, मोह, दुःख आदि दोषों से युक्त तथा संसरण 
शोल होते हैं। ये संख्या: में अनंत तथा एक--दूसरे से भिन्न हैं। 
मुख्यतया जीव तीन प्रकार के होते हैं--मुक्ति योग्य, नित्यसंसारी तथा 
तमोंयोग्य | मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, 
चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप पाँच प्रकार के होंते हैं। नित्य संसारी 


जीव कर्मानुसार सदा: स्वरग-नरकादि लेकों में विन्नरण. करते. रहते 


हैं| वे कभी मुक्ति नहीं पाते । देत्य राक्षस, पिशाच तथा अधम मनुष्य 
स्थां में जीवों 
के आनंदानुभव सव था एक से नहीं होते, उनमें कुछ व्यक्तिगत भेद 
रहता है क्‍ 
जगत्‌---जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है; ईश्वर केवल 

निमित्त कारण है। सृष्टि की कल्पना माध्व मत में सांख्य के समान 
ही है। .. द 


मोक्ष-साधनां 





भक्ति द्वारा: मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर की 





: पूर्ण और निष्काम भक्ति मोक्ष का एक, मात्र साधन है। परमेश्वर के 
गुण और महिमा के ज्ञान-पूव क परम-स्नेह का नाम 


क्ति है। परमेश्वर 
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गुणों के ज्ञान से उस पर निर्भर होने की भावना उत्पन्न होती है। 
ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। पवित्र जीवन व्यतीत करने से सत्य कौ 
उपलब्धि होती है । शुरु के चरणों में बैठ कर नियम-पूव क वेदाध्ययन 
करने से तत्त्व बाघ हाता है किंठ सब कुछ करने पर भी बिना 
मगवान की कृपा के न ज्ञान हो सकता है और न मोक्ष । परमेश्वर कृषा 
कर अज्ञानियों को ज्ञान और ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जीव 
परमात्मा पर अवलम्बित होते हुये मी कर्म करने में स्वतंत्र है, ओर साधना 
द्वारा सत्व-शुद्धि कर ज्ञान, भक्ति और माक्ष का अधिकारी बन सकता 
। ज्ञान के, लिये वैराग्य शमं, दमादि का संपादन तथा स्वाध्याय, 


शरणागति, शुरु-सेंवा शास्त्र-अवण, मनन, ईश्वरापण बुद्धि ओर ईश्वरो 
पॉसना आवश्यक हैं।.... ७४. ० 


 मध्व-मत के अनुसार मोक्ष ब्रह्म के साथ तादात्म्य की प्राप्ति नहीं 
है| ब्रह्म-जीव का भेद नि मुक्त जीव ईश्वर को विभूथ और 
श्रानद के भागी हो जाते हैं। किंतु रामानुज के मत की भाँति सभी 
जीव समान रूप से ब्रह्म के पूरा-आन दे के अधिकारी नहीं होते । वे- 
अपनी साडुथ्य के अनुसार उसमें भाग लेते हैं | प्रत्येक' जीव का मुंक्ता- 
दस्था में आन दानुभव भिन्न होतां है। उनकी बुद्धियाँ, इच्छांय 
उद्द श्य एक हो जाते हैं, यही उनकी एकता है। एकता का' 

















वल्लभाचाय का सिद्धांत शुद्धाइ त के नाम से विख्यात है । संप्रदाय- 
सार विष्णुस्वमी इसके मूल प्रवत्त क माने जात हैं। 
के प्रचार और प्रसिद्धि का श्रेय बल्लभाचाय को है। 


१४७६ ई० में हुआ। इनके 
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ग्रन्य वेदांत तथा वैष्णव संप्रदाय... ४ 


नामक तैलंग ब्राह्मण ये । काशी यात्रा के मार्ग में इनका जल्म हुआ 
था | इनका जीवन-क्षेत्र मी उत्तर भारत में रहा । मथुरा तथा वृ दा वन 
इनके कार्य-क्षेत्र के केंद्र रहे। अगुभाष्य” के नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मतृत् 


४५.७ 


का भाष्य वल्लभ को मुख्य रचना है तत्वदोष निबंध! में भागवत 





के सिद्धांतों का प्रतिपादन हे । 'सुबोधिनी! नाम भागवत की टीका 


भी वल्लभमत का महत्त्वपूण ग्रांथ है। वल्लभाचार्य के बाद उनके 
द्वितीय पुत्र श्री विद्वननाथ जी ने पिता के ग्रांथों पर टीका टिप्पणी 
लिखकर पुष्टिमार्ग की पर्यात् प्रतिष्ठा को। पुरुषोत्तम जी वल्लभ 
स प्रदाय के एक विद्वान्‌ टीकाकार हैं। भाष्य प्रकाश” नामक दौका 
लिखकर इन्होंने वल्लभ के अशुभाष्य' के गूढ़ार्थ की मार्मिक 
अभिव्यंजना की है। विद्वलनाथ जी के पुत्र गिरिघर महाराज का 


.. ुद्भाह्बौतमातंण्ड” वल्लभमत का विवेचक प्रख्यात ग्रंथ है । 


माया से अलिप्त शुद्ध ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण वल्‍लभ- 


. वेदान्त का नाम “शद्धादेत! है। यह बह्म | निगगुंण नहीं सगुण है, 


तथा माया-स बंध-रहित अ्रद्धितीय तत्व है। जीव और जगत्‌ सत्य 
हैं, माया नहीं, फिर भी ब्रप्म के अढ्व त रूप से कोई विरोध नहीं है । 
इस प्रकार अन्य वैष्णव-वेदांतों में प्वीकृत तीन तत्व, जीव. 
और जगत्‌ -वल्लभ को भी मान्य है । किंतु मध्वमत की भाँति उनका 
भेद नहीं वरन्‌ अद्वेत वल्‍्लम को इष्ट है| वत्लभ मत में उनकी कल्पना 
निम्न प्रकार है।.._ ५ हर 
ब्रह्म -एक अद्वेत ब्रह्म ही परम तत्व है | वह एक, ुड, अद्द त, 
नित्य, सर्वज्ष, सर्वशक्ति मान्‌ , सर्वगुण-स पन्न तथा स जिदान द स्वरूप है. 
वह अनंत-ऐश्वय-युक्त है तथा उस ऐश्ञय के कारण परस्पर विरोधी 


गणों की भी सत्ता उसमें संभग है। अतः निगण तथा समुण दोनों 
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रूपों में ब्रह्म का निरूपण करने वाली श्रुतियोँ समान रूप से सत्य हैं 

विरुद्ध धर्मों की सत्ता माया-प्रतिभास नहीं बरन्‌ स्वामाविक है भगवान्‌ 
अनेक रूप होकर भी एक हैं; अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌ हैं; पूर्ण 
स्वत त्र हो कर भी मक्त के पराधीन हैं यह अनत अलैकिक ऐश्वर्य 
से संपन्न एक शुद्ध अद्वेत ब्रह्म ही अनेक रूपों में व्यक्त होता है। यह 
संसार उस की लीला का विलास है | संसार रूप में व्यक्त होने पर भी 
उसके स्वरूप में कोई भेद नहीं आता । अहि-कुण्डल के समान संसार 
भी ब्रह्म का ही लीला-रूप है। ब्रह्म जगत्‌ का उपादान तथा मिमित्तकारण 
दोनों हैं। वह जगत का सृश है और संपुण सृष्टि में व्याप्त. है । सृष्टि 
में व्याप्ति की दृष्टि से वल्लम उपादान कारण की अ्रपेक्षा ब्रह्म को समवायी 
कारण कहना अधिक उचित समभते हैं । उपादान कारण की कल्पना 
में उपादान-पदार्थे के परिणाम या विकार की आपत्ति होती है | समंधायी 
कारण रूप से ब्रह्म संपूण सृष्टि में व्याप्त है। अपनी अन त. शक्ति से 
सच्चिदान द--नब्रह्म बहुरूप से व्यक्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
अनुसार एकाकी अवस्था में रमण न कर सकने के कारण उसने अनेक 
रूप से होने की इच्छ को ओर वह अनेक जीव ओर बहुरूप जगत के रूप 
में व्यक्त होता है। भगवान्‌ के सत चित और आनंद रूप के आविर्भाव- 
तिरोभाव द्वारा सृष्टि और मोक्ष होते हैं। सत रूप से ब्रह्म सत्र 
व्याप्त और वर्तमान है आन द के तिरोहित होने मरे जीव को सृष्टि होती 
है ।चित्‌ के भो तिरोहित होने से भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। 
इस प्रकार संपूण सृष्टि ब्रह्मरूूप ही है--सव खल्वर्द ब्रह्म | 

के तीन रूप होते हैं--( १) आधिदेविक रूप जो परखह्म, पर 
सब्चिदान द लीजलापुरूषेत्तम श्रीकृष्ण जो श्रनत 
।जो भक्त द्वारा प्राप्य है ।( २ 
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रूप तथा ज्ञानी द्वारा ज्षेय है | (३ ) अंतर्यामिन्‌ रूप जो विष्णु के 
विविध अवतारों में व्यक्त होता है। जड़ जगत भी ब्रह्म का अपधिभोतिक 
रूप है। द 


क्‍ जीव--जीव ब्रह्म का ही रूप तथा अंश है। जिस प्रकार ऋरग्नि 
से स्फुलिंग प्रकट होते हैं उसी प्रकार जीव ब्रह्म के अंश मात्र हैं। अंश 
तथा अंशी के समान जीव और ब्रह्म में अमेद है। भगवान्‌ अपने 
आपनंदांश को तिरोहित करके अनेक जीव रूप से व्यक्त हो कर रमण 
करते हैं। भेद केवल. लीला के लिये है, अमैद ही वास्तविक है। सब 
कुछ वस्तुते: ब्रह्महूप ही है। रामानुज आदि की भाँति यल्लम भेद को भी 
वास्तविक नहीं मानते। भक्ति और ज्ञान द्वारा जीव के तिरोहित 
आनंद का मो क्षावस्था में आविर्भाव होता है। जीव ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप 
तथा अर है | वंह ब्रह्म का अंश रूप तथा नित्य और सत्य है। अंगु 
होते हुये भी चंदन-गंध की व्याप्तिं के समान चैतन्य की व्याप्ति के 
कारण व्यापक या विभु है। जीव तीन प्रकार का होता है--( १ ) चंद्र 
(२ ) संसारी-और ( ३ ) मुक्त ।( १) आनंदांश के तिरोंधान होने 
पर- अविद्या से संबंध होने के पूब जीव शुद्ध कहालाता है। (२) 
अविदा के संबंध से जन्म-मरण के चक्र में संसरण करने वाला जीव 
अंसारी! कहलाता है। ( ३) भगवान्‌ के अनुग्रह से जीवों के आनंद 
अंश का प्रादुर्भाव होता है और म॒क्त होकर जीव॑ सचिदानंद रूप प्रात 
. कर भगवान से अभिन्न हो जाता है। | के 


 जगत्‌ू---जंगत्‌ के विषय में वल्लम 'अपिकृत परिणशामबाद' के मानते 
हैं । जगत वस्तुतः ब्ह्मात्मक ही हैं | चित्‌ और आनंद का तिरोंधान होने 
5 से केवल सत्‌ रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही जगत है । सृष्टि ओर प्रलय 
का अर्थ जंगत्‌ रूप से जह्म का आविर्माव और तिरोभाव है, | ब्रंह॑ रूप 
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जगत नित्य तथा सत्य है, | माया अ्रथवा मिथ्या नहीं। सृष्टि और 
प्रलय त्रह्म की ही शक्तियों हैं | शक्ति का शक्तिमान्‌ से अभंद है। अत 
जगत न मिथ्या है, ओर न ब्रह्म से नितांत भिन्न है । अहि--कुण्ड 
ल्वत्‌ जगत का ब्रह्म से अभेद संबंध है। जिस प्रकार कुण्डलादि 
रूपों में परिणत होने पर भी सुबण में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न 


हीं होता, उसी प्रकार जगद्ग प से परिणत होने पर भी ब्रह्म में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता । 


पुष्टिमाग--इस प्रकार जीव जगत आदि संत ब्रह्मरूप ही है। ए. 

अद्वत सब्चिदानंद ब्रह्म ही परम तत्त्व है | समस्त सृष्टि उप्ती का लीला 
विज़ास है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण परत्रह्म हैं। अनंत अ्लोकिक गुणों से 
संपन्न होने के कारण वे पुरुषोत्तम हैं। भगवान के त्रिविध रूप के 
अनुसार साधन-मार्ग भी तीन हैं--आधिभोतिक कम मार्ग, आध्यात्मिक 
ज्ञान मांग और भक्ति का परम माग ।ै। ज्ञान द्वारा निगुंण रूप अक्षर 
ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। सब्चिदानंद संगुण रूप लीला पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही हो सकती है । भक्ति भी दो प्रकार 
की होती हैे--मर्यादा-भक्ति और पुष्टि-भक्ति | भक्त के प्रयत्ञ से साध्य 
भक्ति जिसकी प्राप्ति सचेष्ट यल और आचरण द्वारा की जा सकती है 
मर्यादा-मक्ति कहलाती है। जिसमें शासत्र विहेत नियम, आचार, वैराग्य 
आदि के द्वारा साधक भगवान्‌ के सायुज्य की साधना करता है वह 
मर्यादा मांग की भक्ति है| एक मात्र भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण कर लेने 
पर अनन्य शरणागत भक्त को भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला भगवद- 
नग्नह पुष्टि भक्ति कहलाती है | इसमें किसी साधन की अपेक्षा नहीं 
होती केवल भावान््‌ के अनन्य प्रेम से वह प्राप्त होती है। भगवदनुग्रह 
से प्राप्त होने वाली भक्ति का ही नाम पुष्टि भक्ति है। मर्यादा भक्ति 
फल की अपक्षा बनी रहती है; पुष्टि भक्ति में किसी प्रकार के फल 
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की आकांक्षा नहीं रहती । मर्यादा भक्ति से सायुज्य की प्राप्ति होती है, 
पुष्टिभक्ति का साध्य अमेद बोधन ही है। इस संसार से उद्धार पाने 
का सुगम उपाय पुष्टिमिक्ति हो है । बिना भक्ति के भवसागर से पार 


होने का कोई उपाय नहीं है और बिना भगवदुनुगअह के भक्ति प्रात नहीं 


होती । मनुष्य को भगवान्‌ का अनन्य आश्रय और अनन्य प्रेम होना 
चाहिये। भक्ति ज्ञान रूप नहीं है। ज्ञान और भजन दो भिन्न भावनाये 
हैं । योग, ज्ञान और भक्ति का सहकारी हो सकता है। 


भगवदनुग्रह से भक्ति प्राप्त करने का प्रमुख उपाय अतःकरण 
की शुद्धता है। शुद्धांतःकरण वालों पर भगवान की झंपा होती हे 
अंत:करण को शुद्ध करने के सोलह साधन बताये गये हें--स्नान, यज्ञ 
और देवमूति का पूजन तीन बाह्य साधन हैं | सर्वात्मरूप से ईश्वर का 
ध्यान चतुर्थ है | सत्व गुण का उत्कर्ष पंचम है | स्वकर्मापण और 
आसक्ति का त्याग षष्ठ है। श्रद्धय जनों का आदर सस्म है। दीन- 
दया अष्टम है। सभी जीवों को अपने समान मानना तथा अपना सखा 
समभना नवम है | यम ओर नियम दशम तथा एकादश हैं । गरु से 


- शासत्र-श्रवण द्वादश है | भगवन्नास कीतन त्रयोदश है। सावभोम स्नेह 


और सहानभूति चतुदश है। ईश्वर सायुज्य पंचदश है। अहंकाराभाव 
पोडश है | वल्लम के अनुसार भगवदन ग्रह से प्रेम रूप में भक्ति का 
बीज वतंमान रहता है। हृढ होने पर यह त्याग, भक्ति-शासत्र-अवण और 
भगवन्नाम कीतन से बद्धित होता है। भक्ति के विकाश-क्रम के भाव 
प्रम, प्रणय, स्नेह, राग, अनराग, तथा व्यसन सात पव हैं। भक्ति की 
परमावस्था व्यसन है, जिसमें भगवान्‌ के बिना रहना भक्त के लिये 


असंभव होता है। इस परम भक्ति में मनुष्य सब कुछ त्याग कर 


भगवत्पम में निमग्न हों जाता है। 
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४--चे तन्य-संप्रदाय 


. चैतन्य--निंबाक तथा बल्लम के बाद वैष्णव धर्म के सुधारकों तथा 
प्रचारकों में चैतन्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है | बस्तुतः चैतन्य 
वल्लमाचाय के सम सामयिक ही थे | आपका समय सन्‌ १४८५-१५३३ 
ई० है । चैतन्य का जन्म नवद्वीप में हुआ जो उस समय सिलहट तथा 
भारतवष के अन्य भागों से आये हुये वैष्णवों का केंद्र बन रहाथा | 
इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शचीदेवी था| 
चैतन्य का बचपन का नाम विश्वंभर था | विश्वरूप जो आगे नित्या- 
नंद के नाम से प्रसिद्ध हुये तथा जिनका चैतन्य के जीवन में बढ़ा 
महत्त्व है उनके बड़े भाई थे । चैतन्य की आरंभ से ही भक्ति के गीतों 
में बड़ी रुचि थी | पिता की मृत्यु के बाद वे पितृ-आद्ध के लिये गया 
गये, वहाँ उनकी बहुत से साधुओं और महत्माओं में भेंट हुई | वहीं पर 
श्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण कर उन्होंने संसार-त्याग का निश्चय किया । 
लोटकर कुछ काल तक भागवत का अध्यापन करते रहे, किंतु शीघ्र ही 
माता को आज्ञा लेकर ठंन्‍्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपना शेष 
समय कृष्ण-कीतन और द्त्य में बिताया | अधिकांश वे पुरी मेरहे । 
कई बार प्रयत्ञ करने पर वे एक बार बू दावन भी गये 3 वहाँ उनकी 
श्रीरूपगोस्वामी से मेंट हुई । द +ट 


चैतन्य पर भागवत, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण का बहुत 
भाव पड़ा । उनका जीवन भगवत्कीतन तन्‍्मय रुत्य में ही व्यतीत 
हुआ । उनके रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं | चैतन्य का मूल-मत 
के अनुयावियों और प्रेमियों द्वारा लिखित जीवन चरितों में अंकित 
देशों से अनुमित किया जा सकता है। उन जीवनियों में कांव्य 
कट्पना का बाहुल्‍य होने के कारण चेतन्य के मल दाशनिक 
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सिद्धांतों का निरूपण कठिन है। चैतन्य के युगल शिष्य श्री रूपगोस्वामी 
तथा श्रो सनातन गोस्वामी ने प्रामाणिक ग्रंथों की रचना कर गौडौय 
वैष्णव मत का प्रतिष्ठापन किया | सनांवन के छोटे भाई वल्लम के पुत्र 
श्री जीवगोस्वामी चैतन्य-संप्रदाय की उज़बल बिभूति हैं। उनका विद्वत्ता- 
पूर्ण अंथरत्ष 'घटसंदर्भ' के नाम से विख्यात है। चैतन्य मत के प्रचारकों 
में श्री जीव गोस्वामी और वलदेव विद्यामृूषण दो सबसे महत्त्वपूर्ण 
ताम हैं। चैतन्य मत की प्रमुख विशेषता उसकी भावुकता है। बल्लभ 
संप्रदाय में भक्ति में उपासना की विधि और चर्या ने अधिक महत्त्व 
ग्रहरा कर लिया था। चैतन्य ने भावना को अधिक महत्त्व दिया । चैतन्य 
मत में मावमय प्रेम, कीतंन आदि विधिवत्‌ उपासना का स्थान अह कर 
लेते हैं । द यार 

त्रीज गोस्वामी--घट्संदर्भ'! के अंतर्गत 'मागवत-संद्! सें श्री 

जीव गोस्वामी ने अचित्य भंदाभेद! का प्रतिपादन किया है | भनवात्त्‌ 

अनंत गुणों के निवास तथा आनंद स्वरूप हैं । वे आनंद विग्नह भी हैं | 
उनका आनंद उनके ध्वरूप से एकाकार ही है । भगवान्‌ के स्वरूप, 

/वग्रह, मण और शक्ति में किसी प्रकार का भंद या पार्थक्या नहीं है । 

 अगवान्‌ की शक्ति स्वाभाविक तथा अचित्य है। वह भगवात्‌ से मिन्न 
या अभिन्न रूप से चिंतनीय नहीं है | वह भगवांन्‌ से बहिभू त या भिन्न 
भी नहीं हो सकती; स्वरूप से शक्ति का तादात्म्य होने पर परिणाम, 
सृष्टि, लीला. आदि की व्याख्या कठिन है। भगवान्‌ के स्वरूप की. 
कव्पना में विरोधी गुणों का समन्वय “अचिंत्यत्व' के सिद्धांत का मूल _ 
प्रयोजन है | जीव गोस्वामां के अनुसार भगवान्‌ की तीन शक्तियाँ हैं-- 
स्वरूप शक्ति, तठस्‍्थ शक्ति और बहिरंगमाया शक्ति । स्वरूप शक्ति तो 
भगवान के स्वरूप से एकाकार ही है | दूसरी तट्स्थ शक्ति की प्रतीक 
शुद्ध जीव है । तीसरी बहिंरंगमायां शक्ति का विकास जगद्रूप में होता 
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है, जिसका मूल प्रधान? है | इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये सूर्य. 
उसकी किरणें और उसके बर्णों की उपमा दी गई है। भगवान सूर्य के 
समान है, जीव उनकी रश्मि रूप हैं, और भूत जगत्‌ सूथ के वर्ण स्फुरण 
के समान है | रामानुज तथा पांचरात्र मत में स्वीकृत भगवान के चार 
व्यूहों में तीन व्यूह ही गौडीय वैष्णव मत में मान्य हैं । जिन तीन व्यूहों 
भगवान्‌ की विभूति को अभिव्यक्ति होती है उनमें प्रथम संकर्षण 
यह महाविष्णु है जो अखिल जीव-समष्टि और प्रकृति का स्वमी है, 
.. द्वितीय प्रद् म्न है जो अखिल जीव-समष्टि का अंतर्यामी है। और 
... तृतीय व्यष्टि रूप में प्रत्येक. जीव का अन्‍्तर्यामी है । 
जीव अगशु-परिमाण और अनंत हैं। वे ईश्वर के अंश हैं । जगत्‌ 
ईश्वर की सृष्टि है, अतः सत्य है। सत्य ईश्वर मिथ्या जगत्‌ की सृष्टि 
नहीं कर सकता । माया मिथ्या विक्षेप-शक्ति नहीं वरन्‌ भगवान्‌ की अचिंत्य 
शक्ति है। माया से भगवान्‌ का संबंध तर्कातीत है। सृष्टि अज्ञान 
या अध्यास का काय नहीं वरन ईश्वर की अचिंत्य शक्ति का काय॑ है। 
परमात्मा जगत्‌ का निमित्त, कारण है; अपनी शक्तियों से युक्त परमात्मा 
जगत्‌ का उपादान कारण भी हे । अपनी श्रच्ित्य शक्ति से आत्मो- 
पादान द्वारा ही जगत्‌ की सृष्टि कर परमात्मा अपनी सृष्टि में प्रवेश 
कर उसका नियंत्रण करता है। अज्ञानी जंगत्‌ को दृश्य-विषय-रूप 
समक कर श्रांत होते हैं। शुद्धांतःकरण वाले विश्व में भगवान्‌ का 
ही स्वरूप देखते हैं | परमेश्वर अपने स्वरूप में सदा अविकृृत रहता है । 









आविष्करण द्वारा वह भक्तों के सन्‍्तोष के लिये लोक 
करता है । भक्ति, भक्त और भगवान्‌ का सबंध है। 
में मगवान्‌ की शक्ति की एक विशेष 
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धारण करता है । यह स्वरूप शक्ति हांदिनी कहलाती है। हादिनी का 
सार भक्ति है और वह शुद्ध आनंद स्वरूप है। द 
चैतन्य मत में भगवान की भक्ति ही जीवन का परम श्रेय है। ज्ञान 
भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य विषयों से मन को हटाकर भगवान्‌ में लीन 
: होने में अत्यंत उपयोगी है | भक्ति का एक मात्र लक्ष्य भगवान्‌ को ग्रसन्न 
करना है, अतः उसे अ्रहेतु की भक्ति भी कहते हैं । सच्चे भक्त को 
भगवान्‌ के नाम-कीत्त न में स्वाभाविक आनंद आता है और सगवान्‌ 
की लीलाओं के ध्यान में तन्मयता रहती है। ज्ञान और कर्म के माग 
उसके लिये अपेक्षित नहीं हैं । केवल भक्ति से ही उसे परम लक्ष्य की 
प्राप्तिहों सकती है। भक्ति को स्ययं मोक्ष भी कहा गया है। भक्तितक्ष्व- 
ज्ञान से कहीं श्र ष्ठ हैं; तत््वज्ञान तो भक्ति का फल है । भगवान्‌ 
के नाम-कौतन और प्रीतिपूवक लीला चिंतन से समस्त कर्मे-बंधन 
ऊछिन्न हो जाते हैं। किंठु भक्ति की भावना सरलता से उत्पन्न नहीं 
होती । भगवान्‌ में रुचि और- उनके नाम-कीतन तथा लीला-चिंतन 
में आनंद बड़ी कठिनता. से ग्राप्त होते हैं। सच्चे भक्तों के सत्संग से. 
धीरे-धीरे भगवान्‌ की ओर भावना उत्पन्न होती है, ओर वह मागवंत 
आदि के मनन से हृढ़ होती हे.। वस्तुतः वह भक्ति भगवान की इच्छा 
से ही उत्पन्न होती है |, भक्त की आत्मा . में आत्म लाभ-शरक्ति का 
आपविष्करण ही भगवान्‌ का अनुग्रह हे.। भक्ति के लिये किसी विधि, 
साधन अथवा चर्या की अपेक्षा नहीं है। भक्ति का सार भावना है। 
सव भूतों में भगवान करा: स्वरूप तथा “सब भूतों को भगवान्‌ को*तंथा 
अपनी आत्मा. में आविष्कृत परमात्मा का अंश देखने वाला भक्त 
सर्वोत्तम है। भगवान्‌ में प्रीति, भक्तों में बंघुत्व, अज्ञानियों परदया, 
वतथा शन्रओं के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला भक्त मध्यम 
डै। श्रद्दा ओर भक्ति से भगवद्मूर्ति की उपासना करने वाला तथा 
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भक्त और अन्यजनों के प्रति विशेष भावहीन भक्ति मंद श्र्णी 
का है। भगवान्‌ की प्रीति ही परम पुरुषा्थ है। उसी से आत्यंति की 
दुःख निश्रत्ति ओर अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अत्यंत प्रगाढ़ 
भक्ति को प्रीति कहते हैं | प्रीति एक अत्यंत मार्धिक आंतरिक अनुभव 
है, उसके बाह्य लक्षण लौकिक श्रंगार के समान होते हैं। आत्म 
विस्मृति इस प्रीति की पराकाष्ठा है। उस अवस्था में इसे महामाव 
कहते हैं इसमें भगवान्‌ के प्रति तीब्र ममत्व का. भाव उत्पन्न होता है| 
भक्ति का एक दूसरा रूप शान्त भक्ति भी है जिसमें “ममच्त्” के स्थान 
पर “तवत्त्त” का भाव होता है। भक्त भगवान्‌ को अपना न मानकर 
अपने को भगवान्‌ का मानता है। शान्‍्त भक्ति में भगवान के प्रति 
स्वामी. तथा पालक का भाव होता है। भक्त सृत्य रूप से अपने को 
भगवान्‌ का सेवक मानता है भगवान्‌ को शिक्षु रूप में मानकर लालन- 
भाव से जो भक्ति होती है उसे वात्सल्य भक्ति कहते हैं। किंतु यह 
कहा जाता है. कि दाम्पत्य-भाव को भक्ति में ही परम प्रीति और 
 तीब्रतम आनंद की अनुभूति होती है । यद्यपि इसके बाह्य अनुभाव ओर 
लक्षण लोकिक काम-रति के ही समान होते हैं किंतु दोनों में एक 
महान्‌ अंतर है । लोकिक रति में आत्मतृप्ति का लक्ष्य रहता है, तथा 
भगवद्गति में भगवान्‌ की. प्रसन्नता का लक्ष्य रहता है । 
...... अलदेव विद्याभूषण--बलदेव जाति के वैश्य थे। ये उड़ीसा 
आंत के निवासी थे, तथा नित्यानंद की शिष्य पर परा में थे | ब्रह्मसूत्र 
चित उनका 'मोविद भाष्यः उनका प्रसुख ग्रंथ है। गोविंद 
प्य/' का सारः उन्होंने स्वयं ' >अमक' अंधे में संगहीत 
विचारों में मध्व का प्रभाव स्पंष्ठ लक्षित होता 
दांय को भध्व-गोडीय-स प्रदाय कहना अधिक 
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. बलदेव के अनुसार दुःख की आत्यंति की निद्ृत्ति और अनंत- 
शाश्वत आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की 
सिद्धि स्वज्ञान-पूवक, भगवात्त के स्वरूपतः तथा सगुणरूपतः ज्ञाना 
द्वारा हो सकती है। भगवान्‌ का स्वरूप सच्चिदानंद है। चित और 
आनंद को भगवान का विग्रह भी कह सकते हैं। एक होकर भी 
भगवान्‌ अपनो अचित्य शक्ति के द्वारा अनेक स्थानों पर तथा अपने 
अनेक भक्तों के रूप में व्यक्त होता है। किंतु बलदेव अपने मत को 
मेदाभेद से भिन्न मानते हैं। अभिनेता को भाँति स्वरूपत: एक रहते. 
हुये भी भगवान्‌ अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अचिंत्य, शक्ति होने 
के कारण वे तकातीत हैं। विरुद्ध गुणों का संबंध भी भगवान्‌ में 
स भव है| जीव भगवान्‌ से भिन्न तथा भगवान्‌ के अंश और आश्रित 
है। भगवान्‌ का आनंद, स्वरूप और परिमाण दोनों में, जीव के 
आनंद से भिन्न है | उनका ज्ञान भी भिन्न है | इस प्रकार ब्रह्म स्वेरूपतः 
जीव और जगत्‌ दोनों से भिन्न हे। उपनिषदों के ऐक्यपरक वाक्यों. 
का अथ तादात्म्य नहीं तदीयत््व है। जीव और जगत ब्रह्म नहीं ब्रह्म के 
हैं । विशेष! की कल्पना बलदेव मत की मोलिक विशषता है। इसमें. 
भेदांश को जीव गोस्वामी की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है। इसः 
४विशुष! की कल्पना में ही मध्ब का प्रभाव दष्टि-गोचर होता है। 
“विशेष! भेद का प्रतीक हैं| जहाँ वास्तव में कोई भद नहीं वहाँ विशेष 
की सहायता से मभेद-प्रत्यय का विधान हो सकता है। फिर भी भद 
काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। भगवान्‌ ओर उनके गुणों मं, उनके. 
स्वरूप ओर विग्रह में कोई मद न होते हुये भी 'विशेषता' के कारण 


भेद-प्रत्यय भी सत्य है।... 
ईश्वर जगत का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों हैं 
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उसकी तीन प्रधान शक्तियाँ है--परमा-निष्णुशक्ति, क्षेत्रज्-शक्ति 
ओर अविद्याशक्ति | परमाशक्ति रूप से ब्रह्म अपने अविकृत स्वरूप में 
स्थित रहता है। अन्य दों शक्तियाँ जीव और जगत के रूप में व्यक्त 
होती है। भगवान्‌ की भक्ति ही आन द का परम साधन है। बलदेव ... 
भक्ति को भी ज्ञान-विशेष ही मानते हैं। भक्ति भगवान की हादिनी 
शक्ति का सार है। सतों का सत्संग भक्ति की प्राप्ति का उत्तम 
साधन है | हमारा बघन सत्य है तथा मोक्ष भी नित्य ओर सत्य है। 
मोक्षावस्था में जीव का ब्रह्म से तादात्म्य नहीं होता; ब्रह्म से विशिष्ट 

. रहकर ही वे परमानंद की प्र।प्ति करे हैं। 








नवां अध्याय 
शेव ओर शाक्त संप्रदाय 


पिछले अध्याय में वेदांत तथा वैष्णव संप्रदायों के विवेचन के 
जाद शेव ओर शाक्त संप्रदायों का भी कुछ परिचय देना आवश्यक 
है । आरंभ से ही शैव संप्रदाय वेष्णव संप्रदाय का प्रतियोगी रहा 
है | विष्णु तथा शिव (या रुद्र-) दोनों ही देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद 
मिलता है। ऋग्वेद के पूवभाग में वरुण तथा आगे चल कर इंद्र का 
स्व अधिक है । विष्णु इंद्र के सहायक हैं। रुद्र संहारक . तथा पश्चु और 
जन के पातल्रक होने के कारण विष्णु से अधिक महत्त्वपूण दिखाई देते 
है । किंतु आगे चल कर ब्राह्मण युग में .विष्णु का महत्व अधिक .बढ़े 
गया ओर पौराणिक युग में तो विष्णु ने परमात्मा का स्थान ग्रहण कर 
लिया | विष्णु की कल्पना के साथ ही साथ शिव की कढ्पना का 
भी विकास होता रहा | वैष्णव संप्रदायों की भाँति अनेक शैव संप्रदायों 
का भी उदय हुआ । अपने मधुर ओर कब्याणकर स्वरूप के कारण 
विष्णु श्रधिक लोक-प्रिय रहे हैं । किंतु रुद्र के शिव स्वरूप में मंगल- 
भावना का समावेश हो जाने पर शिवोपासता का भी प्रचार बहुत 
हुआ | साधारणतः उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का तथा दक्षिण भारत 
में शैव संप्रदाय का अधिक प्रचार है | 


वेदों में प्रकृति की प्रमुख शक्तियों को अनुप्राणित कर उन्हें देव-रूप 
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में प्रतिष्ठित किया गया है| प्रकृति के रूचिर और भयंकर दो रूप हैं 
एक कब्याणकर ओर दूसरा विनाशक है | इनमें प्रकृति की विनाशक 
शक्ति के प्रतीक देवता का नाम रुद्र था | रुद्र का कोप पशुओं, बालकों 
आदि का रोगादि से नाश करता था। किंतु क्र द्ध देवता को उपासना 
आदि द्वारा प्रसन्न भी किया जा सकता है। प्रसन्न होने पर यह संहारक 
रुद्र ही मंगलमय शिव बन जाता है। वह रोगों का निवारण तथा पशु- 
... बालकों का पालन करता हैं। इस प्रकार रुद्र-शिव की कल्पना का 
आरंभ ऋग्वेद से ही पाया जाता है। यजुबंद के शततरुद्रीय अध्याय 
से उसकी प्रसिद्धि अधिक हुई। अथववेद में इस कल्पना का और भी 
विकास हुआ । शतपथ ब्राह्मण तथा कौषोतको ब्राह्मण में अथववेदोक्त 
सात नामों में एक और जोड़कर आ्राठ नामों से शिव की प्रतिष्ठा हु 
समें पहले चार--रुद्र, शव, उग्र और अशनि--संहार-सूचक हैं तथा 
शेष चार--भव, पशुणणत, महादेव और ईशान मंगल सूचक हैं। 
तैत्तिरीय आरण्यक में समस्त जगत्‌ रुद्र-रूप बतलाया उ्रया है। श्वेताश्वे 
तर उपनिषद्‌ में शिव की परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठा हुईं, कितु इस 
उपनिषद्‌ में सांप्रदायिकता का कोई आभास नहीं मिलता। रुद्र जगत्‌ 
सूष्टा, नियंता और लोक के अंतर्यामी हैं। वे सर्वक्ष और स्- 
शक्तिमान्‌ हैं। अथवंशिरस उपनिषद्‌ में पश, पाश आदि शैब-तंत्रों के 
पारिभाषिकर पदों का प्रथम परिचय मिलता है। मद्दाभारत में शैव मतों 
का वर्णन मिलता है। अजुन के शिव से पाशुपता सत्र प्रात करने की कथा 
विख्यात है। वामन-पुराण में शैवों के चार संप्रदाय बतलाये गये 
हैं :--शैब, पाशुपत, कालदमन और कंपालिक । शंकर के टीकाकारों 
ने भी उक्त चार शैव-संप्रदायों का उल्लेख किया है। किंतु “काल 


स्थान पर 'कारुक सिद्धांती! तृतीय संप्रदाय बंतलाया है। 
चस्पंति मिश्र “'कारुणिक सिद्धांती 
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कहा है | रामानुज ओर केशव काश्मीरी भी उक्त चार सप्रदायों को 
मानते हैं किंतु उनके अनुसार तीसरे संप्रदाय का नाम कालामुख 
है। इस प्रकार शव संप्रदाय मुख्यतः चार हैं--श व, पाशपत, काला- 
मुख और कापालिक | इसके अतिरिक्त उचर तथा दक्षिण भारत में दो 
और शेव संप्रदाय प्रख्यात हैं. एक काश्मीर-शेवम्तत तथा दूसरा वीर- 
शेवमत कहलादा है । शेव संप्रदायों में शिव को रुद्र, शिव, महेश्वर, 
महादेव, पशुपति आदि रूपों में परमेश्वर माना जाता है। शिव के साथ- 
साथ शक्ति को भी उमा, पावती, काली, कराली आदि रूपों में विष्णु 
की लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है । शक्ति को प्रधान मानने वाले 
संप्रदाय शाक्त -संप्रदाय कहलाते हैं। आगे शेव और शक्त संप्रदायों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


१--शेव-सिद्धांत 
शैव-पिद्धांत का प्रचार दक्षिण के तामिल प्रदेश में है। तामिल 


| .. भाषा में रचित शैब भक्तों के रुचिर स्तोत्र और अन्य सिद्धांव-अंथ 












इस मत की ख्याति के आधार हैं। ये भाषा-अंथ भी श्रति के समान 
आदरणीय माने जाते हैं। शैव-सिद्धांत के मूल आधार दो हैं एक. 
वैदिक शैव मत की परंपरा' तथा दूसरा “आगम! | आगम' को शैव 

सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। शैवों का विश्वास है कि भगवान्‌ 
शंकर ने अपने भक्तों के उद्धार के लिये अपने पाँच मुखों से इन _ 
. आगमों' का आविर्भाव किया । सद्योजात नामक सुख से--( १) कामिक, 
(२) योगज, (३) चिंत्य, (४) कारण, (४) अजित; वामदेव मुख से-- 
(६) दीतत, (७) सूच्रम, (८) सहख, (६) अंशुमान, (१०) सुप्रभेद; अघोर- 
मुख से-(११ ) विजय, (१ २);निःश्वास, (१३) स्वायंभुव, (१४) श्रनल (१५) 
वीर; तत्पुरुष मुख से--( १६) रौरव, (१७) मुकुट, (१८) विमल, (१६) 
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हक, 


चंद्रशान, (२०) बिंब; ईशान मु से -(२१) प्रोदगीत, (२२) लकित 
(२१३) सिद्ध, (२४) संतान, (२५) सर्वोत्तर, (२६) परमेश्वर, (२७ 
किरण , (९८) वातुल आगम्मों का उदय हुआ । इनमें प्रथम “कामिक! 
आगम प्रधान है | इसके अ्रतिरिक्त अनेक उपागम हैं। 'कामिकः के 
उपागमों में मृर्गेद्र' प्रसिद्ध है । अ।गमों के साथ-साथ शवाचार्यों के अनेक 
ग्रंथ हैं। ईसा की चोदहवीं शताब्दी में नीलकश्ठ ने शंवमत के वैदिक 
तथा आगम आधार के विधिवत समन्वय का प्रयन्न किया | नीलकणठ 
का ब्रह्मसूत्र पर रचित शव-भाष्य प्रख्यात है । उस पर अप्पय दीछित 


रा रचित शिव्राकमणिदीपिका नामक टीका अत्यंत महत्त्वपूण है। 








व सिद्धांत के अनुसार शिव ही परमतत्त्व हैं। शिव अनादि, 

श्रनंत, शुद्ध सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद का श्रर्थ स्वतंत्र सत्ता, 

विशुद्धि, अनतप्रतिभा, अनंतज्ञान, सवपाश मुक्ति, अनंत प्रेपत, 

अनंत शक्ति और अनंत आनंद है ।. शिव जीवों (पशुओं) को संसार- 

माया के 'पाश' से मुक्त करते हैं। वे जीवों के स्वामी हैं अ्रतः उन्हें पशपति 

भी कहते हैं | शैब सिद्धांत में तीन पदाथ माने जाते हैं--पति (शिव), 
श (जीव) और पाश (जीव के बंधन) | हे 














शिव अनंत 
ऐश्वय से स पन्न, सव ज्ञ ओर स्वतंत्र हैं। शिव नित्य मुक्त हैं। उनका 
कर्मफल रूप शरीर नहीं है। किंतु उनका शरीर शक्ति रूप है। इन 
शक्क्तिग्यों को मंत्र कहते हैं । इस प्रकार शिव पंचमंत्रतनु हैं। ये पंच- 
मंत्र ही उनके शरीर के अंग हैं। इंशामंत्र उनका मस्तक है; त्त्पुरुष 
उनका मुख है, घोर उनका हृदय है, वामदेव उनका गुह्य अंग है, ओर 
सद्योजात डनका पाद है। ईशानादि शक्ति से निर्मित शिव का यह 


| सूजन, पालन; संहार, तिरोभाव और 













































शैेव ओर शाक्त स'प्रदाय 





अनुग्रह करण इन्हीं शक्तियों द्वारा संपादित शिव के पांच कम हैं। शिव _ 
की दो अवस्थायें होती हैं---लयावस्था और भोगावस्था। जिस समय शक्ति. 
समस्त व्यापारों को समाप्त कर स्वरूप मात्र में अवस्थान करंती है वह 
शिव की त्नयावस्था है। जिस समय शक्ति उन्मेष को प्राप्त कर बिंदु को 
कार्योत्पादन के लिये अभिमुख करती हैं तथा कार्योत्यादन कर शिव के. 
ज्ञान और क्रिया की समृद्धि करती है , वह शिव की भोगावस्था है। 


ह 
पशु--पश से अरश्निप्राय जीव से है, जो आकार में अगु तथा शक्ति 
में सीमित है। वह नित्य और व्यापक है | वह कर्ता है, सांख्य पुरुष के 
समान अकर्ता नहीं; और अनेक है, वेदांत के समान एक नहीं । बढ- 
| . दशा में वह पाश युक्त होने के कारण ज्ञान और शक्ति में सीमित है 
|. किठ॒ प्राश से युक्त दोने पर वह शिवत्त्व की प्राप्ति कर लेता. है और उसमें 
,.. निरतिशय ज्ञान्शक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय होता है। मुक्त जीव 
| शिव--कह्प होने पर भी स्वतंत्र नहीं होते वरव्‌ शिव के अधीन रहते 
| हैं। पशु ( जीव ) तीन प्रकार के होते हँँ--(१) विज्ञानाकल, (२) 
|. प्रलयाकल, ओर (३) सकल | मल तीन प्रकार के होंते हैं--आखशणव- 
मल, कार्मण मल तथा मायीय मल | जिन जीवों में विज्ञान योग, 
संन्यास से या भोग मात्र से कम क्षीण हो नाते हैं तथा जिनमें कर्मक्षय 
के कारण शरीर बंध का उदय नहीं होता, उन्हें “विज्ञानाकल' कहते 
हैं। विज्ञानाकल' पशुओं में केवल मल ( आणव मल) शेष रह जाता 
है। दूसरा प्रलय दशा में शरीर पात होने से मायीय मल से रहित किंतु 
अखणव मल तथा कार्मण मल से युक्त प्रलयाकल” कहलाता है। तीसरा. 
(तीनों! मलों से युक्त (सकल! कहलाता है | इनमें भी प्रश्मम 
“विज्ञानाकल” समाप्त कछुष! ओर “असमाप्त-कलुष! भेद से दो प्रकार 
का होता है । जब इन पशुओं का मत्चध॒ पक्‍व हो जाता है तो परम शित्र 
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अपने अनुग्रह से उन्हें “विद्यश्वर' पद प्रदान करते हैं। अपक्य मल 
बाले विज्ञानाकल जीबों को शिव दया से मंत्र' का स्वरूप प्रदान करते 
हैं । प्रलयाकल” भी दो प्रकार का होता है --पक्वच मल ओर अपक्थ 
मल । प्रथम मोक्ष को प्राप्त होते हैं | दूसरे पुयेष्टक युक्त तथा कर्म वश 
नाना प्रकार के जन्मों में भ्रमण करते हैं। प्रति पुरुष में नियत, सृष्दि से. 
लेकर कल्प अथवा मोक्ष तक रहने वाला, :प्रथिवी से लेकर कला पण्यंत 
तीस तत्वों से निमित सूक्ष्म देह को कहते हैं ! 'तकल? “भी पक्च कलुष' 
ओर “अपस्व कलुष! भेद से द्वो प्रकार के होते हैं । इनमें 'पक्व कलुषघ 
बालों को परमेश्दर अपने शक्तिपात से मंत्रेश्वर पद प्रदान करते हैं। 
».. अपक्व-कलुष वाले अपने कर्मानुसार संसार में श्रमण करते हुये नाना 
प्रकार के विषयों का उपभाग करते हैं । 


पाश--जीबों के बंधन का नाम पाश है । पाश-बद्ध होने के कारण 
ही जीवों की पशु” --संज्ञा है । पाश चार प्रकार होते हैं--- ( 
मल, /( २ ) कम, ( ३ ) माया और (४ ) रोधशक्ति | जो जीव 
स्वाभाविक ज्ञान-क्रिया-शक्ति का आचछादन करता है वह “मल” 
कहलाता है । फलार्थी जीवों से सपाद्यमान धर्माधम रूप बीजांकुरबत्‌ 
अनादि प्रवाहशील क्रिया का नाम कर्म” हे। जिस में प्रलय काल में 
लीन होकर सर्गकल में जीय उत्पन्न होते हैं उसका नाम 'माया! है। 
... _रोधशक्ति! साक्षात्‌ शिद की शक्ति है, जो उक्त तीन पाशों का नियंमन 


तथा उसके द्वारा जीव के प्रकृत रूप का तिरोधान करने के कारण स्व 
पाश-रूप मानी जाती है। . . - 





मोक्ष और साधन--जीव का स्वाभाविक शिव रूप मलादि से 
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शैव और शाक्त सब्रदावय....... इंब७ 


इस मल-पाश से मुक्ति का क्‍या उपाय है ! मुक्ति का परम साघनतो 


शिव का अनुग्रह ही है। शिद के अनुग्रह से जीव में 'शक्तिपात” होता 
है जिस से मलक्षय होता है। इस अनुगह-शक्ति को 'दीक्षा' कहते हैं। 
आचारय रूप से स्वयं भगवान्‌ शंकर ही “दीक्षा! द्वारा शिष्य को 
रंसार-बंधन से उद्धार करते हैं। शिव अनुग्रह परम साधन होते हुये भी 
नेंतिक गुणों का अनुशीलन, योगादि साधन उपकारक हैं | मुक्त जीव 
का शिव से तादात्मय नहीं होता, वह शिव-रूप अथवा शिव-कब्प हो 
जाता है। सजनादि पंच कर्मों को छोड़ कर वह सब प्रकार शिव के 
समान होता है। 


 २--पाशुपतत-मत 


पाशुपत-मत प्राय: नकुलीश-पाशुपत-मत के नाम से प्रसिद्ध है ।- 
कदाचित्‌ इसका यह नामकरण इसके प्रवतंक के नाम के कारण हुआ. 


 है। नकुलीश या लकुलीश इसके आदि संस्थापक माने नाते हैं| 
. भ्रमवान्‌ शंकर के १८ अवतारों में लकुलीश प्रथम अवतार माने जाते 


हैं । लगुड घारण करने के कारण इनका नाम लकुडेश या लकुलीश 
हुआ प्रतीत होता है | इनकी जो मूत्तियाँ मिलती हैं उनमें इनंके एक हाथ 
में लगुड या दण्ड रहता है | लिंगपुराण तथा वायुपुराण में महेश्वर के 


 लकुलीश अवतार की कथा है| महाभारत के नारायणीय खएरड में 


पाशुपत मत का उल्लेख है | इससे इस मत की प्राचीनता प्रमाणित 


होती है। प्रशस्तपाद ने अपने पदाथ धघमसंग्रह के आरंभ में वेशेषिक 
सूत्र के स्वयिता कणाद के महेश्वर की कृपा से सूत्र रचने का उल्लेख 


किया है। हरिभद्र के टीकाकार गुण्रत्ष ने वैशेषिक दर्शन के अनुयायियों 
को पाशुपत कहा है | इस से प्रतीत होता है कि एक समय पाशुपत मत 
का बहुत प्रचार था| शैव और पाशुपत मतों में समानता होने के कारण 














रुपी कला से बद्ध 





ड्प्ष ..... दर्शनशास््र को इतिहास 


उनका भेद कभी-कभी श्रांत भी हो जाता है। गण रतन ने नेयाभिकों 
को शैव कहा है। किंतु'न्बायवा्तिक के रचयिता उद्योतकर ने 'पाशुपता 
चार्य” की उपाधि से अपना परित्वय दिया है । 


पाशुपतों का साहित्य बहुत - कम उपलब्ध होता है । माधवाचार्य 
रचित सव-दर्शन-संग्रह” में प्राप्प 'नकुलीश पाशुपत” नाम से इस 
सिद्धांत का परिचय सबसे अधिक प्रामाणिक है। सौभाग्य से पाशुपतों 
का मूल सूत्र ग्रंथ महेश्वर-रचित पाशुपत सूत्र! हाल ही में प्रात्त तथा 
प्रकाशित हुआ है । ऋऊ  2 


सिद्धांत की दृष्टि से पशु, पाश और पति की कल्पना शैव-सिद्धांत 

की भाँति पाशुपत मत का भी आधार है | यद्यपि दोनों मतों में. सूछ्म तत्तों: 
के दिषय में कुछ भेद है। शैव छिद्धांत में पशु, पाश और पति तीन ही 

पदार्थ भाने जाते हैं | पाशुपत भत के अबुसार पाँच पदार्थ हैं--कार्य 
कारण, योग, विधि ओर दुःख्रांत | ' 508 शक की: 
-+फकाये -- नो स्वातंत्र्यशक्तिसे रहित हो वह सब कार्य है। 

कार्य के तीन भेद हैं--- दिद्या, कला और पश्ु | इनमें विद्या जीव या 
पशु का गुण है -ओर,दो प्रकार की होती है--बोध और अबोश्य । 'बोध- 
स्भावा विद्या भी विवेक तथा अ्रविवेक युक्त . दो प्रकार की होती है 
और उसको "चित्त! कहते हैं । पशुत्त्व को प्राप्त कराने वाले धर्माधर्म से 

युक्त विद्या अबोध रूप है। चेतन के श्रधीन स्वयं अचेतन पदार्थ 'कला' ' 
है | 'कप्ता! के दो भेद हैं--कोंये और केरण | कार्य रूप कला में प्रथिव्यादि 
पंचतत्वों और रूपादिः पंच गणों का समावेश है | कारण रूप कला में 
त्रयोदश इंद्रियाँ अंतभू त हैं। जीव का नाम पशु! है। कार्य-कारण- 
होकर सदा विषयों में परवश रहने के कारण सीव पशु” 
कहलाता है। प्रशु दो प्रकार का होता है--साज्ञन ओर निरश्नन । शरीर 
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जैव और शाक्त संग्रदाय ...  डंपछ 


और इंद्विय से स'बद्ध जीव साझ्जन पद्चु॒ तथा इनसे रहित जीव निरञ्नन 
पशु कहलाता है । हु 


(२) कारण--पमेस्‍्त विश्व की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रह का 


हेतु होने के कारण महेश्वर कारण कहलाते हैं। इनकी शाब्लरीय संज्ञा 


(पति? है। निररतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्ति से युक्त होना पतित््व का लक्षण 
है। वह पशुओं का पालक और परमेश्वर है। वह एक होकर भी 
अनेक गण और क्रिया के संबंध से कई रूपों में व्यक्त होता है। 


|." 


नरतिशय शान और क्रियाशक्ति से युक्त तथा अनंत ऐश्वय से 
मित्य स पन्नरूप पति' है; तथा अनागंतुक अर्थात्‌ नित्य ऐड्वय से 
युक्त रूप आद्य' कहलाता है।... 

(३) योग--चित्त के द्वारा आत्मा के इैश्वर के साथ संबंध का हेठ 
'योग” कहलाता है| योग दो प्रकार का होता है--क्रिया लक्षण तथा 
क्रियोपरमलक्षण | जप, ध्यान आदि रूप योग क्रियालक्षण है | निष्ठा, 
स'वित्‌ गति आदि क्रियोपरमलक्षण योग को संज्ञायें हैं। इसमें क्रिया 
की निश्वत्ति होकर परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति, उनके स्वरूप का 
ज्ञान तथा परमेश्वर की गति प्राप्त होती है।..... 

..._ (४) विधि-- धर्म का साधक व्यापार विधि कहलाता है। वह 
दो प्रकार का होता हे--प्रधान और गौण | प्रधान विधि “चर्या' है जो. 
साक्षात्‌ धर्म का हेतु है । 'चर्या' दो प्रकार की होती है -त्रत और दवार। 
भस्म-स्नान, शयन, उपहार, जप ओर प्रदक्षिणा व्रत कहलाते हैं । साधक 


को भस्म से स्तान और भस्म में शुयन करना चाहिये | उपहार 


नियम को कहते हैं। नियम ६ प्रकार का होता है--हंसित, गीत, *च्त्य, 
हुडुक्कार, नेमस्कार और जप्प | कएठ ओर ओष्ठ के बिस्फूजन-दवारा 


अ्रहहह शब्दपूरवंक अद्वहास .हसित ' है। गांधव-शासत्र के अनुसार 

































डह० .. दशनशाख्त्र का इतिहास 





_ महेश्वर संबंधी गणों का चिंतन “गीत! है। नास्यशास्त्र के अनुसार 
भावपूवक हस्तपादादि का उल्लेपण वतृत्य! है। जीभ और तालु के 
संयोग से निष्पाद्ममन इषभ के नाद समान 'हुड़हुड़' शब्द करना 
“हुडुक्कार! | क्राथन, स्पंदन, मंदन, श्रंगारण, अवितत्करण, 
अवितद्भाषण ये ६ 'द्वारः कहलाते हैं। असुप्त पुरुष का सुप्त पुरुष 
के तुल्य चिन्ह दिखाना क्राथन! है। बात-अ्रस्त पुरुष के समान शरीर 
के अंगों का कंपन 'स्पंदन” है। उपहत चरण के समान लगड़ाते 
हुये चलना 'मंदन” है । कामिनी को देखकर कामुक के समान चेष्दा 
करना “शंगारण” है । कार्याकाय विवेक हीन पुरुष के समान लोक: 
निंदित कर्म करना 'अवितत्करण” है। अनगल और अनेक भाषण 
करना “अवितद्भाषण” है । अनुस्नान, मैक्ष्य, उच्छिष्ट भोजन 
आदि “चर्या' के अनुग्राहक कर्म गौण विधि के अंतर्गत हैं। 3 2 
(०) हुःखांत--दुःख की अत्यंत निवृत्ति का नाम दुःखांत है।... 
यही चरम पदार्थ परम पुरुषार्थ और मोक्ष कहलाता है। उक्त योग हर 
तथा विधि द्वारा मिथ्याज्ञान, अधर्म, शक्तिहेतु, च्युति. और पशुत्व इन. 
पांच मलों के नाश-पूवक दुःखांत-रूप मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का 
परम उपाय शिव की शरणागति है। भगवान्‌ पशुपति के प्रसाद से 
मलों का नाश होता है और जीव मुक्ति लाभ करता है। यह दुः:खांत 
दो प्रकार का होता है--अनात्मक और सात्मक | अनात्मक दुःखांत 
का लक्षण ढु:खों की आत्यंतिको निवृत्ति है। सात्मक में पारमेश्वर्य 
को प्राप्ति होती है। पारमेश्वर्य की अवस्था में अद्सुत ज्ञान और क्रिया- 
शक्ति का उदय होता है। यह अद्भुत ज्ञान शक्ति पांच प्रकार की होती 
है--दशन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञत्त | सूक्षम, व्यवहित और. ' 
विप्रक्ृष्ट पदार्थों का ज्ञान “दर्शन? है | सर्वविध शब्दों का ज्ञान श्रवण? 
। सबंबिषयों का ज्ञान 'मनन्‌ है । समस्त ,शास्रों का ग्रंथ! और 
























| 
हे 








अन्य वेदांत तथा वैष्णव स प्रदाय जे 


अत: परिज्ञान 'विज्ञानः है। 'स्वशत्व' इस ज्ञानशक्ति की पराकाष्ठा 
है और इसके अंतगत समस्त ज्ञान-विषय हैं। अद्सुत क्रिया शक्ति 
तीन प्रकार की होती है-मनोजवित्त्व, काम-रूपित्व ओर विकरण धर्मित्व । 
किसी कार्य को मनोगति से शीघ्र करना 'मनोजवित्व” है। बिना यत्ञ के. 


अनायास ही अभीप्सित रूप घारण करना काम रूपित्व' है। इंद्रियों के. 


. सहायता के बिना सब पदार्थों का जानना ओर सब काये करना 'विकरण- 


धर्मित्व! है | इस प्रकार दुग्खांत में अर्थात्‌ मोक्ष में अद्सुत ज्ञान- 
क्रिया-शक्ति विशिष्ट पारमेश्वर्य की प्राप्ति होती है । द 


३-४-कालामुख और कापालिक मत क्‍ 
कालामुख और कापालिक स'प्रदायों का अधिक परिचय श्राप्त 


'ऋरने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। ये स प्रदाय बढ़े रहस्यमय रहे हैं; 


इनके सिद्धांत, साधन आदि सब बड़े गुप्त रक्खे गये हैं | इसी कारण 
इनके पर परा का एक प्रकार से उच्छेंदसा हो गया । ये दोनों शैव मत के 


: अत्यंत भयंकर रूप हैं । सामान्यतः इन दोनों में कोई स्पष्ट मैंद प्रतीत 


नहीं होता | रामानुज के अनुसार कापालिकों के मत में छः मुद्राओं के 

धारण से श्रपवर्ग की प्राप्ति होती है। वे छः मुद्रा करशिका, रुचक, 

कुण्डल , शिखामणि, भस्म और यज्ञोपवीत हैं। जो शरीर में इन छः द 
मुद्राओं को धारण करता है उसका संसार-चक्र से मोक्ष हो जाता है।.. 
कालामुखों के अनुसार समस्त लौकिक और पारलौकिक कामनाओं की 
पूर्ति के छः साधन इस प्रकार हैं--कपाल-पात्र में भोजन, शव के भस्म 
से स्नान, लगुड़-घारण, सुरा-कुम का स्थापन, तथा तंत्रस्थित देवो- 
पासना | रुद्राक्ष माला, जठाजूट, कपाल, भस्स खआदि इन स प्रदायों के 
विशेष और पवित्र चिन्ह हैं| इन स प्रदायों में गुप्त क्रियाओं द्वारा अनेक 
अद्भुत शक्तियों को प्राप्ति स भव मानी जाती है। जन्म-जात ब्राह्मण॒त्व 


श 








ध्ह्र .._ दशनशास्त्र का इतिहास 


को ये लोंग नहीं मानते | कोई री मनुष्य'कापाल-अत धारण करे पर्‌ 
तत्काल ब्राह्यण हो जाता है।.., 

कापालिक लोग मैरव के, भक्त होते हैं। माधवाचार्य-कृत शंकर 
दिग्विजय में एक स्थान पर श्री शंकराचाय की कापालिकों से भेंट होने का 
वन है! एक टीकाकार के अनुसार उज्जयिनी में श्री शंकराचाय की 
कापालिकों से भेंट हुईं। कापालिकों का गरु शंकराचार्य के पास 
आया। वह शरीर में श्मशान का भस्म धारण किये हुये था और 
उसके एक हाथ में कपाल तथा दूसरे में त्रिशल था | उसने शंकराचार्य 
से कहा--3मने शरीर में सत्म धारण किया है, यह उचित है। किंतु. 
तुम पविन्न कपाल के स्थान पर यह अपवित्र कमरडलु क्‍यों लिये हो! 
ठुम कपाली मैरव की उपासना क्‍यों नहीं करते ? ,बिना सुरा-र क्त-पूण 
कपालों की भेंट के मैरव प्रसन्न नहीं होते | इस. पर राजा सुघधन्वा, जो 
शंकर के साथ थे, और कापालिकों में युद्ध होने लगा। शंकराचार्य ने रा 
कापालिकों को शाप दिया और वे सब नष्ट हो गये | तब कापालिकों .. 
का गुरु क्रच शंकराचाय की श्रोर बढ़ा | उसने सुरा से कपाल भरा 
ओर उसमें से आधा पीकर आधे से मैरथ का आवाहन किया | भैरव 
के प्रकट होने पर उसने शत्रुनाश का निवेदन किया । किंतु शंकर 
स्वयं मैरव के अवतार थे | अत: मैरव ने शंकर का वध न कर स्वयं 
क्रकच का हो वध कर डाला | आनंद गिरि के अनुसार जिन कापालिकों 
से उज्जयिनी में श्री 'शंकराचाय की भेंट हुई थी:वे - मैरव को परमे- 
श्वर तथा सृष्टि का उत्पादक और संहारक मानते थे | वे यह विश्वास 
करते थे कि सुरापान तथा अभक्ष्य भोजन से ज्ञाम-शक्ति, का उदय 
होता है। वे अपने को सदा कपाली अर्थात्‌ मैरव की शक्ति से सुरक्षित 
मानते थे | भवभूति ने श्र 




















_ शैब और शाक्त संप्रदाय आधे 


शक्तियाँ प्राप्त करते थे | कपाल कुणडला मानव-मुण्ठों की माला धारण 
करती है। वह निशीय-काल में अपने पिता के महल में सोती-हुई मालती 
को उठकर ले जाती है और श्मशान में ले जाकर कराला-चामुरढा के. 
सामने अपने गरु अधोरघरणट द्वारा सेंट चढाये जाने के लिये समर्पित 
कर देती है क्‍ के 
इससे बिदित होता है कि कापालिक-स प्रदाय कितना भयंकर 
स प्रदाय था | प्रकृति की कुछ भयंकर शक्तियों से उदभावित भय से 
वैदिक रुद्र की प्रतिष्ठा हुई | भेरव और चरिडका की कपाल-मालिका- 
मशणश्डित मूर्ति मं इस कल्पना की पराकाष्ठा हुई | सुरा, रक्त और 
मानवबलि की भंट ही इन देवताओं को “प्रसन्न कर सकती थी:। मेरव के 
उपासक कापालिक ओर कालामुखों की क्रियाय बड़ी वीभमत्स और भयंकर 
प्रतीत होती हैं। किसी किसी अवस्था में तो दशंसतों का नग्न रूप दिखाई 
देता है। धमं का इतना वीमत्स और अमानुषिक रूप बेर जातियों में ही 
देखा जा सकता है। कापालिक और कालामुख दोनों संप्रदायों का मेंद 
खदा स्पष्ट नहीं रहता । रामानुज के अनुसार कालामुख अधिक,उग्र संप्रदाय 
है | शिव- पुराण में उन्हें महात्रतघर कंहा है | महात्रत की महत्ता कपाल- 
पात्र-भोजन, शव-भस्म-स्नान, आदि महान्‌ और विचित्र क्रियात्रों में 
है। मालतीमाधव के टीकाकार जगद्धर ने कापालिकों को महात्रत नाम 
दिया है नाम और लक्षणों से कापालिक भी अत्यंत उम्र स प्रदाय जान 
पड़ता है । दोनों ही सं प्रदायों में अनेक वीमत्स क्रियाओं का प्रचार था। 
उनमें से कौन संप्रदाय उग्मतर था इस निंशय का कोई गश्रधिक महत्त्व 
नहीं जब दोनों ही सग्रदाय वीभत्सता की अ्रसाधारण सीमा के निकट 
थे। दोनों स प्रदायों का पूरा स्वरूप क्या था और उनमें विशेष सिद्धांतों 
तथा क्रियाओं में क्या भेद था, यह जानने का आज कोई प्रोमाणिक 
आधार प्राप्त नहीं | द द 
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क्‍ . «--काश्मीर-शैतब-मत 

प्राचीन काल में काश्मीर देश साहित्य, संस्कृति ओर दशन का 
कंद्र रहा है। यह देश शैब-दशन का पुरातन पीठ *है | काश्मीर 
प्रचलित शैव मत की दो शाखाय हैं--स्पंदशास्त्र और प्रत्यभिज्ञा- 
शास्त्र । इस मत का मूल आविर्माव स्वयं भगवान्‌ शिव से माना 
जाता है। आचाय वसुगप्त ने इसका लोक में प्रथम प्रवतन किया। 
शिवसूत्र काश्मीर-शैवमत का मूल आधार है। शिवसूत्र विम्शिंणी के 
आर भ में ज्षेमराज ने वस्तुगप्त द्वारा शिवसूत्रों के उद्धार की पर परा का 
.... उल्लेख किया है। भगवान्‌ श्री कर्ठ ने स्वयं स्वप्न में वसुगप्त को 
|... महादेवगिरि की शिला पर अंकित शिवसूत्रों के उद्धार तथा प्रचार का 
| आदेश दिया । ये ७७ सूत्र ही काश्मीर शैवमत की सिद्धांत-मालिका 
क्‍ के आधार-चूत्र हें | वसुग॒प्-रचित स्पंद-कारिका में शिवसत्रों के सिद्धांतों 
का ही बिशदीकरण है। वसुग॒प्त के दो प्रधान शिष्यों कललट और 

सोमानंद ने क्रमशः स्पदशास्त्र और प्रत्यभिज्ञा-शासत्र नाम से काश्मीर 

कि शैष मत का दो धाराओं का प्रवतन किया । इन दोनों मतों के दाशनिक- 


दृष्टिकोण में बहुत समानता है; विशेष सिद्धांतों में कुछ मतभेद 
भी हे। हा 





(क) स्पंद्शास्र 

वसुगस्त की स्पंदकारिका से इस शास्त्र ओर स'प्रदाय का नाम- 

... करण हुआ। बसुगप्त के शिष्य कल्लट इसके प्रथम आचाय हैं। 
.._ स्पंदकारिका पर 'स्पंद सबस्व” नामक दृत्ति कल्लट की सब से महत्त्व- 

गली कृति है। 'स्पंदसव स्व? वस्तुतः स्पंद-शासत्र का सव स्व ही है | 
स्पंद-शात्र के अनुसार परमेश्वर पूण स्वतंत्र और सबशक्तिमान्‌ है । 
ह् जगत्‌ की उत्पत्ति करता है। उसे न 
क्षित है और न अ्धानादि उपा- 














शैव और शाक्त संप्रदाय 


दान कारणों की अ्रपेक्षा होती है । न वह स्वयं ही उपादान कारण है ॥ 
इस प्रकार सृष्टि का न कोई प्र रक कारण है और न उपादान कारण 
सृष्टि चित्रपट तथा चित्रण सामग्री बिना चित्रित एक दिव्य चित्र है | 
दर्पण में प्रतिबिंब के समान परमेश्वर में सृष्टि का आमास होता है, 
किंतु दपंण के समान ही परमेश्वर नित्य अस्पृष्ट रहता है | इस प्रकार 
स्पंद शास्त्र में एक परमेश्वर ही परम सत्य हे। स्पंद-शासत्र एक प्रकार 
का अद्वतवाद है। जीव परमेश्वर से अभिन्न है, यद्यपि मलावरण के 
कारण इस तादात्म्य का उसे सामान्यतः बोध नहीं होता। यह मल तीन 
प्रकार का होता है--आशणव, मायीय और कार्मण | जब आत्मा अज्ञन 
से अपने शुद्ध, स्वतंत्र और व्यापक स्वरूप को भुला कर अपने को अपूर्ण, 
 अशुद्ध मानती है तथा देहादि को आत्मरूप मानती है तो यह आत्मा 
की परिच्छिन्नता का कारणभूत 'मल आणवमल' कहलाता है | जीव का 
देहरूप में संसार में भ्रमण मायीय मल के कारण होता है। अंतःकरंण 
आदि की प्र रणा से जब इ द्वियाँ सचेष्ट होती हैं तो कार्मण मल की _ 
उत्पत्ति होती है | नाद-द्वारा इन तिविध मल की क्रिया प्रवर्तित होती 
है । नाद शिव की मूल शक्ति का स्त्री तत्त्व है, उसीसे शब्द की उत्पत्ति 





होती है | शब्द के बिना कर्म के आधार भूत भाव कारक या प्रेरक नही हो ._ 


- सकते । अतः शब्द ( नाद ) मल का मूल है। गंभीर ध्यान और इृढ 
योग के द्वारा जब भक्त के मानस में पंरमेश्वर का स्वरूप प्रस्फुटित हांता. 
है तथा समस्त परिच्छिन्न रूप ओर भाव विलय हो जाते हैं तब इन मलों 
का नाश होता है । जब यह अवस्था स्थिर हो जातो है, तभी जीवात्मा 
मुक्त होकर परमात्म-स्वरूप हो जाती है। परमेश्वर का यह साक्षात्कार 

भर! कहलाता है। 

द पा ( ख ) प्रत्यभिज्ञा-शाख्र 

वसुगुप्त के द्वितीय शिष्य सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का प्रवतन 











८६६ .. दशनशास्त्र का इतिहास 


के 


किया | सोमान द ऋत 'शिव दृष्टि! प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र का मूल ग्रथ है। 

उत्पलाचाय का प्रत्यभिज्ञासूत्रः, जो बस्तुतः कारिका है, स प्रदाय का 
सबसे महत्व पूर्ण ग्रंथ और इसके नामकरण का आधार है। उतला- 
चाय के प्रशिष्य अभिनव गत ने 'प्रत्यभिज्ञा सूत्र! एर 'ईश्वर-प्रत्यमिज्ञा- 


विमशिणी' नामक टीका तथा तंत्रालोक' तंत्रसार' 'परमार्थसार' 


आदि अनेक महत्त्व पूर्ण ग्रंथ रंच प्रत्यभिज्ञा मत का भारहार भरा। 
अभिनव गुप्त का स्थान भारतीय साहित्य और दशन भे॑ अत्यत गौरव- 
मय है| अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने भी 'शिवसूत्र बिमशिणी 
'प्रत्यभिज्ञा-हृदयः आदि गंथ रच योग्य गुरु के योग्य शिष्य की भाँति 
दर्शन-्षेत्र में अपना महत्त्व-पू्ण स्थान बनाया । 

सिद्धांत की दृष्टि से प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र की स्पंद-शासत्र के साथ 
बहुत कुछ समानता है । स्पंद शास्त्र की भाँति प्रत्यमिज्ञा-शासतत्र भी एक 
प्रकार का अद्वो तंवाद है। इसमें भी परमेश्वर के साथ जीवात्मा का 


तादात््य अभीष्ट है | सृष्टि भी ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा मात्र से होती 


। इसके सिद्धांत में इसकी “प्रत्यभिज्ञा' संज्ञा का विशेष महत्त्व है। 
इस मत के अनुसार मोक्षावस्था में परमेश्वर का प्रत्यभिज्ञान! होता ह्दै। 
लौकिंक प्रयोग में यह वही व्यक्ति है, यह वही? वस्तु है, ऐसे शान और 
व्यवहार को प्रत्यभिज्ञा' कहते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का साक्षात्कार 
होने पर “मैं वही परमेश्वर हूँ? ऐसा ज्ञान ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' है। 


५४ कट ; है ड ४ ९ ;क हु गे छः 


5 डपनिधदों में एक पाठ है 'तमेय सांतमनुभाति सव॒तस्य भासा 
सव मिदं विभाति! ( का०२-२ ) अर्थात्‌ परमेश्वर के आलोक से ही 
विश्व म॑ सब कुछ' आलोकित है। हमारे अंतर्गत ज्ञान शक्ति परमेश्वर 
"की ही शक्ति है। शक्ति के एंकत्व के साथ-साथ स्वरूप के तादात 

7र शिव ही एक मात्र सत्य हैं। 
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जीव साक्षात्‌ शिव स्वरूप है। जगत शिव से अभिन्न और उनकी 
इच्छाशंक्ति का स्फुरण मात्र हे। अज्ञानावरण के कारण जीव का _ 
शिव रूप आबृत रहता है। साधना-द्वारा उस शिव स्वरूप का साक्षा- 
त्कार होने पर आत्मा को अपने वास्तविक पारमेश्वर-स्वरूपः का प्रत्व- 
भिज्ञान होता है, इसीलिये इस शास्र का नाम प्रत्यभिज्ञा शासत्र है। 
परमेश्वर अनंत शक्ति संपन्न है। उसकी अनंत शक्तियों में पाँच 
शक्तियाँ विशेष रूप से विख्यात हैं--चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया । चित_ शक्ति प्रकाशस्वरूप है, जिससे परमशिव का स्वरूप 
स्वतः प्रकाशित होता हे। आनंद शक्ति द्वारा वे स्वाभाविक आह्ाद 
का निरपेक्ष अनुभव करते हैं | इच्छा शक्ति से वे स्वतंत्र और अविधात 
_ इच्छा-स पन्न हैं | ज्ञान शक्ति से वे अनंत ज्ञानसपन्न हैं। क्रिया-शक्ति 
से उनमें सर्वाकार-ग्रहण की योग्यता है। इन पाँच प्रमुख शक्तियों दारा 
यरम शिव का अपनी स्वतंत्र इच्छा मात्र से जगद्धपसे परिणाम होतां 


है । 

. जीव वस्त॒ुतः परमेश्वर ही है। अज्ञोन के कारण उत्तका पारमेश्वय 
स्वरूप अंताहत रहता है। अज्ञान परम शिंव की. स्वतंत्र इच्छा-शक्ति 
का विज मन-मात्र है। शिव अपने रूप को तिरोहित तंथा प्रकट करने में 

“पूर्ण समर्थ ओर. स्वतंत्र हैं। जीव में परमेश्वर के गुणों का आमास 
होने पर भी उनका पूर्ण परामंश न॑ होने के कारण तादात्म्य के पूर्णा 
नंद का उल्लास नहीं होता । जिस प्रकौर एक कॉमिनी किसी नायक के 
शुण गंणों से परिचित होने पर भी,:अज्ञात्त रूप से नायक के निकट होने 
पर भी; प्रत्यभिज्ञान के! बिना मदन-विहल नहीं. होती, किंतु दूती द्वारा 
यह कहे. जाने पर कि “यह वही नायक है! नायक के प्रत्यभिज्ञान पर 
अमाकुल होकर आत्मसमपण कर देती है, उसी प्रकार स्वयं परमेश्वर 
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होते हुये भी आत्मा को अपने पारमेश्वयं का अभिज्ञान नहीं होता, 
किंतु गुरु के द्वारा अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कराने पर वह 
आत्मानुभव के आनन्द में विभोर हो जाती है। पारमेश्वय प्राप्त होने... 
पर अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं रहता । अभिनवशुप्त का यह ईश्वरा- 
दयवाद शंकर के ब्ह्माद्ेत के बहुत कुछ समान है। दोनों में एक मुख्य 
भेद यह है कि शंकर का ब्रह्म निष्किय है, अभिनवगुप्त का ईश्वर-ज्ञान 
क्रिया-शक्ति-स पन्न हैं।| ता 
.. ६--वीर-शैव-मत को 
दक्षिण देश में प्रचल्लित शैव॑घर्म वीर-शैव-मत कहलाता है| इस 
मत के अनुयायियों को लिज्ञायत भी कहते हैं; क्‍योंकि ये लोग अपने गले! 
में शिवलिड़् की मूर्ति धारण करते हैं| इस मत के आदि प्रवतक का 
नाम बसव कहा जांता है। बसव-पुराण नाम से प्रकाशित वीर-शैब ग्रंथ: 
मंत और इसके प्रवतंक बसव का परिचय मिलता है | वीर शैबों 

का विश्वास है कि उनका मत अत्यंत प्राचीन है। बसव पुराण 
ज्ञात होता है कि बसव इस मत के आदि प्रवत्त क नहीं वरन प्रबल 
प्रचारक थे । बसव पुराण के आदि में कथा हे कि किस प्रकार नारद के 
अनुरोध से भगवान्‌ शंकर ने अपने नंदी को अवतार लेकर शैवमत के 
प्रचार की आज्ञा दी | बसव कलचुरो नरेश बिजल के मंत्री थे । उनका 
जीवन राजनीतिक चक्रों में बीता । ऐसा प्रतीत होता है कि बसव ने वीरशैव 
मत के प्रचार के लिये अपने राजनीतिक प्रभुत्व का उपयोग क्रिया इसी. 
लिये इस मत में उनका इतना मान है। एकांत रामय्य ने भी जैन 
धर्म का उच्छेद कर वीर शैत्र मत के प्रतिष्ठापन के लिये बढ़े विलक्षण 
कृत्य किये | पाँच भद्मपुरुषों ने भिन्न भित्र समय पर इस मत का उप- 
देश दिया है | इनके नाम रेशुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरामाचार्य 


गमेश्बर, सिद्धश्वर, 
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रामनाथ, मल्लिकाजुन तथा विश्वनाथ नामक शिवलिज्ञों से आविभूत 
होकर शैवधमे का प्रचार किया | इन्होंने क्रश: “वीर” सिंहासन को 
रम्भापुरी (मैसूर) में, 'सद्धम' सिंहासन को उजयिनी में, “वैराग्यः सिंदा 
सन को केदारनाथ के पास अश्वी मठ में, 'सूय! सिंहासन को 'श्रीशेल” 
में तथा 'ज्ञान! सिंहासन को काशी में स्थापित किया 


सिद्धांत को दृष्टि से वीर-शवमत एक प्रकार का विशिष्टाह्न त है 
श॒क्ति-विशिष्ठ एक शिव को परम सत्य मानने के कारण इसे शक्ति- 
विशिष्टाह्वत' मी कहते हैं | एक सब्चिदानंद स्वरूप परमत्रह्म ही परम 
शिव तत्त्व है। उसकी पारिभाषिकी 'ज्ञा स्थल? है| परम शिव की स्थल” 
संज्ञा की व्याखंया कुछ ऋइत्रिम व्युत्पत्ति के आधार पर की जाती है | शिव 


जगत की स्थिति का आधार है, इसका द्योतन पूर्वाश “स्थः से होता है । 


“ल' लय का बोधक है । शिव से ही उत्पन्न होकर प्रकृति, महत्‌ आदि 
जगत्तत्व शिव में ही लीन हो जाते हैं। समस्त चराचर जगत का आश्रय 
तथा परमानंद के साधकों का परम लक्ष्य-स्थल होने के कारण भी शिव 
की स्थल संज्ञा है। है 





इस “स्थल” संज्ञक शिव की स्वरूपावास्था शक्ति के साथ सामरस्य 
है। जब इन शिव को लीला करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो शान्त 
समुद्र के समान. स्थित 'स्थल' में कंपन उत्पन्न होता है।इस कंपन 
से स्थल” के स्वाभाविक सामरस्य का विभेद होकर उसके द्विविधरूप _ 
हो जाते हैं जिनमें एक को “लिज्ञस्थल” ओर दूसरे को “अद्भस्थल? कहते 
हैं। 'लिद्डस्थल' स्वयं शिव तथा उपास्य हैं , 'अज्भस्थल' उपासक तथा 








जीव है। इसी प्रकार शक्ति में भी दो रूप उत्पन्न होते हैं। जिनमें एक 


का नाम 'कला' और दूसरे का भक्ति! है। “लिंग” की शक्ति का 


. नाम कला है जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है तथा अंग की शक्ति भक्ति 
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है जिससे निवृत्ति और मोक्ष उन्न द्वोते हैं। शक्ति लिंग को उपास्य 
बनाती है तथा भक्ति अंग को उपासक। अंत में भक्ति के द्वारा 
ही अंग शिव (लिछू) से एकीमत हो जाता है। 


रु 





लिज्ञ स्वयं भगवान्‌ शिव हैं, यह शिव का वाद्य चिह्न मात्र नहीं । 
लिज्न स्थल तीन प्रकार का होता है--(१) भाव लिज्ज, (२) प्राण लि२६झ् 
ओर (३) इष्ट लिज्ग | प्रथम भाव लि कला-विहीन है ओर उसका 
द्वा द्वारा साक्षात्कार होता है। वह केवल सत्‌ है, वह काल तथा 
दिक से अपरिच्छिन्न तंथा परात्पर है। द्वितीय प्राण लिक् कंल।-विहीन 
तंथा कलो-युक्त . दोनों है। बुद्धि द्वारा उसका अवगम (होता है। 
तृतीय इष्ट लिज्ञ कला-युक्त हे ओर चतक्षु द्वारा उसका दर्शन होता है। 
वह समस्त इष्ट फलों का देने वाला हैं, अथवा इष्ट उपास्य है, इसी से 
इसकी' दृष्ट संज्ञा है। भाव लिख परमात्मा क्रा सत्स्वरूप है, प्राण लिझ्ज 
चिंत्‌ है और इृष्ट लिज्ञ आनंद है । भाव लिज्ञ परम तत्त्व हैं| प्राण लि 
उसका सूक्म तथा इष्ट लिंज्ञ उसका स्थूल रूप है। ये तीन लिक्ल आत्मा, 
प्राण और स्थूल देह के सोगतिक हैं और प्रयोग, मंत्र ओर क्रिया से युक्त 
होने पर कला, नाद ओर बिन्दु कहलाते हैं।. हक 








:* भक्ति जीव का लक्षण है | भक्ति शिव के प्रति उपासना. की भावना 
है. इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं ओर तीन अ्रवस्थाओं के अनुरूप 
अंगस्थल” के तीन विभाग होते हैं जिन्हें क्रशः (१) योगाज्ञ (२) 

गाज और (३) त्यागाज्ञ कहते हैं.। प्रथम से जीव शिव से एकीमाव 
प्राप्त कर आनंद को उपलब्धि करता .है; - दूसरे के द्वारा जीव शिव के 
साथ आनंद का उपभोग करता है; और तीसरे के द्वारा 'सार की 
ओर क्षणमंगुर मान कर जीव उसका त्याग कर देता है | प्रथम 
“कल्प है; द्वितीय सूक्ष्म शरीर के समान 
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और स्वप्न-तुल्य है। ओर तृतीय स्थूल शरीर के समान तथा बाग॒ति तुल्य_ 

है | प्रथम योगांग के दो भेद होते हैं ऐक्च और शरण॥। ससारके 

मिथ्यात्व का विश्वास होने पर शिव के आनन्द का भागी बनना 'ऐक्य 

कहलाता है। यह 'ऐक्य' की अवत्था समरसा भक्ति कहलाती है, क्योंकि 

इसमें जीव और शिव का आनंद में एकीमाव हो जाता है। जब जीव 

अपने और प्रत्येक वस्तु में लिज्ञ के दशन करने लगता है तो इसे 

.._ 'शरणमक्ति? कहते हैं। यह आत्मानंद की अवस्था है। इसके दो भेद 

|. हैं--( १ ) प्राण लिज्ञी ओर (२ ) प्रसादी | प्रथम के लक्षण जीवन 
से निरपेक्षता, अहंकार त्याग और शिव का ध्यान है। समस्त भोग 
विषयों का !शवापंण करने पर प्रसाद भक्ति? प्रात्त होती है। जीव का 
भक्ति द्वारा एकीमाव ही भुक्ति है। अंग” के मलापनयन द्वारा भुक्ति 

:_ प्राप्तिका परम साधन “भक्त! ही है। परम शिव के अनुग्रह से अंग!' 

. (जीव ) भक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपारूपिणी दीक्षा भक्ति 

| में बड़ी सहायक होती है और बौर शैवों में एक प्रकार से आवश्यक 

| मानी जाती है। वीर शैवों का दीक्षा-संस्कार वैदिक उपनयन स स्कार के 

| समकक्ष ही है। गायत्री मंत्र के स्थान पर शैव “ ऊँ नमः शिवाय! _ 

मंत्र का उच्चारण करते हैं, और यज्ञोपवीत के स्थान पर शिवलिज्ञ 
धारण करते हैं । दीक्षा के समय गुरु शिवलिज्ञ को अपने वाम कर में 
अहण कर घोंडश संस्कार-पूवंक उसे शब्य को दिखाता है।। फर 
शष्य के वाम कर में उसे रख कर शिष्यों को उस लज्ञ -को अपने 
अस्मस्व रूप से देखने का आदेश देकर उसे शिष्य के गले में एक 

रेशमी डोरे से बाँध देता है। इसे “लिझ्ञस्वायत्तदीक्षा” कहते हैं। भक्ति _ 
के लिये दीक्षा आवश्यक है। दीक्षा प्रात कर लेने पर ही जीव शिवच््व 


को प्राप्त कर सकता है। द आह को 
यह शिवच्व की प्राप्ति शिव के साथ सामरस्य की प्राप्ति है। एथकत्व- 7 
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भाव का अभाव होने के कारण इसे तादात्म्य या अ्रद्घेत कहा जा सकता 
है। किंतु यह अद्वत शंकर के ब्रह्माद्ेत से भिन्न माना जाता है। 
इसे केवलादत न कह कर विशिष्टाद्वत कहना अधिक उचित है। शक्ति 
विशिष्ट शिव इसके अ्रनुसार परम तत्त्व है। अपनी शक्ति से ही शिव 
अंग! का आविर्भाव होता है। शंकर के समान न .केवल “ब्रह्म” परम 
तत्त्व है, और न रामानुज के समान जीव और :जगत ब्रह्म के विशेष रूप 
से वत मान नहीं रहते वरन्‌ केवल शिश्त्र की शक्ति रूप से | इस भेद को 
छोड़ अन्यथा शिवाद्वेत रामानुज के विशिष्टाहेत के अधिक निकट है। 
मुक्ति प्राप्ति का परम साधन भक्ति भी शैव और रामानुज सम्प्रदायों की 
एक ओर मुख्य समानता है। श्रीकएठ शिवाचार्य ने अपने “वेदांतसूत्र- 
भाष्य” में शिवाद्वत का दाशनिक मिरूपण किया है। 


«.. ०-5 >--शाक्त-मत 


| है | 
अ पर ; 


शैव मत का सूत्र वेदों तक मिलता है | रुद्र-शिव की कल्पना का 
आरंभ ऋग्वेद से ही हो जाता है । कंतु वेदों से लेकर यृद्य सूत्रों तक 
रुद्र- शव के साथ किसो स्त्री देवता की प्रमुखता दृष्टिगोचर नहीं होती । 
रुद्राणी, भवानी आदि नामों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किंतु ये 
कोई स्वतंत्र शक्त संपन्न देवता नहीं हैं। उमा शिव की पत्नी हैं और 
शिव के प्रभुत्त्त को पराभृत नहीं करती | महाभारत” में एक स्तोत्र में 
अजन ने दुर्गा की वंदना की है | उस मंत्र में दुर्गा' के कुमारी, काली 
कपाली , महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशकी, 
उमा, कांतारवासिनी नामों का उल्लेख है। हरिवशपुराण' 
महिषासुरनाश नी, शंस-निशंभ-मर्दिनी का उल्लेख है।. 'माकण्डेय- 
पुराण में चण्डी के उद्भव. की कथा है। शंभ-निशंभ से चस्त होकर 
देवता हिमालय पर गये और देवों को वंदना की | पाब॑ती जी गंगा 
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में स्नान करने आई | तब शिवा अथवा अंबिका पाव ती के तनु से 
प्रकट हुईं | पाव ती के देह-कोश से प्रकट होने के कारण उसका नाम 
_ कौंशिकी हुआ | जब अंबिका पाव ती के देह से प्रकट हुई तो पावती 
का वण काला हो गया इसो से उसका नाम कालिका हुआ । जब शुभ 
ओर निशुम उस पर दोड़े तो उसका मस्तक कोप से काला हो गया 
उससे मुण्ड-मालिका काली प्रकट हुईं। उसने चण्ड ओर मुरुड' राक्षसों 
का वध किया इससे उसका नाम चामुण्डा हुआ | ब्राह्मी, माहेश्वरी 
कोमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, और एंद्री नामक सात शक्तियाँ 
उसकी विभूतियाँ हैं । 
उक्त विवरण से विदित होता है कि बस्तुतः एक ही देवी अनेक रूप 
से प्रख्यात हैं। किंतु विवेक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि यें केवल 
एक ही देवी के अनेक नाम अथवा रूप नहीं हैं, वरत ये भिन्न-सिन्र 
देवियाँ . हैं जिनकी कल्पना भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पंरिस्थियों में 
प्रतिष्ठत हुईं | भारतवासियों को जिस एकत्वासिमुखी विचारं-प्रवृत्ति 
. से अनेक वेदिक देवताओं के समवाय से एक ब्रह्म या परमेश्वर की 
_ कब्पना प्रसूत हुई उसी प्रवृत्ति से ये अनेक देवियाँ एकीमूत हो कर 
एक ही शरक्ति के अनेक नाम-रूप की द्योतक बन गई | सबसे पहले शिव 
की पत्नी उमा है | उप्तके बाद -हैमवता या पांवती है, क्योंकि शिव 
गिरीश या पबतवासी हैं और उमा की उत्पत्त भी हिमवान्‌ पव॑त पर 
हुई। उसके बाद अरण्य और विंध्य पंत पर निवास करने वाली 
द्ेवियाँ हैं, जो पुलिद, शबर, बबंर आ.द को उपास्या हैं तथा भयंकर 
होने के कारण कराली, कांली, चरणडी, चामुण्डा आदि कहलाती हैं। 
'शक्ति की भावना भी देवी की कल्पना का एक अमुख अंग है। ऊपर 
बंणित सात देवियों की कंल्पना साते देवताओ' की शक्ति के रूप में 
दत हुई। कापालिक और कालमुखो' के सग्रदाय में इस शक्ति- 
































. दरशनशाज्नर का इतिहास 


_ उपासना ने बड़ा भयंकर रूप ग्रहण 
उपासना करने वालों में शक्ति की भाव 
के कारण वे सभी शाक्त कहलाते हैं | 


कर लिया। स्त्री देवता की. 
गा सामान्यतः वर्तमान होने 


_ शाक्त-तंत्रो' की संख्या बहुत अधिक है। शाक्त -उपासना विधि 
अत्यंत रहस्यमय तथा गोपनीय है। शाक्त-तंत्रो" का प्रकाशन बहुत 
कम हुआ । उनकी भाषा अत्यंत सांकेतिक प्रतीकात्मक तथा रहस्यमय 
होने के कारण प्राप्य अंथ सहज अवगस्य न हीं हैं| शाक्तों का विश्वास है 
कि विद्या गुरुसुख से ही प्राप्त हो सकती है। स'केतों और प्रतीको" का 
'इस्य से प्रदाय को परंपरा में प्रवेश करने पद ही ज्ञात हो सकता है। 


_ शाक्त संप्रदाय के अनुसार शित्र और शक्ति परम तत्त्व हैं | ज्योतिः 
स्वरूप शिव विम्श अथवा स्फूर्ति रूप शक्ति में प्रवेश करता है तथा 
बिंदु रूप अहुण करता है। शक्ति भी इसी प्रकार शिव में प्रवेश * करती 
है, इससे बिंदु का विकास होता है। और उसमें से एक स्तर तत्व का 
उदय होता है जिसे 'नाद” कहते हैं। इन नाद और बिंदु के संयोग से 
एक ऐसे तत्त्व की उत्पत्ति होती है जो पुरुष ओर स्त्री शक्तियों की गहन 
पमानता प्रदर्शित करता है और जिसे 'काम कहते हैं। इसके अतिरिक्त 
दो श्वेत और रक्त बिंदु जो पुरुष और स्त्री शक्ति के प्रतीक 0 है 
मिलकर कल्ञा' को उत्पत्ति करते हैं। काम में संयुक्त नाद “बिंदु तथा 
कला' के स'योग से 'काम-कला' का आविर्भाव होता है | इस प्रकार . 
चार शक्तियों का समागम होता है--( १ ) मूल बिंदु जो सृष्टि के 

 डपादान का प्रतीक है; ( २) नाद अथवा शब्द जिस पर पदार्थों का 
नामकरण निभर है; और जो बिंदु से उद्भूत होता है: ये बस्तुओं और 
वाक्‌ के उपादान मात्र हैं; अतःउनके साथ एक उत्पादक शक्ति का सयोग 
आवश्यक हैं,(३ )रवेत बिंदु ( वीर्य ) जो पुरुष शक्ति का यूचक है। 
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ओर स्वतः उत्पादन में समर्थ नहीं, तथा (४ ) रक्त बिंदु (रज ) जो स्नी 
शक्ति का सूचक है | जब एक तत्त्व 'काम-कला में इन चारों शक्तियों का 
समागम होता हैतो उससे यह नाम रूप-मय वस्तु ज़गत्‌ उत्पन्न होता है। 
सोंदर्यलहरी! के अनुसार शक्ति के संयोग से ही शिव सृष्टि कर 
सकते हैं। अ्रतः शक्ति ही मूल क्रिया शक्ति तथा सृजन-शक्ति है| परम 
शक्ति होने के कारण वह परा, ललिता, त्रिपुर संदरी आदि नामों से 
विख्यात है। समस्त जीव त्िपुर सुदरी के ही रूप हैं और समस्त वस्तु 
जगत्‌ उसी के उन्मेष से उदित है। त्रिपुर सुदरी की उपाउना एक 
दौक्षा-पूरवक होती है। यह दीक्षा तीन प्रकार की होती है | पहली दीक्षा 
में महा-पद्मवन में शिव के अंक में आसीन देवी के आनंदमय स्वरूप 
का ध्यान करना होता है । दूसरी दीक्षा चक्र रूपा होती है । इसमें श्रीचक्रों 
के रूप में उपासना की जाती है ।तीसरी दीक्षा शाक्त तंत्रों के गुर. सकाश 
से अध्ययन और तत्त्व के अवगमन में हैं। दूसरीचक्र रूपा दीक्षा शाक्तों 
को मुख्य उपासना विधि है। श्रीचक्र के केंद्र में स्थित योनि का ध्यान 
ओर उपासना का मुख्य अंग है। यह श्रीचक्र भोजपत्र, रेशमीवस्त्र या 
स्वणु-पत्र पर अंकित किया जाता है। इस उपासना के विषय में यह 
जान लेना आवश्यक है कि शाक्तों के दो मुख्य वर्ग होते हैं--( १ ) 
कौलिक और ( २) समयी । पहले €थूल विषय की उपासना करते हैं 
ओर दूसरे चित्र की | शाक्त तंत्र बड़े रहस्यमय माने जाते हैं। शक्ति- 
स प्रदाय में योग का बड़ा महत्त्व है। योग और म'त्र साधना से मनुष्य 
की अंतर्निहित शक्तियों जागृत होती है। सिद्धि की अवस्था में घटचक्ों 
कों भेद कर कुणडलिनी शक्ति का उदय होता है।. ..ः 
त्रिपुरा सिद्धांत के अ्रतिरिक्त शक्ति संप्रदाय की अन्य अनेक 
'शाखायें हैं और शक्ति-उपासना के अनेक रूप है | तंत्रों के रहस्व- 
उद्घाटन के बाद ही उनका कुछ स्पष्ट परिचय प्रात हो सकता है। 




















दसवां अध्याय 


(परिशिष्ट) 


पुस्तक की भूमिका में हमने वेदांत को बारह दशनों' में सेएक समझ 
बेदांत के अन्य. गिना था। वास्तव में वेदांत के अंतगत 
आचाय अनेक दशन हैं ओर *+रतीय दाशनिक संप्रदायों 
की संख्या बारह से कहीं अधिक है | रामानुज ओर शंकर के सिद्धांतों में 
महत्त्वपूण भेद हैं; यही अन्य आचार्यों के विषय में भी कहा जा सकता 
है। प्रायः वेदांत के सभी दूपरे आचायों ने शांकर मत की आलोचना 
की है । इन सब आचार्यों के मतों और आलोचनाओं का *इलित 
वर्णन इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है | यहां हम दो तीन श्राचार्यों को 
शिक्षा का दिल मात्र प्रदर्शित करंगे। 

. इनका समय रामानुज के कुछ ही बाद ग्यारहवीं शताब्दी समझना 
चाहिए । यह तेलगू ब्राह्मण थे और वैष्णव मत 
के अनुयायी, इन्होंने बह्मसूत् पर 'ेदांत पारि- 
जात- सौरभ? नामक भाष्य लिखा है | इनका मत द्वताद्वेत कइलाता है 
जो भास्काराचाय के भेदाभेदवाद से समानता रखता है। प्रसिद्ध केशव 
कश्मीरी जिन्होंने गीता और ब्रह्मसृत्र पर भाष्य लिखे हैं, निंबाक के हो 
अनुयायी थे।.. हा 





निबार्काचाय 





+ राधाकृष्णन; भाग २, ४० ७३१ 
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. जीव ज्ञान-स्वरूप है ओर ज्ञान जीव का गुण भी है। गुण और गुर्णी 
मेंतादात्म्य नहीं होता, पर उनका भेद देखा नहीं जा सकता । आकार में 
जीव अशु है, परंतु उसका ज्ञान गुण व्यापक है-। प्रत्येक दशा में जीव में 
आनंद रहता है। अ्रचेतन तत्व तीन हैं, अप्राकृत ( रामानुज का शुद्ध. 
सत्त्व या नित्यविभूति ), प्रक्ति और काल | ईश्वर का नियंता होना 
नित्य धर्म है। वह जगत्‌ का उपादान ओर निर्मित्त कारण दोनों है। 
निंबाक ने विवत्त वाद का खंडन करके परिणामवाद का पक्ष लिया है। 
ईश्वर, जीव और प्रकृति में अत्यंत अमैद या मेद नहीं है। जीव और 
प्रकृति परतंत्र सत्ताएं हैं ओर ब्रह्म स्वतंत्र। ब्रह्म की शक्ति जगत्‌ की रचना 
करती है। जिसे रामानुज ब्रह्म का शरीर कहते हैं उसे निंबाक ब्रह्म की 
शक्ति पुकारते हैं| शक्ति के परिवतन ब्रह्म को नहीं छूते । 

निंबाक,भक्ति-मार्गी हैं। नारायण ओर लक्ष्मी के स्थान पर उन्होंने . 
कृष्ण ओर राधा को स्थापित किया | भक्ति का अर्थ उपासना नहीं, प्र म. 
है| भक्ति अनन्य होनी चाहिये । दूसरे देवताओं की भक्ति वजित है । 
जीव और अजीव की ब्रह्म पर निर्मरता ही निंबाक का अद्वव है। उनके 
दशन में द्वेत की भावना प्रबल है। निंबाक ने रामानुज की आलोचना 
की है। विशेषण का काम विशिष्ट पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न 
करना होंता है। चित और अचित विशेषण ईश्वर को किससे भिन्न 
करेंगे ? अतएब चित को ईश्वर का विशेषण मानना ठीक नहीं । 

शंकर के आलोचक वेदांत के आचार्यों में मध्व का नाम प्रमुख हैं 
वे दुज़वादी थे | मध्वाचाय पूर्णृप्ञ और आनंद- 
तीथ के नाम से भी प्रसिद्ध. हैं, उनके दशन को 


मध्चवाचाय 


4 प्रध्वाचाय के सिद्धांतों के लिए देखिए, नागंराजकृत, रेन 
आफ रिश्रलिज़्म इन इस्डियन फ़िलासफ़ी 
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पूर्प्रश्-दशन भी कहते हैं। मध्व का जन्म ११६६ ई० में हुआ । उन्होंने 
ब्ह्मसूत्र पर भाष्य लिखा ओर अपने अनुव्याख्यान? में उसी की पुष्टि की | 
“अनुव्याख्यान! पर जयतीथ ने 'न्यायसुधा” टीका लिखी। जयतीथ की 
धवादावली' भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें श्रीदृष के टीकाकार चित्सुख की 
आलोचना है। व्यासराज का “भेदोज्जीवन” भेद की वास्तविकता सिद्ध 
करता है। उसी लेखक का 'न्यायाम्रत' प्रसिद्ध ग्रंथ है। मधुसूदन सरस्वती 
की “अद् त-सिद्धि में न्यायाम्रत! को आलोचना की गई जिसका उत्तर 
रामाचाय की नन्‍्यायामृत-तरंगिणी” में दिया गया। 'गुरुचन्द्रिका 
तरंगिणीकार का खंडन किया, जिसके ग्रत्युत्तर में न्याय-तरंगिणी-सोरभ 
लेखा गया। ननन्‍याय-रत्ञालंकार' में ह6ूत और अद्व त के इस रोचक 
शास्त्राथ का सारांश इकट्ठा किया गया है। 


चार्य के अध्यास और विवत्तः सिद्धांत की मध्व और उनके 
री ग्ालाचना की हे | मध्व ने 





आआ। 


0०.न्‍क- हमला “कलक४००४ हक 


0 ललिदिस कक या न्‍' ; 
अद्द तवाद की आलोचना अड दब 








ज्ञान भी सवथा-नियम हीन नहीं होता । रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, 
शुक्ति में रजत का | रस्सी में रजत या हाथी का भ्रम क्‍यों नहीं होता ९ 
श्रम के लिए दा सत्य पदार्थों का होना आवश्यक है । सप और रजत की 
वास्तविक सत्ता है, इसलिए उनका भ्रम होता है। यदि जगत्‌ की वास्त- 
विकर सत्ता नहीं है तो ब्रह्म में उसका अध्यास या भ्रम भी नहीं हो 
सकता । 





संसार में भेद नहीं है अभेद ही हे द अवास्तविक अथवा 
माथिक है, यह कहना साहस-मात्र है। भेद की वास्तविकता को माने 
बिना जगत का कोई व्यवहार नहीं चल सकता । गुरु ओर शिष्य, प्रिता 
भेद की सत्ता सिद्ध करते हैं। यदि 








इस बात पर ज्ञोर दिया है कि श्रम या प्रांत 








. परिशिष्ट 


मैद न हों तो समाज और उसके व्यवद्ारों का लोप हो जाय | पाप और 
पुण्य, ज्ञान ओर अज्ञान का भेद तो अ्रद्व ती को भी मानना पड़ैगा। 
यदि प्रमा और अप्रमा ( ब्रथाथ ज्ञान और अवथा् ज्ञान ) में भेद नहीं 
है तो दाशनिक चिंतन की आवश्यकता ही क्या है ! मध्य के अनुसार 
पांच प्रकार का भेद बहुत ही स्पष्ट है :-- कि 

““$--जड़ और जड़ का भेद--एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदाथ से 
भिन्न है। कुर्सी ओर मेज अलग-अलग हैं। 
१.६--जड़ और चेतन कं मेद--जीव और अजीव का भेद बिल्कुल 
स्पष्ट है। प्राणधारी ओर प्राण-शूत्य पदार्थों की भिन्नता बालक 
भी जानते हैं । उसे सिद्ध करने के लिंये प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है। 

“६ --जीव और जीव का भेद--जीव बहुत से हैं, यह भी स्पष्ट है | 
अन्यथा सुख, दुःख आदि सब को साथ ही साथ होते । 

ली 


४ -जीव और ईश्वर का मेद--ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है 


५--जड़ और ईश्वर--जीव की तरह ईश्वर भी जड़ से भिन्न है। 
इन भेदों की वास्तविकता के पक्ष में सब से बड़ी युक्ति व्यावहारिक 
 है। उक्त भेदों को माने बिना व्यवहार नहीं चल सकता | यदि जीव ओर 
जीव का भेद न माने तो नेतिक जीवन नष्ट हों जायगा | कोई सुखी 
कोई दुःखी क्‍यों है, इसका उत्तर देते न बन पड़ेगा | इसी प्रकार अन्य 
भैदों की भी मानना चाहिए ।. - 


... परंतु भेदों की व्यावहारिक सत्ता से तो अद्दोत वेदांत को भी इन्कार 
नहीं है। मध्व के मत में भेद व्यावहारिक ही नहीं, पारमार्थिक है । भेद 








पर ० .. दशनशाख्त्र का इक्निहास 


की सत्ता ही नहीं है | यह सिद्ध करने की कोशिश कुछ अन्य वेदांतियों 
ने की-थी। द 


भारत के अधिकांश दाशनिकों की तरह मध्व तीन प्रमाण मानते हैं 
जद लिखे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, श्रनुमान और श्रुति। उपमान 
अनुमान में अंत्ंत है । केवल प्रत्यक्ष ओर अनु 
मान की सहायता से हम विश्व की पहेली को नहीं समझ सकंते, श्रति 
की सहायता आवययक है। मध्व स्वतः प्रामाण्यवादी हैं | ज्ञाता ओर श्ेय 
के बिना ज्ञान संभव नहीं है, इसलिये अद्वतवाद व्यथ है| ज्ञाता और 
शेय में सीधा संबंध होता है | ज्ञाता एकदम शेय को जान लेता है। 
सत्ताएं दो प्रकार की हैं, स्वतंत्र और परतंत्र | परम पुरुष परमात्मा की ही 
एकमात्र स्वतंत्र सत्ता है | परतंत्र सत्ता जीव और जड़-तत्त्व को है। अभाव 
भी परतंत्र प्रदाथ है । 


जीव, जगत और ब्रह्म तीनों अ्रलग-अलग हैं । श्रति जब ब्रह्म को 
'एकमेवाद्वितीयम! (एक अद्वितीय) कहती है तो उसका तात्पय ब्रह्म 
को सवश्रष्ठ घोषित करना होता है। ब्रह्म से बढ़कर ओर कुछ नहीं है ॥ 
ब्रह्म में पर अपर का भेद नहीं है, ब्रह्म एक ही है जिसमें अशेष अच्छे 


गुण पाए जाते हैं | ब्रह्म का अलोकिक शरीर है और लक्ष्मी सहचरी 
| लक्ष्मी नित्य मुक्त हैं। ह क्‍ 


जैनियों की तरह मध्व भी प्रत्येक भौतिक पदाथ को आत्मा या जीव- 
युक्त समभते हैं। एक परमाणु के बराबर स्थान में अ्रनंत जीव रहते हैं 


(परमाणु-प्रदेशेष्वनंताः प्राणिराशयः) |? ब्रह्म पर अवलंबित होने पपए 
भी जीव कम करने में स्वतंत्र हैं। जीव स्वभावतः आनंदमय है, जड़-तत्त्व 


'३#0।-कतर तप ककाकता$॥८००३२०१॥२५ ५३३ करकतिप कतत५ 88ेक कसर आता ९ ५१८ श१क ००७ 
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कक हि हर! 




















- परिशिष्ठ: प््श्ह 


का संयोग ही उसके दुःख का कारण है। मोक्षावस्था में जीव का 
आनंद अभिव्यक्त हो जाता है।..... ः 


मध्व साख्य की प्रकृति को स्वीकार करते हैं |महत, अहंकार बुद्धि 


मन, दस इंद्रियां, पांच विषय और पांच भूत यह ,चोबीस प्रक्ृतिं के 
विकार हैं । 


ज्ञान से ईश्वर पर निभर होने की भावना उत्पन्न होती है । विश्व 
को समझ लेने से ब्रह्म या ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को जानने से 
उसम॑ भक्ति उत्पन्न होती है। पवित्र जीवन व्यतीत करने से सत्य की उप- 
लब्धि होती है। गुरु के चरणों में बैठकर नियमपूवंक वेदाध्ययन करने से 
तत्त्व-बोध होता है। वेद पढ़ने का अधिकार शुद्रों और ख्रियों को नहीं है, 
परतु वेदात का अध्ययन सब बुद्धिमान पुरुष कर सकते हैं। सब कुछ 
. करने पर भी बिना भगवान्‌ की कृपा के न ज्ञान हो सकता है न मोक्ष | । 
मुक्त पुरुषों की बुद्धियां, इच्छाएं और उद्द श्य एक हो जाते हैं यही 
उनकी एकता है। एकता का अथ तादात्म्य नहीं है | 'स आत्मा तत्त्व- 
मसि” का पदच्छेद मध्व 'स आत्मा अतत्‌ त्वम्‌ असि” करते हैं, जिसका 
अर्थ है, वह आत्मा तू नहीं है | मुक्त जीव और ईश्वर की एकता मध्य 
को स्वीकार नहीं है । 

शुद्धाद्वत के प्रवत्त क श्री वल्लभाचाय का समय .पंद्रहवीं शताब्दी: 
समझना चाहिए | वे विष्णु स्वामी के अनुयायीः 
क्‍ थे। उनके काय का ज्षेत्र उत्तर भारत रहा... 
यद्यपि वे जन्म से दक्षिणी बतलाए जाते हैं| श्री वल्लभाचाय ने वेदांत- 
सूत्रों पर अशुभाष्य” लिखा है और भागवत पुराण प्र 'सुबोधिनी' की. 
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 बहलभाचाय 


) बललभाचार्य के सिद्धांतों के लिए देखिए, _ श्रीमद्वल्लभाचार्य 
और उनके सिद्धांत! भटद्द श्री अजनाथ शर्मा कृत । द 
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स्वना की है। 'प्रस्थानत्रयी ” के साथ ही वे भागवत को भी प्रभाण 
मानते थे | उनके संप्रदाय को “ब्रह्मत्राद' ओर “पुष्टि मार्ग! भी कहते 
हैं| पुष्टि का अथ है पोषण अथवा अनुग्रह अर्थात्‌ भगवत्कपा। अपने 
को हीन मानकर जो भगवान्‌ की दया पर निभर रहते हैं उन्हीं का कल्याण 
होता है । 


. एक ब्रह्म ही तत्व पदार्थ है और श्रति ही उसके विषय में प्रमाण ह्ं। 


ब्रह्म निगु ण नहीं, सगुण है । जहां श्रति ने ब्रह्म को नि्गण कहा है वहां 


उसका तात्पय ब्रह्म को सत, रज, तम आदि से रहित कथन करना है 
श्वर या ब्रह्म या कष्ण सृष्टिकर्ता हैं। कतव्य के लिए शरीर की आव- 
यकता नहीं है। फिर भो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान्‌ का 
अवतार होता है | भगवान्‌ सत्‌, चित ओर आनंद-स्वरूप हैं। जीव का 
आनंद ब॑द्ध दशा में तिरोहित हो रहा है | भगवान अपनी शक्ति से जगत 
की सृष्टि और प्रलय करते हैं; वे जगत के उपादान और निमित्त कारण 
दोनों हैं । जगत मिथ्या या मायामय नहीं है । माया ब्रह्म की ही शक्ति 

इसलिए जगंत्‌ सत्य है। अविद्या के कारण जीव बंधन में पड़ा है 


यह अविद्या माया से भिन्न है और इसका आश्रय जीव है। वल्लभ शंकर 


के मायावाद का समथन नहीं करते, उन्होंने विशिष्टाद्वत को भी स्वी 

कार नहीं किया है। सांख्य की प्रकति की स्वतंत्र-सत्ता भी उन्हें अभि 

मत. नहीं है। जीव और जगत दोनों सत्य हैं, मिथ्या नहीं हैं, पर वे ब्रह्म 
के विशेषण नहीं, अंश हैं| वास्तव में जीव और ब्रह्म एक ही हैं। वल्ल 
भाचाय की सब से प्रिय उपमा अम्रि और स्कुलिंग का संबंध है। जैसे 
अमि से स्फुलिंग या चिनगारियां निकलती हैं वैसे ही ब्रह्म से चित और 
अखचित, जीव और जगत, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार द्वत कहीं है ही 
नहीं, अद्द त ही परमाथ सत्य है । “ब्रह्म 

















छा की कि में एक से बहुत 




















प्र्श्यूः 


हो जाऊँ; अपने को अभिव्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव है, वही सृष्टि 
का हेतु है। क 

. जीव अशु है। मुक्ति का अथ भगवान्‌ के साथ रहकर उनको 
लीलाओं का आनंद लेना है| भक्ति मोक्ष का मुख्य साधन है ओर 
ज्ञान गोण | शरीर भगवान्‌ का मंदिर है, उसे दुःख देने से कोई लाभ 
नहीं है| वल्‍्लभ चार व्यूहों का सिद्धांत मानते हैं। सब कुछ ब्रह्म से 
उत्न्न होता है, 'तत्वमसि? ( वह तू है ) का अक्षराथ ही वास्तविक अथ 
है | तिलक ओर तुलसी का घारण, वर्णोश्रस धर्म का पालन और सेवा, 
पुष्टि-माग की मुख्य शिक्षाएं हैं। भगवान्‌ के अनग्रह में विश्वास रखना 
चाहिए | शुद्धाह्न त-मात एड में लिखा है--- 


ये तु ज्ञानेक संनिष्ठास्तेषां लय एवं हि, 
भक्तानामेव भवति लीलास्वादः अ्रति दुर्लभ 
ग्रथात जो केवल ज्ञानी हैं उनका भगवान्‌ में लय हो जाता हे 


ग्रपने व्यक्तित्व को बनाए रख कर भगवान की लीलाओं का अति दुलंभ 
आस्वाद भक्तों के लिए ही है । 


वुल्लभ के पुष्टि माग का उत्तर-भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा | कष्ण- 


वल्लभाचाय का भक्तिका उपदेश इस संप्रदाय की प्रसिद्धि का मुख 
प्रभाव कारण हुआ । बहुत से श्रष्ठ कवि, जिनमे सूर- 


दास और मीरा का नाम सुख्य है, इस मत के अनुयायी बन गये और 
उन्होंने अपनी सरस काव्यसूष्टि से उत्तर-भारत को कृष्ण-भक्ति में डुबा 
दिया। हिंदी-साहित्य में जिन्हें “अष्टछाप' के कवि कहते हैं वे वल्लमाचार्य 

ही अनुयायी थे ।? वल्लम से पहले मध्व-संप्रदाय ने भी कवियों को 


देखिये श्यामसु दर दास-कृत हि दी भाषा ओर साहित्य! घु० ४०७ 
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प्रभावित किया था। मध्य संप्रदाय से प्रभावित होने वाले हिंदी-कवियों 


में विद्यापति मुख्य हैं |* द 
बंगाल में वष्ण-घर्म और भक्तिमाग का प्रचार करनेवालों 


मी में चेतन्यदेव का नाम मुख्य है। उनका जन्म 

१४०५ ई० में हुआ | श्री चेतन्य पर विष्णु-पुराण 
हरिवंश-पुराण और भागवत का बहुत प्रभाव पड़ा और वे राधा-कृष्ण 
के अनन्य भक्त बन गए। उनकी शिक्षा को दार्शनिक आधार जीव 
गोध्वामी ( सोलहवीं शताब्दी ) ने दिया । चैतन्य का व्यक्तित्व आकर्षक 
था । वे जाति-पाँति के भेदों से ऊपर थे। उन्होंने कई मुसब्मानों को 
अपना शिष्य बनाया । जीव गोस्वामी का 'शत-सन्दभ' और बलदेव 
का वेदांत पर “गोविन्द भाष्य' उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। भक्ति-साहित्य वास्तव 
में प्रांतीय भाषाओं में विकसित और परिवद्धित हुआ है । 


चेतन्यू-संप्रदाय में विष्णु ही अंतिम तत्त्व है । विष्णु या कृष्ण की 





तीन शक्तियां हैं चितू , माया और जीव । चित्‌-शक्ति से भगवान अपने 


कक 


गुणों को अभिव्यक्ति करते हैं। उनको आनंद-शक्ति ( हादिनी ) का 
व्यक्तस्वरूप राधिका ( कृष्णु-प्रिया ) हैं| माया-शक्ति से भगवान्‌ जड़ 
जात्‌ को उत्न्न करते हैं और जीव-शक्तिसे आत्माओं को | जीव भगवान्‌ 
से भिन्न है ओर अग़॒ुपौरेमाण वाला है | जीव और जगत्‌ भगवान के 
विशेषण नहीं हैं, उनकी शक्ति की अ्भिव्यक्तियां हैं । बलदेव ने माया को 
प्रकृति बन किया है जिसभ॑ भगवान के ईन्ञणमात्र से गति उत्पन्न 
हती है । 

मोक्ष का अर्थ है भगवान्‌ की प्रीति का निरंतर अनुभव | प्रेम ही 
मुक्ति है, भक्ति ही वास्तविक मोक्ष है । भगवद्‌-भक्ति की प्राप्ति ही 


। वही, पु०४ ण्द्‌ डा 
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- जीवन का लक्ष्य है। विजुद्ध प्रम और काम-वासना में ज़मी न-आस्मान 
का अंतर है | ज्ञान की अपेक्षा भी भक्ति श्र४्ठ है; भक्ति के बिना 
भगवान नहीं मिल सकते | 
सिंहावलाकन 

अपनी पहले ओर दूसरे भाग की भूमिकाओं में हमने इस बात पर 
ज़ोर दिया था कि विभिन्न दाशैनिकों ओर आचार्यों म॑ मतभेद है; यही 
नहीं हमने यह भी कहा था कि मतभेद अच्छी चीज़ है ओर किसी राष्ट्र 
या जाति की उन्नति का अन्यतम कारण है। क्योंकि हमें भारत के 
दाशंनिक इतिहास का खए्ड-खण्ड करके वन करना था, इसलिये इस 
भेद! पर गौरव देना आवश्यक था | अन्यथा इस बात का भय था कि पाठक 
विभिन्न संप्रदायों की विशेषताओं और सूक्मताओं पर ध्यान देने के कष्ट 
से बचने की चेष्टा करते | अब जब कि हम विभिन्न मतों का अलग- 
अलग अध्ययन करचुके हैं, यह आवश्यक है कि हम संपू्ण भारतीय-दशन 
पर एक विहंगम-दृष्टि डरलें ओर सब दशनों की सामान्य विशेषताओं को 
समभने की कोशिश करे । भारत में प्राचीन काल से राजनीतिक नहीं, 
किंतु .धामिक ओर सांस्कृतिक एकता रही है; भारत के सारे हि दुओं 
में यह एकता आज भी अक्षुरुण है । इस सांस्कृतिक और धामिक एकता 
का दार्शनिक आधार क्या है, यद जानने योग्य बात है। द 


जैसा कि हम कह चुके हैं भारतीय दार्शनक ससीम से असंतुष्टट 

होकर असीम की खोज में रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में वे मोक्षार्थी ये। मोक्ष 
का अर्थ देश-काल के बंधनों से छुटकारा पाना है| भारतीय-दर्शन का 
विश्वास है कि बंधन ओर दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है और यदि 
उन्हें. स्वभाव मान लिया जाय तो मुक्ति संभव न हो सकेगी। आत्मा 
अजर, अमर और शुद्ध-बुद्ध,है, सब प्रकार का बंधन अजशानकृत है और 
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ज्ञान से नष्ठ हो सकता है। बंधन और बंधन का हेतु तथा आत्मा 
की यह द्वोत भारतीय-दशन की मूल धारणा है । आलोचकों का यह 
कथन कि भारतीय-दशन इस लोक से विमुख ओर परलोक में अनुरक्त 

बहुत हृद्‌ तक ठीक है | परंतु साधनावस्था इस लोक की ही चीज़ है, 
इसलिए लौकिक व्यवहारों को भी महत्त्व देना पड़ता है। 

उपयुक्त 'द्वोतः भारत के सभी दशनों में वर्तमान है। जैन-दशन 
“ार्मण-वर्गणा? या कर्म-परमाणुओं से अलग होने को मोक्ष कहता है; 
सांख्य-योग में प्रकृति का संसग छूटना ही कैबल्य है। न्याय-वैशेषिक 





के जीव की मोक्ष ज्ञान-शूत्य अवस्था है; यही मीमांसा का मत है। परंतु 


यदि प्रकृति और पुरुष दोनों को समान रूप से पारमार्थिक माना जाय 
तो मोक्ष-दशा म॑ उनमें संबंध होना अनिवाये है । इसलिए वेदांत का 
कहना है कि बंधन और बंधन के हेतु' की वास्तविक सत्ता नहीं है | 


जगत माया का प्रपंच है, उसको केवल व्यावहारिक सत्ता है जो मुक्त 


पुरुष के लिए नहीं रहती | ऐसी दशा में मुक्त पुरुष ओर प्रकृति के 
संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता | 
वेदांत को अद्द तवाद! कहा जाता है परंतु यदि विचारपूवक देखा 


जाय तो वेदांत भी द्वत-दशन है। तीन प्रकार की सत्ताएं, सत, असत्‌ 


ओऔरभअ्रनिवचनीय, व्यावहारिक सत्य और परमाथ सत्य आदि की धारणाएं 
द्व त-मलक हैं | यह दत बंधन ओर मोक्ष के ही मूल में वत्त मान हैं 

यदि वास्तव में किसी दशन को अद्द तवाद कहा जा सकता है तो वह 
भक्ति-मागियों का दशन है। भगवदगीता और रामानुज के सिद्धांत वास्त- 


विक अद्वत हैं; वहां जीब ओर जगत को ब्रह्म की दो प्रकतियां (परा और 


अपरा ) या विशषण अथवा प्रकार कथन किया गया है। वल्लमाचाय 
के मत में चित माया और जीव ब्रह्म की शक्तियां हैं । रामानुज की 
फिल्लॉसफी तो हीगल फिलॉसफी से मिलती-जुल़ती है। भेद वास्तविक 
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है; चरम-तत््व को एकता भेदों में अ्रभिव्यक्त हो रही है । भेद ही. 
“एक! का जीवन है। भेदों का सामानाधिकरएय ( एक अधिकरण में 
रहने का स्वभाव ) ही रामानुज के विशिष्ठाह्वत का मल-संत्र है 

रामानुज के मत में शरीर और जीव दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं; वे उन 
दोनों में अन्य की तरह घोर दंत नहीं मानते | मुक्ति में भी जीव का 
शरीर होता है। रामानज ने जीवों को स्पिनोज़ा को अपेक्षा अधिक 
व्यक्तित्व और स्वतंत्रता देने की कोशिश की है । | 


परंतु इससे पाठक यह न समझ लें कि ढवतवाद कोई बुरी चीज़ 
है या रामानुज शंकर से बड़े दाशनिक हैं। हर प्रकार के अद्ेतवाद में 
कठिनाइयां हैं। 'एक' से “अनेक” को उत्पत्ति केसे होती है ! विश्व-तत्त्व 
एक साथ ही (सम! और “विषम? केसे हो सकता है £ सारे दाशंनिक 
अंतिम तत्त्व को निरक्षन, निर्विकार और निद्व द कथन करते हैं, फिर 
संसार में विकार ओर छ ८ कहां से आ जाते हैं? संसार में दुःख, 
निराशा, भय, घणा, हृष क्‍यों हैं ? विशुद्ध ब्रह्म इन सब का कारण हो 
सकता है, यह समकक में नहीं आता । अपने जीवन की सब मल्यवान्‌ 
वस्तुओं--विद्या, प्रम, महत्त्वाकाड्क्षा, पाप, पुएय आदि--को माया 
कहने को भी जी नहीं चाहता | ऐसे ब्रह्म को हम क्‍या करें जिसे हमारे 
तुच्छ जीवन से कोई सहानभूति नहीं है ! 


जड और चेतन का भंद मानकर भारतीय-दशनों ने चेतन-तत्त्व 
पर बढ़े मनोयोंग से विचार किया है। “बहुदेववाद” और 'तटस्थेश्वरवाद' 
को ठुकरा कर वे चेतन्य-तत्त्व की एकता के सिद्धांत पर उपनिषत्काल 
में ही पहुँच गये | उपनिषदों में ही बह्म-परिणामवाद अथवा “माया- 
शून्याद्द त' भी पाया जाता है। चेतन-संबंधी विचारों में इतनी जल्दी 
किसी देश में विकास नहीं हुआ । 
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.. साधना-संबंधी विचारों में भारतीय दशन काफ़ी विचिन्रता उपस्थित 
करता है। वैदिक-काल की साधना देवस्तुति और सरल यज्ञ थे | इसके 
बाद 'कर्मकाएड' का अम्युश्य हुआ और वर्णाश्रम-घर्म की शिक्षा शुरू 
हुई । यह शिक्षा अथवा आदर्श अपने विक्ृत रूप में, आज भी चला जाता 

: है। यौगिक क्रियाओ्रों' की शिक्षा सब॑ साधारण के लिये न थी, वह 
गहस्थ-धम के अनुकूल भी न थी | इसलिए “कर्मब्ोंग” और '“ज्ञानयोगः? 
का जन्म हुआ जिनके संभमिश्रण से समुच्चयवाद? ( ज्ञान और कर्म 

दोनों से मोक्ष-प्राप्ति के विश्वास ) का उदय हुआ । इन सब के साथ ही 


भागवत-घर्म. की भक्ति-विषयक शिक्षा भी चलती रही जिसने बाद को 
भारत पर पूरा आधिपत्य जमा लिया | 


.. भारतीय सम्यता और संस्कृति के क्रिश्चियन (ईसाई) आलोचक इस 
बात पर बहुत जोर देते हैं कि भारत के लोग जगत्‌ को मिथ्या और 
सामाजिक व्यवहारों को कूठ समभते हैं। उनकी सम्मति में “ेदांत- 
दशन! ही भारत का प्रतिनिधि दशन है ओर उसमें मायावाद की शिक्षा 
है। इस प्रकार की आलोचना आलोचकों के पक्षपात और मूर्खता की 
पंरिचायक हैं | हम॑ कह चुके हैं कि वेदांत ने नैतिक जीवन की आवश्य- 
कता से कभी इनकार नहीं किया | चरित्र की शुद्धता पर जितना शहरतीय 
दशन ने ज़ोर दिया है उतना किसी ने. नहीं दिया | इसका कारण यहां 
पर धर्म और दशन में मैद न करना था| भारत में वेदांत के अतिरिक्त 
अन्य दशनों का भी यथेष्ट प्रचार रहा है | न्‍्याय और मौमांसा समय- 
समय पर प्रसिद्ध दशन रह चुके हैं। बस्तुतः शंकर का 'ज्ञानयोग्रः 
मीमांसा के बढ़े हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। शंकर का मायावाद 
जनता में कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ | भारतीय जनता के धार्मिक और 
दाशनिक विचारों का खोत पुराण-अंथ रहे हैं | प्रायः सभी पुराण जीव 











कोर सीष्ठव-युक्त भक्ति-काव्य उत्पन्न नहीं किया है |? 





7] चरिशिष्ट ८ | चूहह 


देते हैं। पुराणों के दर्शन को हम 'सेश्वर सांख्य” कह सकते हैं। भिन्न- 


भिन्न एशाणों में ईश्वर को शिव, विष्णु, देवी आदि नामों से अभिद्िित 
किया गया है। मतलब एक ही परम-तत्व से है जो जगत्‌ का. 
आधार है । हु 
.. प्राचीन काल से भगवद्गीता हि ढुओं का प्रिय ग्रंथ रहा है और उस 
में स्पष्ट ही कर्मयोग तथा भक्ति का प्रतिपादन है। रामानुज के बाद से 
तो भारतीय स्पष्टरूप से भक्ति-मार्गी बन गये । अद्व त-वेदांत के शिक्षक 





सामुद्रों हि वरंग:-क्वचन समुद्रों न तारंगः। 
अर्थात हे भगवन्‌ ! भेद मिट जाने पर भी में आप का कहलाउँगा 


. नकि आप मेरे। तरंग को समुद्र की? बतलाया जाता' है; समुद्र 
तरंग का! है, ऐसा कोई नहीं कहता। 


आश्वय की बतत है कि रामानुज से प्रारंभ करके निंबाक, मध्वा- 
चाय, कबीर, दाद, नानक, वल्लभाचाय, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य- 
देव, तुकाराम, समर्थ स्वामी ( शिवाजी के गुरु) आदि ने जो भारत 
के कोने-कोने में भक्ति को धारा प्रवाहित की उसे भाग्त के यह घुरंघर 
आलोचक देख ही नहीं सकते । शिव, विष्णु, राम ओर कृष्ण पर लिखे 
गये भारतीय भक्ति-काव्य के सामने योरुप का सारा ईसाई-साहित्य तुच्छ 


.. और नीरस है | हम ऐसा पक्षपात-वश नहीं कहते, यह ऐतिहासिक तथ्य 
 है। शिव संबंधी भक्ति-काव्ये के विष्रय में बानंठ कहता है--- 


. संसार के किसी धर्म ने इतना समृद्ध तथा कब्पना, चमत्कार, भाव 


' + ही द्वाठ आफ इण्डिया, पृ० दर... 
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५२० : दर्शनशास्त्र का इतिहास हा 


यह एक निष्पक्ष विद्वान के भारतीय भक्ति-काव्य के एक अंश के 
विषय में उद्गार हैं। बानंट ने हिंदी के सूरसागर, विनय-पत्रिका आदि 
का अध्ययन नहीं किग्रा होगा अन्यथा वह शैव-भक्ति-काव्य को ही 
इतना महत्त्व न दे देता। भक्ति-काव्य भारतीय साहित्य की स्पृहणीय- 
विशेषता है। आज भी वैष्णव-साहित्य से प्रभावित रवींद्रनाथ की 
गीताझ्लि' ने सहज ही पश्चिम को मोह लिया | हक 

धुनिक काल में श्री लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य” लिखकर 
“'कर्मयोग' को प्रसिद्धि देने की कोशिश की है। संसार के सब से बड़े 
कमयोगी महात्मा गांधी को उत्पन्न करने का श्रय आज भारत को ही है | 
गीता का 'कर्मयोग” साधना-केत्र में भारत॒वध का सब से बड़ा आवि 


५७७७॥७॥७॥॥/७ ०७७७७ आशा 7 नम कक न अं का 


ध्कार है। जड़वाद और प्रतिदवन्द्िता से पौड़ित योरुप को भी आज उसी 
की आवश्यकता है। आल्ड्श्रस ह 


लेखक (2३ 0ह९९५४ 
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' नामक लेखक का विचार है कि 





संसार का त्राण निष्काम कम! के आदश से ही हो संकता है।| 
पड आधुनिक स्थिति 


.. राजनीतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक साइस साथ-साथ चलते हैं | यह 
ठीक है कि हममुसलमानों के राजत्व काल में सत्रहवीं शताब्दी तक भिन्न- 
भिन्न विषयों पर संस्कृत में ग्रंथ-रचना होती हुई पाते हैं, फिर भीणउस 
की प्रगति मंद अवश्य पड़ गई | भारतीय इतिहास के पूर्वाद्ध में जैसे 
उच्चकोटि के विचारक उत्पन्न हुये वैसे उत्तराद्य में दिखलाई नहीं देते 
दशनों के प्रणेता, शकर, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वांचस्पति, 
उदयन ओर गंगेश जैसे मौलिक विचारकों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम, 
होती गई | यह मानना ही पड़ेगा कि भक्ति मार्ग के शिक्षकों में दाशनिकः. 
प्रौद्तत कम है। मध्व, वल्लभ, निंबाक आदि की तुलना पहले... 
आचारयों से नहीं की जा सकती | उत्तर काल के लेखकों में ताकिकता 

तो है, पर मौलिकता नहीं है। साथ ही उसकी रुघनाओं में एक विशेष 
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परिशिष्ट रह 
कट्टरपन का भाव है जो आंशिक निर्जीवता का लक्षण है। हिन्दू धरम. 
ओर दर्शन की इस कट्टरता का भो ऐतिहासिक कारण है| कड़े सामा- 
जिक, धामिक ओर व्यावहारिक नियम बना कर. हिंदुओं ने अपने धर्म 
ओर संस्कृति को विदेशियों के प्रभाव से बचाने की कोशिश की।.. 
कट्टरता के अभाव में, संभव है कि हिंद-सभ्यता ओर संस्कृति मुस्लिम - 
सभ्यता में लीन होकर नष्ट हो जाती। भक्ति-काव्य की करुणा और 
भगवान्‌ के सम्पुख दीनता का भाव भी कुछ-कुछ हिंदुओं की राजनी- 
तिक हीनता का परिचायक है । इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी जाति 
के सामाजिक और धामिक जीवन तथा विचारों पर राजनीतिक स्थिति: 


का निश्चित प्रभाव पड़ता है। 


मुसलमानों के शासन-काल में हमारी दाशनिक प्रं्गात रुकी रही, 


इसका एक और भी कारण था। यवन-विजेता अपने साथ- प्रौढ़ एवं 


नवीन दाशनिक विचार नहीं लाये- जिनके ' संघष एवं प्रतिक्रिया में यहाँ 
दाशनिक.प्रगति होती, | ब्रिटिश राज्य के आने पर भारतीय पहले की भाँति 
परतंत्र तो रहे, किंठ॒ परिस्थितियों में बहुत परिवतन हो गया । अब भारतीयों 
को घामिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली । इसके साथ ही उनका धीरे- 

धीरेफश्चिमी साहित्य से गहरा सं पक हुआ । इस स पक ने यहाँ के शिक्षितों 
को जाग्रत ओर सचेत कर दिया | अधिकांश शिक्षित अथवा अद्ध शिक्षित 
तोग पश्चिम के प्रवाह में बह गये, ओर अपने देश को सम्यता एवं 
संस्कृति को हीन-दष्टि से देखने लगे। किंतु अधिक बुद्धिमान तथा 


सुशिक्षित लोगों में दूसरे प्रकार को प्रतिक्रियां हुईं। एक ओर जहाँ 


वे स्वतन्त्रचेता पश्चिमी विचारकों के बुद्धिवैभव से चकित हुये वाह 
दूसरी ओर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये, उनमें यह भावना भी 
उत्पन्न हुई कि भारत के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव को ग्शंसनीय रूप में . 
योरोपीयों के सामने प्रस्दुत करे । इस भावना को योरुप के परिडतों से 





है ब्र्र  दश्शनशासत्र का इतिहास 


भी प्रोत्साहन मिला । जहाँ ब्रिटिश शासक सत्ता के गव से चूर रहे, वहाँ 
योझुप के श्रेष्ठ विद्वान , जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, 
भारतीय संस्कृति, यहाँ-के साहित्य, दर्शन आदि की मुक्त करठ से प्रशंसा 
करने लगे। मैक्समूलर, कोलब्र॒क, मा नियर विलियम्स, आदि इसी कोटि 


के विद्वान ये। योरुप के दूसरे पंडितों ने प्रच्द्ुज् रूप से यह सिद्ध करे... 
की चेष्टा भी की कि भारतीयों ने बहुत कुछ यूनानियों से ग्रहण किया, 

और कुल मिलाकर , उनकी सभ्यता एवं संस्कृति योरुप से कहीं हीन 

.. है| ऐसे पंडितों में गाबें, कीथ आदि का नाम लिया जा सकता है। 

. भारत के सचेत देशभक्त युवक बहुत-कुछ इन दूसरी कोट के योर्पीय 

. विद्वानों के खए्डन एवं उनके विरुद्ध भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता द 
प्रमाणित करने में लग गये | राजा राममोहनराय, श्री रमेशचंद्र दत्त, 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, कवि खीद्धनाथ, डा० गंगानाथ का, .._ 
डा० राधाकृष्णन्‌ , डा० दासगुप्त, डा० रानाडे आदि ने यही करने... 
का प्रयत्ञ किया है। द हे 


विदेशियों की प्रशंसा का कुछ भारतीयों पर, जिनमें से अधिकांश 
योरुपीय साहित्य से अपरिचित थे, उल्टा प्रभाव पड़ा | वे सुम्रऋ 
लगे कि भारत की तुलना में योरुप कुछ है ही नहीं और, कम से कम 
_दशन के क्षेत्र में, योरप को भारत से बहुत 'कुछ सीखना है | किंतु 





इस प्रकार की धारणायें योरपीयन पंडितों की गुण-ग्राहतता का दुरुप- 
.._योंग और हमारी अनुग्राहकता की द्योतक हैं | वस्तुस्थिति यह है कि 
.' ज्ञान के सक् त्षेत्रों में इस समय हमें योरोप से बहुत कुछ सीखना है।  ,; 
_हममें स्वाभिमान हो यह अच्छी बात है; प्रत्येक स्वतंत्र देश के द 
.. नागरिकों को स्वाभिमानी होना चाहिये। हमने बाहर वालों को यह 
... विश्वास दिलाने को प्रयज्ञ किया कि हमारे पूर्वज महान थे वह 
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परिशिष्टद. क्‍ घर रे 


भी उचित ही हुआ | किंतु इतना यथेष्ट नहीं है | अब प्रश्न यह है 
कि हमारे इस स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार को जाये हमारा 
स्वाभिमान तभी रक्षित रह सकता है जब कि हम स्वयं वैसा ही 


मौलिक एवं साहसपूर्ण चिंतन करने लग जाँय जैसा कि हमारे पूर्वज 
विचार करते थे। 


 दशन का अर्थ दाशनिक साहित्य नहीं है। वह प्राचीन विचारकों 


की शिक्षाओं का अध्ययन एवं आवृत्तिमांत्र भी नहीं है। प्राचीन 
दर्शनों का अध्ययन साधन है, साध्य नहीं। दशन का वांस्तविक अर्थ 


है दाशनिक चिंतन, दाशंनिक समस्याओ्रों में जीवित अभिरुचि, ऐसी 
अभिरुचि जो प्रतिदिन उन समस्याओं के नये समाधान खोजने को 
प्रेरित करती हैं| एक दाशंनिक-जाति या राष्ट्र हम उसे कहेंगे जिसके 
सुशिक्षित सदस्‍्य जीवन के स बंध में नित्य नये प्रश्न उठाते और उन 
पर नई दृष्टियों से विचार करते हैं; साथ ही जहां की साधारण जनता 
उन प्रश्नों तथा उनसे संबंद्ध आलोना-प्रत्यालोचना में गहरी अभिरुच्चि 
लेती हे | इस दृष्टि से जाँचने पर हम पाते हैं कि आज इंगलंड 
गल्चेका आदि में दशन जीवित दशा में है, जब कि हमारे देश में वह 
मृतप्राय हैं| योंरप अपने जीवन के प्रत्येक दशाब्द' में दो एक नये वादों 


अथवा सिद्धांतों की सृष्टि करता रहता है ; इसके विपरीत हमार देश में... 


किसी नवीन स्वदेशीवाद की चर्चा नहीं सुनाई देती । हमारे अधिकांश 
युवक बढ़े उत्साह ओर कद्दरता से अपने को विभिन्न विदेशी विचारकों-« 


जैसे बट एड रसेल अथवा कालेमाक्स--का अनुयायी घोषित करते फिरते 


हैं, उनके मस्तिष्क में यह बात कभी नहीं आती की वे जीवन के स बंध 
में स्वयं सोच कर नये वादों का प्रचार कर | भारतीय मस्तिष्क के इस 
दैन्य और साहसहीनता-पर आश्चर्य और दुख: होता हे। इस दोनता- 











भ्र२४  दशनशास्त्र का इतिहास 


गातागरण में संभगतः, गांधी जी के नैंतिक,सामाजिक एवं राज- 
नीतिक गिचार ही मौलिकता एवं साहस का ज्वलंत प्रतीक रहे हैं । 


तो, भारत में फिर से स्वतंत्र दशन -अथवा दाशंनिक चिंतन का... 
उदय कैसे हो १ पहली शत्त है कि हम अपने विचारों, अपने अन्वेषण -. 
फलों आदि को अपनी भाषा में व्यक्त करने के अभ्यस्त बनें । इस 
प्रकार हम भारतीय जनता के निकट हो सकेंगे और हमारे चिंतन 
को जनता के जीवन स्पन्दन से प्रेरणा मिल सकेगी । दूसरा, हम इस 
बात का लोभ छोड़ दें कि हमारे विचारों की योरुप तक पहुँच हो और 
उन्हें वहाँ सम्मान मिले। शंकर और वाचस्पति ने दूसरे देश वालों, 
को प्रशंसा के लिए नहीं लिखा, उनकी कृतियों अथवा विचारों में... 
बल था, इसी से उनकी ख्याति आज दूर-दूर पहुँच गई | यदि हमार 
विचारों में शक्ति होगी तो कभी न कभी दूसर देशों की दृष्टि उन पर 
पड़ेगी। अतः हमें चाहिये कि हम अपने देश के वातावरण एवं जीवन' 
से स पक रखते हुए देशवासियों के लिए ही लिखें । 





हमार सामने कुछ दूसरी बाधाय भी हैं. अभी हम्मममे हि 
देशवासी, विशेषतः हिंदी पाठक, उच्चतम विचारों का स्वागत हु 
करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनमें से अधिकांश पश्चिमी विचारों से 
अनभिश भी हैं। आवश्यकता यह है कि देशी भाषाओं में योरुप 
की समस्त विचार-राशि को ठीक से अनूदित .कर लिया जाय. जिससे 
हिंदी पाठकों का आधुनिक विचारों कीं प्रष्टभूम से परिचय हो .. कु 
जाय | इस परिचय के बाद ही हमारे देश के शिक्षित पाठक और 
विचारक नवीन दृष्टियों अथवा सिद्धांतों की सृष्टि में परस्पर सहयोग... 
कर सकगे। हमारी समर में देश की सरकार का« सबसे बड़ा कत॑व्य 














. परिशिष्ट की 


: देशी भाषाओं में विश्व साहित्य को अनू देत कराना है। इस परछ्ठ-मूमि 

के तैयार हो जाने तथा शिक्षा का माध्यम देशी भाषायें बन, ज़ाने 
पर भारतीय प्रतिभा स्वतः ही मौलिक विचारकों को उत्नन्त करने 
लगेगी । व 8 


